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प्राक्थषन 


प्रत्येक महाकाव्य युग-चेतना का प्रतीक होता है। उसमें युगानुकूल 
विचारो का प्रवाह भ्रपनी मद-मथर गति से प्रवाहित होता हुआझा युग के धर्म, 
युग की मान्‍्यतायें, युग की दुर्वलतायें एवं युग की विशेषताओं को श्रपने कल- 
कल-निनाद द्वारा उद्धोषित करता रहता है। इसीकारण प्रत्येक महाकाव्य 
किसी न किसी महत्मेरणा से प्रेरित होकर ही लिखे जाते हैं भर वे भ्रपने लघु 
प्रथवा दीर्घ आकार में प्रकट होकर युग की सचित सामग्री को भात्मसात्‌ 
करते हुए अपना गौरवशाली स्वरूप ग्रहण किया करते हैं। 'प्रियप्रवास' के 
जन्म की कथा भी कुछ ऐसी ही है ! इससे पूर्व श्राधुनिक युग मे खढी बोली 
का कोई भी महाकाव्य निर्मित नहीं हुआ था। सर्वेत्र खडी बोली का बोल 
वाला तो था, परन्तु ्रमी वह इतनी सशक्त एवं सक्षम नहीं हो पाई थी कि 
उसमें महाकाव्यो का भी निर्माण हो सके | साथ ही किसी कवि का इधर 
साहस भी नहीं होता था कि ब्रजभमापा या अवधी के समकक्ष खडी वोली मे 
भी कोई महाकाव्य लिखें। हरिश्रौधजी ने सर्वप्रथम यह प्रयास किया भर 
भपनी ध्द्भुत प्रतिभा एवं अनुपम कला का परिचय देते हुए इस युग के 
श्रभाव की पूर्ति की । यह दूसरी वात है कि(प्रथम प्रयास होने के कारण वह 
इतना उत्कृष्ट एव इतना सम्पन्न महाकाव्य नहीं है कि हिन्दी के पदमावत, 
रामचरितमानस, साकेत, कामायनी झ्रादि की समता कर सके)। परन्तु उसका 
अपना महत्व है भौर वह श्ाघुनिक युग के महाकाव्यो के लिए प्रकाश-स्तम्भ 
की भाँति स्थित है । 

'प्रियप्रवास' के इस झालोचना-ग्रंथ की प्रेरणा मुझे अपने विद्याथियों 
से मिली। प्राय सभी विद्यार्थी यह आग्रह करते रहते थे कि जब भाप कक्षा 
में इतनी विस्तृत भ्ालोचना करते रहते हैं, तव उसे पुस्तकाकार क्यों नही 
प्रकाशित करा देते ! इसके भतिरिक्त मैंने भी इस ग्रंथ की उपेक्षा का भ्नुभव 
किया। प्राय अभ्रधिकाश भ्रालोचकों ने अन्य कवियों एवं हिन्दी के भ्रन्य 
उत्कृष्ट महाकाव्यो पर तो अधिक से भ्रधिक लिखने का प्रयत्न किया है, 
परन्तु विचारे 'प्रियप्रवास' को नगण्य समझकर इसकी शोर ध्यान कम दिया 
है । इस झोर सबसे सराहनीय कार्य प० गिरिजादत्त शुक्ल 'गिरीश्' ने किया 
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है। उनके प्रति मैं श्रत्यत आभार प्रकट करता हूँ परन्तु वह ग्रथ भी केवल 
'प्रियप्रवास' पर न लिखा जाकर हरिश्रीघजी की श्रन्य कृतियो पर भी लिखा 
गया है | इसके अतिरिक्त एक सक्षिप्त श्रध्ययन प्रो० धर्मेन्द्र ब्रह्मचारी का भी 
मिलता है, जिसमे “प्रियप्रवास” के ग्रुणो की श्रपेक्षा दोपों का उद्घाटन भ्रधिक 
हुआ है झौर उसमे भी लेखक ने आगे चलकर 'वैदेही वनवास' तथा 'पारिजाता 
पर श्रपने विचार प्रकट किए हैं। इन प क्तियो]के लेखक ने भी एक झ्लालोचना- 
त्मक पुस्तक “कविसम्राट्‌ हरिप्रोध और उनकी कला-कृतियाँ” के नाम से पहले 
लिखी थी, जिसमे हरिग्रीघजी के सम्पूर्ण साहित्य का आलोचनात्मक श्रध्ययन 
प्रस्तुत करते हुए उनके साहित्य पर श्रपने सक्षिप्त विचार व्यक्त किये थे। 
उसी समय यह विचार हुआ था कि हरिश्रौघजी की सर्वश्रेष्ठ कृति 'प्रियप्रवास' 
की भालोचता पए्थक्‌ पुस्तकाकार रूप मे लिखी जाय। किन्तु अनुसधान 
कार्य मे व्यस्त रहने के कारण यह कार्य सम्पन्न न हो सका | श्रव भ्नुसधान 
से श्रवकाश मिलने पर यह ग्रथ पाठको की सेवा मे प्रस्तुत कर रहा हूँ । 


यह भालोचना-ग्रथ सात भागों में विभक्त है, जिन्हें प्रकरण नाम दिया 
गया है। प्रथम प्रकरण में “प्रियप्रवास' की प्रेरणा भर पृष्ठभूमि पर विचार 
किया गया है, जिसमे कवि के जीवन-परिचय के साथ-साथ उसके समस्त ग्रथो 
का काल-क्रमानुसार परिचय देते हुए यह देखने की चेष्टा की गई है कि कवि की 
प्रतिभा का विकास किस तरह होता गया भ्रौर उमने हिन्दी-साहित्य के क्षेत्र मे 
कितने प्रमूल्य ग्रथ-रत्न भेंट किये । इसके साथ ही 'प्रियप्रवास” के निर्माण में 
जिन सामाजिक, राजनीतिक, घामिक एवं साहित्यिक परिस्थितियों ने योग 
दिया था, उनका भी वर्गीकरण एवं विश्लेपण करते हुए 'प्रियप्रवास के निर्माण 
मे उनकी उपादेयता एवं उपयोगिता पर विचार किया गया है। इसके श्रतिरिक्त 
'प्रियप्रवास' लिखने के कतिपय कारणों पर भी दृष्टि डाली गई है श्रौर 
यह देखा गया है कि कवि ने इस ग्रथ का नाम यह क्यो रखा * प्रन्त में इस 
नाम की सार्थकता का भी|विवेचन किया गया है । 


दूसरे प्रकरण मे “प्रियप्रवास' की कथावस्तु पर सागोपाग विचार प्रकट 
किए गए हैं प्लौर यह वताया गया है कि प्रियप्रवास' में कितनी कथाप्रों 
एवं उपकथाप्नों का समावेश्व हुम्ना है, उनके मूलख्रोत कहाँ हैँ तथा प्रपनी मूल- 
कथाझो से 'प्रियप्रवास! की कथाग्रों में क्या अन्तर किया गया है ! कवि ने अपनी 
इस कथा में कौन-कौन सी नवीन उद्धभावनायें की हैं भौर उन उद्धावनाग्रो में 
फवि को कहाँ तक सफवता मिली है--इस का भी विस्तृत विवेचन क्या गया 
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है। इतना ही नही कथावस्तु के शास्त्रीय विधान का उल्लेख करते हुए श्रत 
में उसके शुण-दोपों पर भी सम्यक्‌ दृष्टि से प्रकाश डाला गया है । 

तीसरे प्रकरण मे 'प्रियप्रवास' के काव्यत्व पर विचार करते हुए उसकी 
प्रवन्धात्मकता एवं महाकाव्यत्व का पर्यवेक्षण किया गया है। साथ ही यह 
देखने की भी चेष्टा की गई है कि इस काव्य का मुख्य 'कार्य' क्‍या है श्रौर उस 
'कार्य' की दृष्टि से इसमे एकरूपता कहाँ तक विद्यमान है ! प्रमुख पात्रों की 
चारिन्रिक विश्ेपताओं का उद्घाटन करते हुए प्रकृति-चित्रण एव भाव-निरूपण 
पर विस्तारपूर्वक सम्यक्‌ रूप से विचार किया गया है। इसके श्रतिरिक्त 
वियोग श्यूगार की करुण रस में किस तरह परिणति हुईं है, इस पर विचार 
व्यक्त करते हुए भाव एव रस निरूपण मे जिन नवीन उद्धावनाओों का 
समावेश हुम्ना है उनका भी यहाँ सागोपाग उल्लेख विद्यमान है। श्रन्त मे 
कवि के सौंदर्य-निरूपण का अध्ययन करते हुए इस काव्य की महत्प्रेरणा एवं 
महान्‌ उद्देश्य का उद्घाटन किया गया है । 

चौथे प्रकरण भे 'प्रियप्रवास/ के कला-पक्ष पर विस्तारपुर्वक 
प्रध्ययन भरस्तुत किया गया है, जिसमे इस काव्य की सर्मवद्धता, शब्द-विधान, 
वर्णमेत्री, लोकोक्ति-मुहावरे श्रादि पर विचार प्रकट करते हुए इसमें झाए हुए 


विभिन्न प्रकार के शब्दों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण किया गया है भौर शुद्ध 
एवं अशुद्ध प्रयोगो की ओर भी सकेत किया गया है। इसके पअ्रतिरिक्त 


'प्रियप्रवास/ की भाषा, उसमे शब्द-शक्तियो का प्रयोग, गुण, रीति, वृत्ति, 
वच्तेक्ति, अ्लकार, छंद, झौचित्य श्रादि का स्वरूप यहाँ किस प्रकार का 
मिलता है इसका सी समीक्षात्मक अध्ययन किया गया है। अंत में काव्य-श्ैली 
के स्वरूप का विवेचन करके 'प्रियप्रवास' की कला पर समीक्षात्मक विचार 
व्यक्त किये गये हैं । 

पाँचवें प्रकरण मे 'प्रियप्रवास” के सास्कृतिक पक्ष का निरूपण किया गया 
है, जिसमे यह दिखाने की चेष्टा की गई है कि 'त्रियग्रवास' के भ्न्तर्गत भारतीय 
सस्क्ृति की भ्रधिकाश विशेषतायें सन्निविष्ट हैं। कवि ने यहाँ भारतोय घामिक 
जीवन की उत सभी मान्यताप्नों को काव्य-रूप देने की सुन्दर चेष्टा की है, 
जिनका सबंध यहाँ के दैनिक जीवन से है भोर जो फल्यू की भाँति भारतीय 
हृदयो में भ्रनन्त काल से प्रवाहित होती चलो आ रही हैं । 

छठे प्रकरण में 'प्रियप्रवास' के भ्रन्त्गंत मानव-जीवन के प्रति कवि के 
जो विचार व्यक्त हुए हैं उनका सम्यक्‌ उद्घाटन किया गया है। इस 'जीवन- 
दर्दोन' में यह दिखाने को चेष्टा हुई है कि कवि किन-किन विचारों, सिद्धान्तो 
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एवं साधनों को मानव-कल्याण के लिए ग्रावश्यक मानता है, किस तरह वह 
समाज को नया रूप देने की भ्राकाक्षा करता है, किस तरह के आचरण को 
वह मानव मात्न के लिए श्रपेक्षित समझता है, कौन-कौन से कार्य वह देशोद्धार 
के लिए प्रनिवार्य समझता है श्रादि-प्रादि। प्रन्त में कवि के मूल-सिद्धान्त 
'लोकहित! का भी सम्यक्‌ निरूपण किया गया है। 


सातवें अ्रथवा भ्रन्तिम भाग के भ्रन्तर्गत 'उपसहार' आता है, जिसमे 
सर्वप्रथम 'प्रियप्रवास', 'साकेत' तथा 'कामायनी' का तुलनात्मक प्रध्ययन 
प्रस्तुत किया गया है भौर देखा गया है कि किस तरह महाकाव्य की कला 
ऋमदा: विकेसित होती हुई 'कामायती' जैसे उत्कृष्ठ महाकाव्य के रूप में श्रपने 
चरम विकास पर पहुँची थी | इस दृष्टि से झाघुनिक युग के महाकाव्यों मे 
'प्रियप्रवास' प्रथम सोपान पर, 'साकेत' द्वितीय सोपान पर तथा 'कामायनी' 
शरभी तक गझ्रतिम श्रथवा तृतीय सोपान पर स्थित है। श्रत मे प्रियप्रवास' के 
झमर सदेश का उद्घाटन करके यह अध्ययन समाप्त किया गया है। मुझे 
प्पने प्रयत्नो में कहाँ तक सफलता मिली है, इसके बारे में में कुछ कहने का 
झ्रधिकारी नही । फिर भी यदि इस श्रष्ययन द्वारा 'प्रियप्रवास' सम्बन्धी 
समीक्षात्मक साहित्य के प्रभाव की कुछ पूर्ति हो गई, तो मैं “अपने प्रयास को 
सफल ही समझूंगा । 


श्रन्त में में उन सभी विद्याथियों एवं मित्रो के प्रति हादिक आभार प्रकट 
करना भ्रपना पुनीत कत्तेंग्य समझता हूँ, जिनकी प्रेरणा का यह प्रसाद पाठकों 
के सम्मुख समपित कर रहा हैँ । उन सभी लेखको के प्रति भी मैं हृदय से 
कृतज्ञता प्रकट करता हूँ, जिनके ग्रथो की सामग्री का उपयोग मेरे इस 
प्रालोचला-प्रध में हुआ है । साथ ही श्रीयुत भोलानाथ श्रग्रवाल, विनोद पुस्तक 
मन्दिर श्रागरा भी धन्यवाद के प्रधिकारी है, क्योकि प्रकाशन के लिए भ्राववासन 
देकर तथा समय-समय पर श्षीघ्रता करने के लिए उत्साहित करके झापने 
ही इस कार्य को शीघ्र सम्पन्न कराया है। भाणा है दयालु पाठक मेरी इस 
तुच्छ भेंट को स्वीकार करके तथा शुटिश्नों से श्रवगत कराके मुझे सदेव 
झामारी बनाते रहेंगे । 
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परिवतंनशीलता ३१३, नैतिक व्यवस्था ३१४, 
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शपसंहार---प्रियप्रवास, साकेत तथा कामायनी को तुलना ३४७, 


हिन्दी महाकाव्यों में प्रियप्रवास_ का स्थान ३६५, 
प्रियप्रवास का सदेश ३६५। 


प्रकरण १ 


प्रियप्रवास की प्रेरणा और पृष्ठभूमि 


जीवन परिचय--महाकवि ग्रयोध्यासिह उपाध्याय का जन्म वैसाख 
कृष्ण ३ स० १६२२ वि० तदनुसार १५ प्रप्रैल सत्‌ १८६४५ ई० में ज़िला 
ग्राज़मगढ के अन्तर्गत निज्ञामाबाद नामक स्थान पर हुप्ना था । उपाध्याय जी 
के पूरवज मुगल सम्राद्‌ जहाँगीर के समय भे दिल्‍ली मे रहते थे। किन्तु किसी 
कारणवश मुगल सम्राद के कोप का भाजन बन जाने के कारण इनके पूर्वज 
प० काशीनाथ उपाध्याय पहले उत्तर प्रदेश के बदायूँ जिले मे भाकर रहने 
लगे । कहा जाता है कि बदायूं मे उनके पूर्वेजो का मकान भ्रभी तक स्थित 
है । तदुपरान्त वे भ्राजमगढ जिले के निज्ञामाबाद नगर मे झाकर बस गये । 
यह परिवार पहले तो प्रगस्तगोत्रीय शुवलयजुर्वेदीय सनादूय ब्राह्मण परिवार 
था, परन्तु निज्ञामाबाद में श्राकर इस परिवार ने सिक्‍्ख-घर्म स्वीकार कर 
लिया । पं ० काशीनाथ उपाध्याय की पाँचवी पीढ़ी मे ५० रामचरन उपाध्याय 
हुए, जिनके तीन पुत्र थे--अह्यार्सिहख, भोलासिह तथा बनारसीसिह । 
प० ब्रह्मासिह्‌ निस्सतान रहे तथा भोलासिह के दो पुत्र हुए--भयोध्यासिह झौर 
गुरुसेवकरसिह । इस तरह कविवर अयोध्यासिह के पिता का नाम भोलापसिंह 
भौर इनकी मात्तों का नाम रुक्मिणी देवी-था । इनके पिता कुछ पढ़ें-लिखे 
नथे, परन्तु इनके ताऊ प० ब्रह्मासिह सरक्ृषत के उच्च कोटि के घिद्दानू एव 
ज्योतिषी थे । उनकी देख-रेख मे ही प्रयोध्यासिह जी को शिक्षा-दीक्षा हुई। 

चचपन में कवि अयोध्यासिह ने घर पर ही शिक्षा भ्राप्त की । किन्तु 
सात वर्ष की भवस्था मे झापको निद्धामाबाद के तहसीली स्कूल मे प्रवेद 
कराया गया, फिर भी प्रापके ताऊजी घर पर ही संस्कृत पढाया करते थे । 
स्कूल में भापने फारसी की शिक्षा प्राप्त की । इसके श्रनन्तर झ्रापको बनारस 
के क्वीन्स कालेज मे अ्रग्रेजी की शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा गया। 
परन्तु प्रस्वस्थ रहने के कारण भाप भ्रग्नेजी की शिक्षा प्राप्त न कर सके । फिर 
भी घर पर हो झापने सस्कृत, फारसी, चगला शादि मा विस्तृत पभ्रध्ययन 
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करके अभ्रच्छी योग्यता प्राप्त की थी। इसी समय झापका परिचय 
निज़्ामाबाद के प्रसिद्ध नानकपथी वाबवा सुमेरसिह से हो गया | वहाँ आप 
प्राय कवि-गोष्ठी तथा भजन-कीत्तंन झ्ादि मे सम्मिलित होने के लिए जाया 
करते थे । बचपन से ही झ्रापको कविता के प्रति रुचि थी। झ्त कभी-कभी 
समस्या-पूति भी कर लिया करते थे। वावा सुमेरसिह भी कविता क्रिया करते 
थे। उनका उपनाम “हरिसुमेर” था। श्रयोध्यासिह जी ने भी इसी नाम के 
अनुकरण पर-अपना उपनाम ./हरिशऔध' रख लिया । ॒ु 
हरिश्रौष जी का विवाह सन्‌ १८5२ ई० मे बलिया ज़िले के शअन्तर्गत 
सिकन्दरपुर ग्राम के निवासी प० विष्णुदत्त मिश्र की सोभाग्यवती कन्या 
प्रनन्त कुमारी के साथ सम्पन्न हुआ था। झापका पारिवारिक जीवन आथिक 
दृष्टि से श्रत्यन्त श्रभावपूर्ण था । इसीलिए श्रापने सर्वप्रथम १६ जून 
१८८४ ई० मे हिन्दी मिडिल स्कूल मे श्रध्यापक का कार्य आरम्भ कर दिया । 
१८८७ ई० में आपने नार्मल की परीक्षा प्रथम श्रेणी मे उत्तीर्ण की । 
तदुपरान्त आपने कानूनगो की परीक्षा भी पास करली श्रौर १८६० ई० मे श्राप 
कानुनगो हो गये । फिर अपनी कार्यक्षमता एव ईमानदारी के कारण श्राप सदर 
कानूनगो हो गये । १६०५ ई० में आपकी पत्नी का देहावसान हो गया, फिर 
हरिआ्रौध जी ने दूसरा विवाह नहीं किया और श्रागामी ४२ वर्ष तक विघुर 
जीवन ही व्यतीत किया । १ नवम्वर १६२३ ई० में आपने सरकारी नौकरी 
से अवकाश ग्रहण किया । उसी समय झापकी साहित्यिक ख्याति एवं हिन्दी- 
प्रेम को देखकर काशी-विश्वविद्यालय में प० मदनमोहन मालवीय जी के 
अनुरोध से भ्रापको हिन्दी-साहित्य के अ्रध्यापन का कार्य सौंपा गया। लगभग 
२० वर्ष तक आपने वहाँ सहप॑ श्रवेतनिक सेवायें प्रस्तुत करते हुए बडी 
कुणलता एवं दक्षता के साथ हिन्दी-अ्रध्यापन का कार्य किया। इस समय 
तक झापकी झरूयथाति समस्त भारत में फेल चुकी थी। इसी कारण हिन्दी 
जगत्‌ ने झ्ापको “कवि-सम्राट” की -उपाधि-से-विभूषित-कियाँ । -हिन्दी- 
साहित्य-सम्भेलन प्रयाग “ने श्रापक़ो “विद्यावाचस्पति” की उपाधि प्रदान की 
भी. प्रदान किया-7फाणथी-विश्वविद्यालय से श्रवकाण ग्रहण करने के उपरान्त 
श्राप श्राजमगढ मे ग्राकर रहने लगे। यही पर ६ मार्च सनू १६४७ ई० 
को झापका गोलोफवास हुमा । यथपि हरिश्रौध जी का फाथिव शरीर हमारे 
वीच में नहीं रहा, फिर भी अपने काव्य-प्रन्यों के रूप में वे श्राज भी विद्यमान 
हैं मोर सर्देव विद्यमान रहेगे । 
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व्यक्तित्व--हरिआ्ौध जी भत्यन्त सरल हृदय एवं उच्च विचारों के 
व्यक्ति थे । आप सिकख मतावलम्बी थे । आपके लघुअाता प० गुरुसेवकर्सिह 
तो वश-परम्परा का परित्याग करके सिक्खो की वेश-भूषा छोड़ बैठे थे, और 
पूर्णतया पाइचात्य सभ्यता में रग गये थे, परल्तु हरिग्रीध जो श्रन्त तक झपनी 
परम्परा का पालन करते रहे । श्राप लम्बे केश तथा दाढी रखते थे | झ्ापकी 
मुखाकृति अत्यन्त भ्राकरषंक थी। श्रापका शरीर दुवला-पतला श्र रग गेहुँझआा 
था । वैसे मुख पर सदेव तेज विद्यमान रहता था, परन्तु कुछ दिनो तक श्रर्श 
रोग से पीडित रहने के कारण श्रन्तिम दिनो में शझ्रापके चेहरे पर चिन्ता की 
क्षीण रेखायें विद्यमान रहो झाती थी। श्राप घर पर प्रायः कमीज, वास्कट 
तथा पाजामा पहनते थे, परन्तु अन्य सावंजनिक स्थानों पर जाते समय दवेत 
पगडी, शेरवानी, पाजामा, श्रग्रेजी जूते तथा मोज़े घारण किया करते थे । 
गले मे दुपट्टा भी डालते थे ।” वैसे श्रापको खहर पहनना पसन्द न था, परन्तु 
स्वदेशी कपंडा पहनता अधिक श्रच्छा समझते थे । 


भ्रापका हृदय अत्यन्त उदार एवं स्वभाव श्रत्यन्त कोमल तथा भृदु 
था। आप बडे ही मिलनसार थे। श्रापके घर छोटा-वडढा कंसा ही व्यक्ति 
क्यो न पहुँच जाय, श्राप सर्देव सभी का समान रूप से आदर-सत्कार किया 
करते थे । अपने मित्रों एव हितैषियों से भिलना तो प्रापको श्रत्यन्त रुचिकर 
था। आपके यहाँ कितने ही युवक अभ्पनी तुकवन्दियाँ लेकर उन्हें ठीक कराने 
झाया करते थे, परन्तु श्राप सदेव उन्हे उचित परामर्श देकर उनका पय-प्रदर्दन 
किया क्रते थे । 


0 


हे 320 भ्रापका हृदय प्रकृति-की-मतोरम छटा देखकर-एक श्रदुभुत श्रानन्‍द का 
४ भनुभव किया करता था । आप- प्रकृति के झ्रतन्य पुजारी- थे । अपने प्रकृति- 
प्रेम का उल्लेख करते हुए शझापने स्वय लिखा है---“घृन पटल का वर्ण+ 
बैचित्य,.- हास्य हयामला -घरिणी, पावस की प्रमोदमयी सुपमा, विविध 
विव्पावली, कोकिलों को कतरव, पक्षिकुल का कल निनादि, शरंदंतूं की शोभा, 
दिशाझ्ो की समुन्ज्वलता, ऋतु-परिवर्तन-जनित प्रवाह, प्रनन्त- प्राकृतिक 
सौन्दर्य, ज्योत्स्ना-रजित यामिनी, तारक-मडित नील- नम्ोमडल, सुचिन्न 
विहगावली, पूर्णिमा का अखिल कलापूर्ण_ कलाधर, मनोमुग्धकर दृश्यावली: 
सुसज्जित रम्य उद्यान, ललित लतिका, मनोरम पुष्प-चय मेरे झ्रानन्द की 


प्रिय सामग्री हैं। किनन्‍त्‌ पावस की सरस छवि, वसत की विचित्र शोभा, 
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कोकिल का फुहरव झौर किसी कल्तकण्ठ का मघुर गान, वह भी भावमयी 
कविता-वलित, मुझको उन्मत्तप्राय फर देते हैं ।/* 
परत भापके हृदय मे प्राकृतिक झ्ोभा के लिए एक विज्येष भराक्षण 
था। श्राप प्रकृति की माधुरी पर सर्देव विमुग्ध रहा करते थे । परन्तु जैसा 
झापका आकपंण प्रकृति सुन्दरी की मनोरम छटा के प्रति था, वैसा ही मानव 
सौंदय के प्रति भी था । प्ापने प्रकृति के, प्रनिद्य-सौन्दर्य की भाँति मानव- 
सौंदर्य की भी भ्रदूभुत झाँकियाँ अपने  काव्यों मे चिट्रित की हैं तथा संमाज- 
सेवा, लोकानुरजन, विश्व-वघुत्व, परोपकार भ्रादि उच्च भावनाझो से सवलित 
करके मानव-जीवन के श्रादर्शपूर्ण मनोरम चित्र अपने काव्यो मे यत्र-ततन्र 
अंकित किए हैं। मानव-समाज को उन्नत बनाने की एक उत्कट भभिलापा 
श्रापके हृदय में विद्यमान थी । समाज की कमियो एवं दुरवंलताशो के चित्र 
भकित करके झापने सदेव मानव को श्रपने झादर्श की झोर बढने की प्रेरणा 
दी । श्राप नैतिकता के अनन्य भक्त थे। इसी कारण भाष समाज मे परम्परा 
का उच्छेंद एवं भारतीय सस्क्ृति का विरोध सहन नहीं कर सकते थे । 
इसीलिए झापने अपने “चोखे चौपदे' एवं 'चुभते चौपदो' मे भारतीय समाज 
पर कटु व्यग्य द्वारा प्रहार भी किया है । 
श्राप काव्य और सगीत कला के प्रति वचपन से ही रुचि रखते थे । 
प्रपने हृदय की सगीतजन्य पिपासा को शान्त करने के लिए भाप किसी भी 
स्थान पर निस्सकोच भाव से जाने के लिए उत्सुक रहा करते थे । भ्रापकी 
फुटकल रचनाशो में श्रापके सगीत-प्रेम का आभास भर्ती प्रकार मिल 
जाता है | 
प्रापके हृदय में झआदश वादिता कूट-कूट कर भरी हुई थी और प्ापके 
हृदय में भ्पने प्राचीन भादश्ों के प्रति अ्नन्‍्य श्रद्धा थी । परन्तु भ्राप भ्ध- 
विष्वासी न थे। श्राप शअत्यत सहिप्णु थे भौर सिक्खमतानुयायी होकर भी 
सभी घर्मों का समान रूप से आदर करते थे । आपकी दुष्टि भे किसी भी धर्म 
में कोई बुराई न थी। सभी धर्मों की उच्च भावनाएँ एवं सारपूर्ण बातें ग्रहण 
करना प्रापको भत्यत प्रिय थी। आपको भजन-पूणा श्रादि रुचिकर न थी, 
परन्तु सनातन-धर्मं एव उसके धर्मं-्रन्थो में श्रापकी अटूट श्रद्धा थी। वेदो को 
श्राप ज्ञान का उझक्षय मडार मानते थे तथा उनके ज्ञान का प्रसार एवं प्रचार 
होना भारत के लिए श्रेयस्कर समझ्षते थे । श्राप वँसे तो एकेदवरवाद के 
महाफधि हरिश्रीध--प० २१ । 
रा 
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मानने वाले थे, परन्तु हिन्दुओं के सभी देवी-देवतागोो के प्रति अपनी अरद्धा- 
भक्ति प्रकट करते हुए आप उन्हे भ्रसाघारण व्यक्ति मानते थे ईश्वर के बारे 
में भ्ापक्रा-भावुकता-की. भ्रपेक्षा वैज्ञानिक दृष्टिकोण अधिक था भर झाप_ 
ईदवर की सत्ता को सर्वत्र व्याप्त माता करते थे। 

बहुमुषी प्रतिमा--हरिश्रौध जी की प्रतिभा वहुमुखी थी। भापने 
विद्यार्थी जीवन मे ही कविता करना श्रारम्भ कर दिया था। जब भाप 
मिडिल स्कूल में पढा करते थे, तभी आपने कवीर की साखियो पर ह्ुुंडलियाँ 
बनाना प्रारम्भ कर विया था। धीरे-धीरे आपकी प्रतिभा विकसित होती 
गई भर झापने कितने ही काव्य-ग्रन्य लिख डाले, जिनमें से कवीर-कुंडल, 
श्रीकृष्ण-शतक, प्रेमाम्वु-वारिधि, प्रेमाम्वु-प्रवाह, प्रेमाम्बु-प्रस्रवण, प्रेम-प्रपच, 
उपदेश-कुसुम, ग्रेम-पुष्पोपहार, उद्वोधन, प्रियप्रवास, ऋतुमुकुर, पुष्प विनोद, 
विनोद वाटिका, चौसे चौपदे,-चुअते चोपदे, पद्मप्रसून, वबोलचाल, रसकलस, 
फूलपत्ते, पारिजात, ग्रामगीत, वैदेही-वेमवास' +-हेरिश्रौध सतसई, म्मस्पर्श 
प्रांद पद्यग्रन्य प्रकाशित भी हो छुके हैं। इनमे से प्रियप्रवास, वैदेही- 
वनवास-ज्था पारिजात तीन महाकाव्य माने जाते है। हरिभ्रोधेजी ने हिन्दी 
के समस्त मुहावरों को लेकर 'वोलचाले” नामक ग्रथ लिखा है तथा रसकलस 
में ब्जभापा के अन्तर्गत नायिकाभेद लिखा है। आपने फुटकल कविताओं के 
कितने हो सग्रह प्रकाशित कराये थे, जिनमे से कई श्रव भ्रप्राप्य हैं । 

काव्य के अतिरिक्त हरिभौध जी ने दो उपन्यास भी लिखे थे। सर्वे 
प्रथम आपने “  हिल्दी का ठाठ” नामक उपन्यास लिखा । इस उपन्यास के 
लिए खड्गविलास प्रेस के प्रेध्यक्ष धा० रामदीनर्सिह ने विशेष भ्ाग्रह किया 
था। इसका कारण यह था कि उन दिलों भग्रेजी के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ डा० 
प्रियसन की यह बडी भ्रभिलापा थी कि खड़्गविलास श्रेस से ठेठ हिन्दी भाषा 
भे कोई गद्य की पुस्तक प्रकाशित हो । डाक्टर साहब ने इसके लिए बा० 
रामदीनसिंह जी से आम्रह किया था। उसी आग्रह पर भापने हरिभौध जी 
से भ्रतुरोध किया भौर हरिभीष जी ने डाक्टर साहव की प्रभिलापा-पू्ति के 
लिए ३० मार्च सन्‌ १८६६ ई० को “ठेठ हिन्दी का ठाठ” नामक उपन्यास 
लिखा, जिसमे हिन्दू समाज की विवाह सम्बन्धी एक निक्ृष्ट रीति को 
पाठको के सम्मुख प्रदर्शित करते हुए हरिग्रौध जी ने तत्कालीन सामाजिक 
जीवन की प्रदुभुत क्षाँकी प्रस्तुत की है । इसकी कथावस्तु तो अत्यन्त सरल 
एवं सुबोध है, किन्तु वस्तु में सजोवता एवं स्वाभाविकता है । वँसे इसमे 
प्रौपन्यासिक कला का अभाव है । परन्तु इसकी विद्येषता भाषा का ठेठ रूप” 
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प्रौढता एव प्राजलता की दृष्टि से अद्वितीय मानी जाती है। उसमे आपने 
रस-सम्वन्धी खोज एवं अपनी रसगत मान्यताझो का सुन्दर विवेचन किया है 
तथा सभी रसो की झानन्द-स्वरूपता पर श्रत्यन्त मामिक दृष्टि से विचार 
किया है। ,इतना ही नही रीतिकालीन नायिका-भेद की भरत्संना करते हुए 
आपने झ्ूगार रस के रसराजत्व का वडा ही मामिक विवेचन किया है भ्ौर 
नवीन नायिकाओं की भी उद्धावना की है। सारी भूमिका हरि जी की 
गवेपणात्मक आलोचना का श्रत्यन्त उज्ज्वल रूप प्रस्तुत करतो है तथा 
झालोचनात्मक व्याख्या के प्रकाण्ड पाडित्य की श्रोर सकेत करती है। यही 
वात “कबीर बचनावली की भूसिका” में दृष्टिगोचर होती है । इस भूमिका 
मे लेखक ने कबीर के जीवन-वृत्त, उनके शील, श्राचार, धर्म-प्रचार, विरोबी 
दल, भ्रन्तिम कार्य आदि का वडा ही सराहनीय विवेचन किया है, तथा कबीर 
की साखियो पर श्रपने माभिक विचार प्रस्तुत किए हैं। यहाँ लेखक की प्रौढ 
भाषा, समीक्षा-पद्धति एवं झ्लालोचना की सामश्य सर्वथा प्रशसनीय है । 
हरिश्रौध जी ने “वोलचाल की भूमिका" भी लगभग २४६ पृष्ठो में लिखी 
है । इसमे विद्वान्‌ लेखक ने बोलचाल की भाषा, ठेठ हिन्दी तथा हिन्दुस्तानी 
भाषा की उत्तत्ति सम्बन्धी सम्यक्‌ विवेचना प्रस्तुत की है तथा उ्ू भाषा में 
प्रयुक्त छत्दों का गभीरता पूर्वक निरूपण किया है। आगे चलकर झ्ापने बोल- 
चाल की भाषा तथ। ठेठ हिन्दी के स्वरूप को समझाया है तथा हिन्दीभापा 
को चार भागों में विभक्त किया है--(१) ठेठ हिन्दी, (२) वोलचाल को 
भाषा, (३) सरल हिन्दी श्रौर (४) उच्च हिन्दी अथवा सस्क्ृत गर्भित हिन्दी । 
इस तरह यह भूमिका भी हिन्दी भाषा के अध्ययन की दृष्टि से अत्यन्त 
महत्वपूर्ण है । इत भूमिकाग्रो के झ्तिरिक्त आपने प्रियप्रवास, वैदेहीवतवास 
भादि काव्यो के प्रारम्भ में भी वडी ही सारगभित भूमिकाये दी है, जो आपके 
झालोचना-चातुय्ये एवं प्रकाड पाडित्य की द्योतक हैं । 

हरिप्रौध जी ने कुछ ग्रयो के अनुवाद भी हिन्दी में प्रस्तुत फिए थे । 
इनमे से कुछ रचनायें गद्य मे और कुछ पद्म में मिलती है । गद्य के अन्तर्गत 
वेनिस का वौँका, रिपवान विकिल, और नीति-निवन्घ नामक ग्रथ श्राते हैं 
झोर पच्य में उपदद-कुसुम तीन भाग झौर विनोद-वाटिका नामक प्रन्य पाते 
हैं । इन सभी भनृदित ग्रन्थों की भाषा ठेठ हिन्दी है भोर सभी प्रन्य मौलिक 
से जान पड़ते हैं भापने फारसी के ग्रन्य गुलिस्ताँ के भ्राठवें श्रध्याय का भ्नुवाद 
उपदेश्ष-कुसुम तोन भाग के नाम से किया था। भौर “गुलज़ारदतिस्ता” का 
झनुवाद विनोद-बाठिका' के नाम से किया था। दोनों ही ग्रय शिक्षाप्रद हैं 
तथा इनमे सेवा, परोपकार, सरल व्यवहार, सत्य पालन, भहकारहीनता पशादि 
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कौ समझाते हुए सत्यपथ का दिग्दशंत कराया गया है। ये भनुवाद इतने 
सफल हैं कि इनमें मूल भर्य कही भी विश्वुखल नही हुआ है । यद्यपि मूल ग्रथ 
के कुछ दुष्टान्तों मे कवि ने परिवर्तन कर दिया है, तथापि मुख्य ग्रथ का 
प्राशय कही भी नष्ट नहीं हुम्रा है । 

इस प्रकार हरिओऔध जी ने मुक्तक कवितायें एव प्रवन्ध काव्य, उपन्यास, 
श्रालोचना, इतिहास, ग्रनुवाद आदि के द्वारा अपनी वहुमुखी प्रतिभा का परिचय 
देते हुए हिन्दी-साहित्य के भण्डार को परृर्ण करने का स्तुत्य प्रयत्व किया था । 
आपकी प्रतिभा इतनी प्रखर थी कि झ्ापका गद्य प्लौर पद्भ दोनो पर समान 
झ्रधिकार था | आपचे. जितवी सजीवता _एवं मामिकता के साथ ब्रज भाषा में 
कविताएँ लिखी, उतनी ही सजीवता एवं माभिकता-भाषपको-खडी-बोली की 
कविताओं में भी विद्यमान है.। पद्यके ही भअनुरूप भापके खडी बोली के 
गद्य_मे_भी ग्रत्यन्त परिष्कृत, प्राजल एवं विशुद्ध भाषा-के भाषा-के . दर्षनि होते हैं । 
यद्यपि भ्रापका-सम्पूर्ण साहित्य प्रयोगात्मक ही रहा, क्योंकि श्ापने हिन्दी में 
जित-जिन अमावो के दर्शन किए, उनकी ही पूतछ्ति के लिए प्रयोग किये थे 
फिर भी झ्रापका वह प्रयोगात्मक साहित्य हिन्दी-साहित्य को प्रेनूंढी-निर्धि है 
झौर भोषा-एवं साहित्य के ऐतिहासिक विकास की दृष्टि से महस्त्वपूर्ण स्थान 
का पधिकारी है | 

काव्य-फला का क्रसिफ विकास--जैँसा कि श्रभी उल्लेख किया जा 
चुफा है कि हरिशग्रौध जी ने वचपन में ही कविता करना प्रारम्भ कर दिया 
था। जिस समय झाप लगभग १२-१३ वर्ष के थे और निज्जामाबाद के 
तहसौली स्कूल मे शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, उसी समय श्रापने कवीर की 
तेतीस साखियो पर पूच॒ुत्तर कुण्डलियाँ लिखी थी, जो सभ्र्‌ १८७६ ई« में 
“कवीर-कुण्डल” के नाम से प्रकाशित हुईं । इन कुण्डलियों मे कवि हरिग्नौध 
मे साखी के भाव को वडी सजीवता के साथ स्पष्ट करने का प्रयत्त किया है । 
यद्यपि कवि का यह ग्रथ उनके बाल-चातुर्य का घोतक है, फिर भी द्ब्द- 
चयन, भाव-प्रकादइन झादि में भदुभुत प्रतिभा के बीज विद्यमान हैं। इस 
पुस्तक की रचना-शैली मे प्रारम्भिक प्रयास के कारण ग्रामीण दब्दो एव 
प्रसयत भाषा का प्रयोग हुप्ता है। परन्तु कवि का प्रथम प्रयास होने के 
कारण इस ग्रन्य का महत्वपूर्ण स्थान है । 

इसके तीन-वर्ष उपरान्त सन्‌ १८८२ ई० में आपकी “श्रीकृष्ण-शतक 
नामक पुश्तक प्रफाशित हुईं। हरिभौव-जी-की यह प्रथम मौलिक रचना है, 
जिसमे एक सौ उम्नीस दोहो के प्रन्तगंत भगवान्‌ ऋृष्ण के परमग्रह्म स्वरूप कग 
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गुणानुवाद गाया गया है । इस ग्रथ में ही हरिप्रौध जी की काव्य-प्रतिभा का 
प्रथम प्रस्फुटन हुआ है, फिर भी यहाँ उनकी कवित्व-शक्ति अविकसित ही है। 
भाषा भी अधिक परिमाजत नहीं है, उसमे ज्नन और खड़ीवोली का 
सम्मिश्रण है । रचना-शेली साधारण है। 

सन्‌ मर ६०० ६० में हरिआऔध जी के चार ग्रथ प्रकाशित हुए--प्रे माम्वु 
वारिधि, प्रेमाम्वु-पवाह, प्रेमास्वु-अखचण झोर प्म-प्पच । इन चारो ग्रथों मे 
कवि ने भगवान्‌ आरक्षण को बह को प्रवतार मानकर उनके ब्रह्मत्व का बड़ी 
माभिकता के साथ निरूपण किया है ।? इनमे से पप्रेमाम्वु-वारिधि' में कुल 
७४ घनाक्षरी पद हैं, जिनके अन्तगगंत कवि ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण को भ्रनादि, 
झननन्‍त, झगम, अगोच र, निरजन श्रादि कहा है तथा दोष, महेश, गणेश, सुरेश 
भ्रादि सभी को उनके सम्मुख नतमस्तक होकर उनका ग्रुणगान गाते हुए 
बतलाया है। इस ग्रथ में कवि ने भगवान्‌ कृष्ण के गुणानुवाद गाने का भाग्रह 
किया है श्रौर उन्हें ससार का नियता सिद्ध किया है। रचना-शैली पर 
प्राचीनता की छाप है । ब्रजभाषा मे रचना की गई है और सम्पूर्ण प्रथ पर 
सूर, मीरा भ्रादि का प्रभाव परिलक्षित होता है। 

“प्रेमाम्बु-प्रवाह” मे हरिग्रौध जी ने श्रीकृष्ण के वियोग मे व्याकुल 
गोपियो के विरह-कातर जीवन की अद्भुत झाँकी प्रस्तुत की है। इस ग्रन्ध मे 
४२ सर्वेये, ३० कवित्त तथा ७ घनाक्षरी पद हैं। सभी छुत्दो मे गोपियों की 
विरह-विह्नल दशा का चित्रण श्रत्यन्त सजीवता के साथ किया गया है। वे 
मधुव॒न, हरी-हरी लतायें, यमुना-कछार, वश्ीवट श्रादि को देखकर किस तरह 
ब्यथित होकर श्रपने प्रियतम कृष्ण के लिए विलाप करती हैं, इसी का निरूपण 
कवि ने यहाँ अपेक्षाकृत सशक्त ब्रजभाषा मे किया है ।* इस पग्रन्य पर भी 


१ प्रियप्रवास की भूमिका--पृ० ३० । 
२ बावरो हू जाती बार-वार फहि चेदन को, 
विलसि-विललशि जो विहारमसल रोती ना। 
पोर उठे हिपरो हमारो दृक दुक होत, 
ध्याह प्रानगाथ जो फसक निज ख्ोती ना । 
प्यारे हरिश्रोध के पधारे परदेश दोऊ, 
नन नसि जात जो समन संग सोती ना। 
तनु जरि जातो जो न श्रेसुत्रा ढरत -ऊघो 
जज प्रांगण कि जातो जो प्रतीति उर होती ना ॥ 


रा | -प्रेमाम्तु-प्रवाह, पृष्ठ ४ 


[ १० ] 


कृष्ण-भक्त कवियो की छाप है । भाषा में लाक्षणिकता नहीं है, भ्रपितु सोघी 
एवं सरल उक्तियों का प्रयोग हुझा है । 
“प्रेमाम्बु-प्रस्रवण ” में हरिश्रौध जी ने श्रीकृष्ण के मनोहारी स्वरूप की 
दर झ्ाँकी प्रस्तुत की है। इसमें ५६ कर्वित्त तथा ३० सर्वया छन्द हैं 
जिनके श्रन्तर्गत श्रीक्षण्ण-प्रेम का निरूपण करते हुए भगवद्भक्ति फा उल्लेख 
किया गया है । भगवान्‌ की रूप माधुरी देखकर एक भक्त किस तरह उनके 
स्वरूप में अनुरक्त होता हुआ भगवत्‌ प्रेम की परिपक्वावस्था को प्राप्त करता 
है भौर पभ्रपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है इसी श्रवस्था का निरूपण कवि ने 
विभिन्न छन्दो मे किया है। इस ग्रन्थ मे भगवद्भक्ति के साथ-साथ स्वदेशोद्धार 
की भावना भरने का भी स्वृत्य प्रयत्न हुआ है । कवि की लोकाराघना भथवा 
लोकससग्रह की भावना के भी दर्शन सर्वप्रथम इसी. ग्रथ में होते हैं। यह ग्रथ 
भी सरस एवं सुबोध न्रजभाषा में लिखा गया है तथा रचना-शैली पर भक्ति- 
काल के कवियो का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है । 
सन्‌ १६०० ई० में चौथी पुस्तक "प्रेम-प्रपच” के नाम से प्रकाशित 
हुई । यह ग्रथ फार्रेसी की पुस्तक “फिसाना भ्रजायव” का हिन्दी श्नुवाद है, 
“जो दोहा, सोरठा, छप्पय, कुण्डलिया, रोला, वरवे, सर्वेया, घनाक्षरी पद श्रादि 
प्रचलित छन्दों मे किया गया है। इस ग्रन्थ की रचना ब्वजभाषा का माघुरये 
प्रकट करने की दृष्टि से की गई थी । इसमे फारसी के शेरो का श्रजभापा 
में प्रत्यन्त सजीव एव सुष्ठु श्रनुवाद किया गया है । उद्ू -फारसी के मुहावरों 
का भी श्रनुवाद हिन्दी में इतनी सफाई के साथ किया गया है कि श्रनुवाद में 
मौलिकता के दर्शन होते हैँ । भापा में सरलता एवं श्रोज है, किन्तु ग्रामीण 
प्रयोगो की ही बहुलता है। ग्रुहावरों का प्रयोग अ्रच्छा किया गया है । 
तदनन्तर १६०१ ६० में हरिभौध जी फी “उपदेश कुसुम” नामक 
पुस्तक प्रकाशित हुई । इसमे हरिभौध जी ने “गुलिस्ताँ” के भाठवें अध्याय 
का ब्रजभाषा में झनुवाद किया है। परन्तु यह शभ्रनुवाद भी भश्रत्यन्त सजीव 
एवं मौलिक सा जान पडता है। इसमे पहले मूलग्रथ के भाव को खडीबोलोी 
के गद्य मे रखा गया है शभ्रौर उसके भ्रनन्तर उसी भाव को दोहे मे व्यक्त 
किया गया है। सम्पूर्ण ग्रन्य उपदेशात्मक है ग्रौर नैतिक विचारो के प्रचारार्थ 
लिखा गया जान पडता है। रचना-शेली सरल एवं साधारण है, किन्तु कवि 
के भ्रनुवाद-कौणन की छटा सर्वंधा सराहनीय है । 
१६०४ ६० में हरिझौोध जी की हिन्दी भाषा के बारे मे एक सुन्दर 
फाचिता “प्रेम-पुष्पोपहार” के नाम से प्रकाशित हुई | यह फविता आपने काणी 
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नागरी-प्रचारिणी सभा के भवन का उद्घाटन होने के श्रवसर पर पढी थी । 
यह हरिओ्रोव जो की खेंडीवोली की संवेप्रथम कविता है, इसमे हिन्दी 
भाषा की दीन-हीन दशा का वर्णन करते हुए कवि ने हिन्दी के प्रति प्रेम 
जाग्रत करने का भरसक प्रयत्न किया है और अन्त मे हिन्दी भाषा की 
सर्वाज्भीग उन्नति के लिए कामना की है। इस कविता को पुस्तक का रूप 
दे दिया गया है । इसकी रचना-शैली सरल श्र सुन्दर है, कवि का खडी 
बोली में प्रथम प्रयास होने पर भी यह कविता अलकारपूर्ण है तथा खडी 
बोली के सरस रूप को प्रस्तुत करती है। कवि ने खडीबोली मे भी सरव्वेप्रथम 
मुहावरों का सुन्दर प्रयोग यहीं पर किया हैं।* आगे चलकर प्वोलचाल, 
हि मम विकास दिखाई देता है । 
इसके श्रनन्तर हरिभ्ौधजी “प्रियप्रवास' नामक महाकाव्य के लिखने हरिश्रौधजी “प्रियप्रवास' नामक महाकाव्य के लिखने 
में लग गये । इस समय तक आप खडीबोली की रचना करने मे भी सिद्ध 
हो छुके थे । भ्रत १५ शभ्रचन्टूवर १६०८ से लगभग ४ वर्ष के प्रथक 
_परिश्रम के उपसत्त सावन १६१३ ई० में यह महाकाव्य समाप्त कर लिया। 
इसका प्रकाशन खडगविलास प्रेस पटना से १६१४ ई० मे हुआ था । हिन्दी मे 
सस्क्वेत चुत्तो के श्रन्तर्गत इतना बडा १७ सर्गों का काव्य लिखना-हरिओऔघ जी 
की प्रदमृत प्रतिभा एवं श्रतुपम काव्य कौशल का द्योत्क है। वैसे श्रीजयशकर 


_असोद उस समय तक संस्क्रत वर्णवृत्तो में कवितायें प्रस्तुत कर चुके ये, परन्तु समय तक संस्‍्क्रत वर्ण तो मे कवितायें प्रस्तुत कर चुके थे, परः 
श्रभी तक सस्कृत वर्णवृत्तो मे ही नही, किसी भी छन्द में आधुनिक खडीबोली 









४+४४+-->--++++-८-४++-++++..२२२-२२४४-#/+७-+३-......._..हपहतेी.ह0हु07॥0॥औ0औ0हैहह>नैेउ7कख&+>- 





+४ ४ घ+-++++ज०--++-+त_+_+++__+++++ 7: न 


है, इसकी विस्तृत धालोचना झागामी प्रकरणों में की जायेगी | 
४“ प्रियप्रवास के चार वर्ष उपरान्त १६१७ ई० में हरिश्रौध जी का 
“ऋतुमुकुर” नामक काव्य-्यथ प्रकाशित हुआ । इसमे उनकी ब्रजभापा मे 
रचो हुई ऋतु सम्वन्धिनी कविताएँ सम्रहीत हैं, जिनमे कवि ने झपनी प्रशस्त 
१. पर नहीं जो स्लाप लोगो को हुमा, 
थ्राज भी इसकी दशा का ध्यान कुछ | 
तो फिरेगी भाॉकती सब दिन कुप्मा, 
हाथ | होगा मान भो इसका न फुछ । 
--प्रेमपुष्पोपहार, पु० ४ 


[ १२ ] 


लेखनी द्वारा शरद, हेमनत, शिशिर, वसन्त, ग्रीष्म औौर पावस ऋतुओो का 
वडा ही मामिक वर्णन किया है । यहाँ सर्वत्र प्रकृति को उद्दीपन रूप में ही 
प्रधिक भकित किया गया है और प्राकृतिक शोभा के निरूपण में परम्परागत 
बातों का ही उल्लेख भ्रधिक दिखाई देता है ।। फिर भी भाषा की कमनीयता 
एवं भ्रलकारो की रमणीयता कवि के झनुपम कौशल की द्योतक हैं। रचना 
शैली पर रीतिकालीन कवियो का प्रभाव भ्रधिक परिलक्षित होता है । 

इसी वर्ष १६१७ ई० में ही हरिग्रौधती की “पद्च-प्रमोद” नामक 
कविता-पुस्तक प्रकाशित हुई । इस कविता-स ग्रह मे कवि की खडीवोली मे लिखी 
हुई ५३ कवितायें सकलित हैं, जो समय-समय पर तत्कालीन पत्र-पत्रिकाशो 
में प्रकाशित हो चुकी थी। इनमे से 'धमंवीर' 'कर्मवीर' झ्रादि कवितायें 
उपदेश्षात्मक हैं तथा कर्मण्यता का सचार करने वाली हैं ।* कुछ कवितायें 
प्रकृति-वर्णन सम्बन्धी हैं, कुछ समाज के उत्थान पर लिखी गई हैं भौर 
कुछ सामाजिक दुृष्प्रवृत्तियो का दिग्दर्शन कराने के लिए लिखी गई हैं। भारत- 
गीत, विद्या, प्रेमधारा, धर्मवीर, कर्मवीर, घित्तौड की एक शारद रजनी, सती- 
सीता, सुतवती सीता, उमिला, मतलब की दुनिया भादि कवितायें सुन्दर भर 


१ काढ़ि लेहै क्वैलियपा फरेजो फूकि कुजन मैं 
बाबरी फरेगे मोरि झाम प्मराई में । 
गूंजि गूंजि मोर्गन फो मीर हू श्रधोर कहै, 
पीर हू उठंगी पीरे पात की पिराई में। 
ए हो हरिप्रौष मेरे हिंय ना हुलास रे है, 
धारिज विकाप्त हेरे पास की तराई में । 
प्रन्तक लाौं प्रन्‍्त ए फरंगे काम तन्‍्त वारे, 
कन्त जो न झायो या बसनन्‍्त की ग्रवाई में । 
ेशतुमुकुर, पृ० २० 
२ काम को प्रारम्भ करके यों नहों जो छोटते। 
सामना करके नहीं जो भूल कर मुह मोड़ते ॥ 
जो गगन के फूल बातों से बुया नहिं तोडते । 
सपदा मन से करोड़ों की नहों जो जोड़ते ॥ 
बन गया होरा उन्हों के हाथ रो हे कारबन | 
काँच को करके दिला देते हैं वे उज्ज्वल रतन ॥ 
“पद्म-प्रमोर, पु० ४३ 


[ ९३ ] 


सजीव हैं। रचना-शली सरल श्र अभिधापूर्ण है। सर्वत्र कवि ने खडीबोली 
के शुद्ध एव प्राजल रूप को अपनाया है। छन्दो में उदू की सी बहूरों का भी 
भानन्द यत्र-तत्र मिल जाता है। वैसे अधिकाश मात्रिक छनन्‍्द हो अपनाये 
गये हैं। भाषा बोलचाल के निकट है । 
इसके ७ वर्ष उपरान्त १६२४ ई० में हरि्रौध जी की दो प्रमुख कविता- 
पुस्तकें प्रकाशित हुई--( १) चोसे चौपदे भौर (२) चुभते चौपदे । “चोखे 
चौपदे', को. हरिओऔषध हुजारा' नाम भी दियोगया है। यह कविता-पुस्तक नौ 
ख़ण्डों में सकलित है--(१) गागर में सागर, (२) केसर की क्यारी, (३) 
प्रममोल हीरे, (४) काम के कलाम, (५) निराले नगीने, (६) कोर कसर, 
(७) जाति के कलक, (८५) तरह-तरह की वातें और (६) बहारदार बातें । 
इन सभी खण्डो मे कवि ने विभिन्न विषयो पर कवितायें लिखी हैं ग्रौर मीठी- 
मीठी छुटकियाँ लेते हुए तत्कालीन समाज की बुराइयो को चित्रित किया है। 
इस सम्रह में कही ईश्वर सम्बन्धी विचार हैं, कहीं माँ के वात्सल्य का वर्णन 
है, कहीं समाज के निराले लोगो का चित्रण है भौर कहीं प्रकृति की मनोरम 
ऊझाँकी भ्रकित क्री गई है। सारे सग्रह मे ४७ कविताएँ हैं, जिनमें मानव की 
प्रन्तर्वाद्य प्रकृति का बडा ही सजीव एवं व्यग्यपूर्ण वर्णन किया गया है। 
उक्तियों की सरलता एवं मांमिकता सर्वत्र दर्शनीय है।'" सम्पूर्ण चौपदे उद्ू के 
वज़न पर लिखे गये हैं। जहा-तहाँ उदू , फारसी, ब्रजभाषा झादि के भी शब्द 
झागये हैं। परन्तु सर्वत्र सरस, सुबीब तथा मुहावरेदार खडीवोली का ही 
प्रयोग हुआ है । रचना-शैली मे श्ालकारिक छंटा के साथ-साथ श्रोज एवं 
व्यग्य दर्शनीय हैं । 
इस व मत चेक 'चुभते चौपदे' नामक काव्य भी प्रकाशित हुआ ।_इस काव्य 
का नाम_“ड्ुभते चौपदे' प्रथवों-देशवदा' दिया गया है दिया गया है। यह काव्य भी १३ 
भागो में विभेक्तें हैं:“(१) यागर मे सागर, (२) जाति के जीवन, (३) 
हित-गुटके, (४) काम के कलाम, (५) सजीवन बूटी, (६) जगाने की कल, 
(७) विपत्ति के बादल, (८५) नाडी की टोल, (६) जाति-राह के रोडें, 
१ वे चुहल के, चाव के पुतले बने, 
चोचलों का रंग है पहुचानते। 
चाल चलना, चोंकना, जाना मचल, 
दिल चलाना, दिलचले है जानते ॥ 
+घोले घोपदे, फैसर की क्यारी, पृ० ६३ 
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(१०) ग्राउ-प्राठ श्रॉसू, (११) जन्मलाम, (१२) पारस-परस और (१३) 
परिभिष्ट । इस ग्रन्थ में तत्कालीन समाज की दुर्बलताओं का शअत्यन्त सजीवता 
के साथ व्यग्यात्मक शैली से वर्णन क्या गया है। कवि ने समाज के कायर, 
भालसी, प्रकर्मण्य, परमुखापेक्षी, धर्मांध, अधविश्वासी, छुआछूत फैलाने वाले, 
ढोगी, पाकण्डी, मनचले, निलेज्ज श्रादि महापुरुषो पर अश्रच्छी फवतियाँ कसी 
हैं । समाज में 'बेजोड व्याह' की कुरीति पर व्यग्य करते हुए झापने उन बूढ़े 
लोगो की भी खूब खबर ली है, जो कम उम्र की लडकियों से विवाह करने के 
लिए तैयार हो जाते हैं।! आझ्राघुनिक सम्यता का जामा पहन कर हमारी 
देवियों ने किस तरह अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर डाला है भौर वे किस 
तरह अपनी लाज, शरम तथा कुल धर्म को छोड बैठी हैँ--ये सभी बाते भी 
हरिप्रौघजी की प्राँखो से श्ोप्नल नही हुई थी । अत उन पर भी करारा व्यग्य 
करते हुए कविते उन्हें सचेत होने का श्रनुरोध किया है ।* रचना-शैली शअत्यत्त 
सजीव एव श्रोजपूर्ण है। भाषा खडीवोली है ग्रोर वोलचाल के सर्दथा निकट 


१ , हो बडे बढ़े न गुड़ियों फो ढउगें 
 चपा््डर मुह पर न. अपने थे मर्ले। 
! व्याहु के रगीन जामा को पहन,  ज 
वेईमानी का पहुन जामा नलेंतगा 
छोकरी का व्याह बढ़े से हुए, 
चोट जी मे लग गई फिसके नहोीं। 
फिसलिए उस पर गडाये दाँत बह, 
दांत मुह में एक भी जिसके नहीं ॥ 
-“चुमते चोपदे, पृु० १६० 
२ - जाति को छत की, घरम को लाज की। 
_औवेततरह ए से रही है फवतियाँ॥ 
है लगाती ठोकरें मरजाब को । 
77... देवियाँ हैँ या कि ए हैं बीवियाँ॥ 
समग्र घरों को दें सरग जैसा घबना। 
ज्ञाल प्यारे देवतों जैसे जनें । 
झब रहे ऐसे हमारे दिन कबाहाँ । 
देवियाँ जो देवियाँ सचमुच बनें ॥ 
-“चुमते चोपदे, पृु० १४७-१४८ 
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है। उसमें उदूं, अग्रेजी भ्रादि के प्रचलित शब्द पर्याप्त मात्रा में आये हैं । 
सरलता एव स्पष्टवादिता इसको प्रमुख विदेपताएँ हैं । 

तदनन्तर १६२५ ई० में हरिश्रौषणी की “पद्मप्रसून” नामक पुस्तक 
प्रकाशित हुईं । इसमे भ्रिश्रीधजी की फुटकल कविताएँ समृहीत हैं। पहले थे 
कविताएँ चार भागो मे प्रकाशित हुई थी, किन्तु पीछे सबको एकही ग्रन्य मे 
सकलित कर लिया गया । श्रव यह ग्रथ ५ भागों में विभक्त है--( १) पावन 
प्रसून, (२) जीवन-स्लोत, (३) सुशिक्षा-सोपान, (४) जीवनी घारा, (५) 
जातीयता-ज्योति, (६) विविध विपय, (७) दिव्य दोहे और (८) वाल- 
विलास | इस ग्रन्थ में कवि ने शीर्षको के अनुसार ही श्रपती विविध कविताश्रो 
को सकलित किया है। इन कविताओो में कवि ने हिन्दुत्व, वेद, जीवन-मरण, 
भहिसा, जाति-प्रेम, छूझाछूत, भाषा-प्रेम, चतुर नेता श्रादि विषयों पर बडी 
गहनता से विचार किया है। सम्पूर्ण कवितायें सामाजिक एवं धारभिक विचारों 
से ओत-प्रोत हैं तथा मानव के नैतिक जीवन को समुन्नत बनाने वाली हैं । 
समाज की धार्मिक सकीर्णता एवं सामाजिक कुरीतियो की भर्त्सना करते हुए 
कवि ने समाज को श्रज्ञान-निद्रा से जाग्रत करने का सफल प्रयत्न किया है । 
सभी कविताएँ खडीबोली के छुद्ध एवं प्राजल रूप को प्रस्तुत करती हैं तथा 
रचना-शली भ्रत्यन्त सजीव एवं मामिक है। जहा-तहाँ झालकारिक पदावली 
भी कवि की कलात्मक चातुरी का परिचय दे रही है। 

इसके उपरान्त १६२८ ई० में हरिश्रीध जी का “बोलचाल” नामक 
ग्रन्थ प्रकाशित हुआ । इस ग्रन्थ पर कवि ने अभ्रथक परिश्रम करके हिन्दी में 
प्रचलित समस्त मुहावरों पर पद्य-रचना की है। यहाँ कवि ने वाल से लेकर 
तलवे तक समस्त श्रगो, शारीरिक चेष्ठाओ एवं व्यापारों से सम्वन्धित सभी 
मुहावरों पर वोलचाल की भाषा में भावमयी कवितायें रची हैं। इस ग्रन्य- 
रचना का कारण यह था कि उस समय हिन्दी मे मुहावरो का प्रयोग ठीक- 
ठीक नहीं होता था थौर हिन्दी मे ऐसी कोई पुस्तक भी नहीं थी, जिसमे 
मुहावरों का ठीक-ठीक प्रयोग करके रचना की गई हो। सर्वत्र मुहावरों की 
छीछालेदर हो रही थी भौर मुहावरो के प्रयोग से हीन होकर हिन्दी भाषा 
सर्वेया निर्जीव सी जान पडती थी । इसी कारण कवि हरिश्रीध ने बोलचाल 
की भाषा के शअ्रतर्गंत मुहावरों का यह सुन्दर ग्रन्थ “बोलचाल” के नाम से 
लिखा । इन मुहावरेदार पद्मयो में सजीवता, माभिकता, च्यग्य, हास्य, छुटीला- 
पन झादि भनेक विशेषताएँ भरी पडी हैं। प्रधिकाश मुहावरो के प्रयोग इतने 
सुष्ठु, सुन्दर एवं चित्ताकपंक हैं कि उन में उक्ति-चैचित््य, पशर्थ-गामीय तथा 
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प्रयोग-साफल्य पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है।" रचना-शैली श्रत्यत सजीव एवं 
मार्मिक है। भाषा मे उद्दं, फारसी, अग्रेजी भ्रादि के प्रचलित छाब्दो का 
प्रयोग हुआ है भौर उद्दू की वहरो के वज़न पर छनन्‍्दो की रचना हुई है । 
भ्रलकार भी पर्याप्त मात्रा में भरे पडे हैं । सम्पूर्ण कविता लक्षणा एवं व्यजना 
से परिपूर्ण है । 
इसके तीन वर्ष उपरान्त १६३१ ई० में “रसकलस” नामक 
प्रजभाषा का ग्रन्थ प्रकाशित हुम्ना। इस ग्रन्थ मे कवि ने श्वगार-रस की 
प्रइ्ीलता का निवारण करते हुए उसकी 'रसराज' उपाधि को श्रक्षृण्ण बनाये 
रखने की चेष्ठा की है तथा सभी रसो का सोदाहरण मारमिक विवेचन किया 
है। इसके भ्रतिरिक्त कवि ने इस ग्रन्य में नवीन ढग से नायिका-भेद भी 
उपस्थित किया है। झापने नायिकाझो के भेद पहले तो परम्परा के अनुसार 
ही किए हैं, परन्तु उत्तम स्वभाव वाली नायिका के जो भेद किए हैं वे 
सर्वेथा नुतन एवं श्राधुनिक युग के पनुकूल हैं । यहाँ कवि ने उत्तमा नायिका 
के श्राठ भेद किए हैं-- (१) पतिप्रेमिका, (२) परिवार-प्रेमिका, (३) जाति- 
प्रेमिका, (४) देशप्रेमिका, (५) जन्मभूमि-प्रेमिका (६) निजता-पश्रनुरागिनी 
(७) लोकसेविका भौर (५८) धर्मग्रेमिका । ऐसे भेद किसी भी रीति-प्रन्थ 
मे नही मिलते । यह वर्गीकरण करके उक्त नायिकाओ के स्वभाव, चेष्टा, 
व्यापार, कार्य-प्रणाली भ्रादि का भी भरत्यन्त सजीवता फे साथ निरूपण किया 
है।* इसके साथ ही कवि मे श्रपने इस ग्रन्थ मे नायक-निर्वाचन के भ्रन्तगंत 
१, थी कभी चमकी जहाँ पर चाँदनी, देख पडती है घटा काली घहीं । 
घूल सिर | तुम पर गिरी तो क्या हुश्ना, फूल चन्दन ही सदा घढ़से नहीं ॥ 
--बोलचाल, प्रष्ठ १७ 
२ 'पति प्रेमिका! फा वर्णन इस तरह फिया है ;-८ 
सेवा ही में सास भ्रो ससुर फी सर्देव रहे, 
सौतिन सों नाहि सपने हू में लरति है। 
सौल सुधराई त्पों सनेह-मरी सोहति है, 
रोस, रिस, रारि झौर क्यो हें ना ढरति है। 
/हरिप्रौध” सकल गुनागरी सतो समान, 
सूधे-सूधे. मायन सयानप तरति है। 
परम पुनीत पति-प्रीति में पगी रहे, 
प्राण धन प्यारे प॑ निछावरि करति है। 
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भी नवीनता दिखाई है, क्योकि जिस तरह आपने नवीन-नवीन नायिकाग्रो की 
उद्दावना की है, उसी तरह कुछ नये-तये लायको की भी गणना की है। जैसे 
कर्मवीर, घर्मंवीर, महत, नेता, साधू श्रादि । इनके स्वभाव, श्राचरण, क्रिया- 
कलाप आ्रादि का भी अत्यन्त सफलता के साथ वर्णन किया है । कवि के इस 
भ्रन्थ में प्रकृति-चित्रण भी बडा ही सजीव एवं चित्ताकषंक है। होली के वर्णन 
में कवि की सूक्ष्म निरीक्षणता सर्वथा प्रशसनीय है। रचना-शैली भ्रपेक्षाकृत 
उत्कृष्ट एवं चमत्कार पूर्ण है। अलकारो का अत्यन्त सफलता के साथ प्रयोग 
किया गया है तथा ब्नज भाषा का बडा ही परिष्कृत एवं प्राजल रूप अपनाया 
गया है । कवि का यह ग्रथ सरसतागत, शालीनता एवं कवि-कुशलता की दृष्टि 
से सर्वेथा प्रशासनीय है। छन्द परम्परा ही है, परन्तु भाव, विचार एवं वर्णन 
की दृष्टि से इस ग्रथ मे नवीनता के दर्शन होते हैं । 

तदनस्तर सन्‌ १६३५ ई० में हरिश्लौध जी का एक झौर ग्रंथ वोलचाल 
की भाषा में ही “फूल पत्ते” के नाम से प्रकाशित हुआ | इसे “बोलचाल के 
कुछ श्रनृठे वेलबूँटे” नाम भी दिया गया है | क्रमानुसार बोलचाल की भाषा में 
लिखा हुम्ना कवि का यह चतुर्थ ग्रथ है । इसके श्रन्तर्मत भाई हुई समस्त 
कविताभो को कवि ने १३ भागो में विभक्त करके रखा है--(१) भेद भरी 
बातें, (२) दिल के फफोले, (३) पते की बातें, (४) प्राँसू पर झाँसू, (५) 
प्रेमी पलेरू, (६) देखभाल, (७) अपने श्ररमान, (८) चटपटी बातें, (९) 
मातम, (१०) लानतान (११) दुखियो के दुखडे, (१२) वेतुकी बातें, झौर 
(१३) होली का हौआ । इस ग्रथ भे भी कवि ने तत्कालीन सामाजिक 
कुरीतियो एव कुप्रवृत्तियो का भ्रच्छा दिग्दशेन कराया है। साथ ही समाज 
सुधार की प्रेरणा भी पर्याप्त मात्रा में दी गई है। रचना-शैली भनन्‍य वोलचाल 
के ग्रथ के भ्रनुकूल ही व्यग्य प्रधान है । इस ग्रथ की भूमिका बडी माभिक एव 
महत्वपूर्ण है । उसमे कवि मे वोलचान की भापा में की हुई कविता के महत्व 
पर झत्यन्त गम्भीरता के साथ विचार किया है । 








ह; बया होगपा, समय क्‍यों, वे ढंग रग लाया। ' 


क्यों घर उजड रहा है, मेरा बसा वसाया ॥ 
सुन्दर सजे फबीले, थे फूल, जिस जगह पर। 
शव किस लिए वहाँ पर काँटा गया चिछाया ॥ 
--फूलपत्ते, पृ० १३ 
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इसके दो वर्ष पश्चात्‌ १६३७ ई० में झापका “पद्मप्रसून” नामक 
कविता ग्रथ प्रकाशित हुआ । इस सग्रह मे हरिश्रौध जी की समय-समय पर 
पत्र-पत्रिकाशो मे प्रकाशित खडीबोली की कविताएँ सकलित की गई हैं। इस 
ग्रथ की कविताझो को भी ८ खण्डो में विभक्त करके प्रकाशित किया गया 
है-- (१) पावन प्रसून, (२) जीवन-स्रोत, (३) सुजिक्षा-सोपान, (४) 
जीवनीघारा, (५) जातीयता-ज्योति, (६) विविध विपय, (७) दिव्य दोहे, 
प्रौर (८) वाल-विलास । इन कविताझञों में भी हरिश्रीध जी ने तत्कालीन 
समाज पर छीटे कसे हैं तथा मानवीय दुर्वलताझो एवं दुराचारों की शोर 
सकेत करते हुए समाज को समुमन्नत वनाने का प्रयत्त किया है। सारी 
कवितायें यथार्थवादी दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती हैं। सामाजिक कुरीतियो 
एवं धामिक ढकोसलो का अच्छी तरह पर्दाफाश किया गया है तथा जातीय- 
जीवन की ज्योति जाग्रत करने का स्तुत्य प्रयत्न मिलता है । भ्रन्तिम 'बाल- 
विलास” खण्ड मे वालको के नैतिक स्तर को समुन्नत बनाने वाली कविताएं 
सकलित की गई है। इस ग्रथ की सभी कविताएँ भेद-भाव, छुप्माछृत ऊँच- 


नीच श्रादि की बुरी आय सास प्रनुराग, 
व या का सहिष्णुता, उदा र-प्रेम, विश्ववधुत्व आ्रादि की भावनायें 
जाग्रत करने के लिए लिखी गई हैं ।१ रचना-शैली सरल, किन्तु श्रोजपूर्ण है । 
सत्र त्रोलचाल के अनुकूल विलष्टता-हीन खटी बोली का प्रयोग मिलता है ) 
इसी वर्ष १६३७ ई० में हरिश्रौध जी का दूसरा कवितान-सग्रह 
“कल्पलता” के नाम से लखनऊ से प्रकाशित हुआ । यह सग्रह २० खण्डों 
में विभक्त है--(१) विभुता-विभूति, (२) लोकरहस्य, (३) श्रन्तर्नाद, 
(४) जातीय सगीत (५) मन्न साधना, (६) प्रकृति-प्रमोद, (७) सूक्ति- 
समुच्चय, (८) कमनीय कामना, (६) नीति-निचय (१०) मर्मवेघ, 
(११) मर्मस्पर्शण, (१२) सजीवन रस, (१३) जीवन-स ग्राम, (१४) विविध 


१०-णोजे खोजी फो मिला क्‍या हिन्दू क्‍या जैन । 

पत्ता पत्ता क्‍या हमे पता यताता है ना 

रग रंग मे जब रहे सके रग क्‍यों भूल। 

देख उसी को फबन सब फूल रहे है फूल ॥ 

भाव भगत उसका फरें, पूछें पाँच सचाव॥ 

सबसे ऊँचा जो रहा रख फर ऊंचा भाव ॥ 
+पद्यप्रसुन, पृ० ३१ 
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रचनावली, (१५) विजयिनी विजय, (१६) दीपमालिका दीप्ति, (१७) 
फागराग, (१८) वाल-विलास, (१६) काम के कवित्त, और (२०) ब्रज- 
भाषा के पद । इन खण्डो से ही स्पष्ट हो जाता है कि कवि का यह कविता- 
सग्रह कितनी विविधताओों से भरा हुआ्ना है। इस सप्रह में भी हरिश्रौध जी 
की वे ही सव कवितायें हैं, जिनमे उन्होंने सामाजिक, घामिक एवं नैतिक 
जीवन मे व्याप्त कुप्रवृत्तियों, कुरीतियों एव कुचालको का भडाफोड किया है। 
यहाँ भी सभी कवितायें कवि के यथार्थवादी दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती हैं 
तथा वे कबीर की भाँति स्पष्ठवादी होकर समाज सुधारक के पद पर श्रासीन 
दिखाई देते हैँ। इन कविताओं में तत्कालीन समाज की दु्बंलताशो के अति- 
रिक्त समसामयिक मस्ती, उत्सवप्रियता, प्रानन्द-उल्लास श्रांदि की सजीव 
झाँकी भी मिल जाती है। श्रतिम खड को छोड कर सभी कविताए सरल 
तथा सुवोध खडी बोली में हैं । प्नस्तिम खड सरस एवं परम्परागत ब्रनभाषा 
मे लिखा गया है । रचना-शैली शभ्रत्यन्त प्रौद एव सशक्त है। गीत अत्यन्त 
मनोहर हैं तथा प्रकृति-चित्रण प्तीव चित्ताकर्षक है । 

इसी वर्ष दिसम्बर १६३७ ई० में हरिश्रौध जी का वृहत्‌ काथ्यग्रन्थ 
"पारिजात” समाप्त हो गया । इसे कवि ने 'महाकाव्य” बतलाया है। यह १५ 
सर्गों मे लिखा गया है। विद्यालता की दृष्टि से तो यह एक महान्‌ काव्य है, 
परन्तु शास्त्रीय दुष्टि से इसे महाकाव्य नही कहा जा सकता, क्योकि इसमे न 
तो प्रवधात्मकता है, न चरित्र-चित्रण है भौर न सधिविधान है। केवल कुछ 
सर्गो के शीर्षको के रूप मे दृद्यजगत्‌, अन्तर्जगतू, सासारिकता, स्वगें, कर्म- 
विपाक, प्रलय प्रपच, सत्य का स्वरूप, परमानन्द भ्रादि का विवेचन किया गया 
है। शास्त्रीय दृष्टि से यह मुक्तक काव्य की कोटि मे झाता है। इस काव्य का 
सम्पूर्ण विषय भाध्यात्मिक एव भ्राधिभौतिक है । इसमे कवि ने ईष्वर की 
झगम्य महिमा, स्वर्गं-त्रक की कल्पना, ससार की प्रपचता, अवतारो का 
रहस्य, द्शत की गहनता, घर्मं का वास्तविक स्वरूप आदि चविषयो को प्रत्यन्त 
गभीरता के साथ व्यक्त किया है। सम्पूर्ण काव्य कवि की गहन प्रनुमूतति, 
प्रौढ विचार, परिपक्व बुद्धि एवं आ्राध्यात्मिक प्रवृत्ति से परिपूर्ण है। यहाँ कवि 
के दाशंनिक विचार प्रत्यन्त भ्रोजस्विनी शैली मे व्यक्त हुए हैं ।) 'दिव्य दह्- 


७४७ए#एए८/#श"-८"शश"नशशशणणणणाजन 
१०८दिव्या भूत्ति भ्रचिन्तनीय कृति की व्रह्माण्ड-माला-मयो, 
तन्म्ान्ना जननी ममत्व-प्रतिमा माता महत्तत्व क्ो। 
सारी सिद्धिमयों विभूति-मारिता संसार सचालिका, 
तत्ता है विभु की नितान्त गहना नाना रहस्यात्मिका ॥ 
पारिजञात, पृ० १४ 
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मू्ति' नामक कविता में कवि ने श्रवतारों की नवोन ढग से व्याख्या की है । 
यहाँ कच्छ, मच्छ, वाराहू, परशुराम झादि के स्थान पर राममोहन राय, 
रामकृष्ण परमहस, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, दयानद सरस्वती, गोविन्द रानाडे, 
स्वामी रामतीर्थ, लोकमान्य तिलक, गोपालकृष्ण गोखले, मदनमोहन मालवीय 
भ्रौर मोहनदास करमचन्द गान्धी का नवीन दद्षक पाठको के सम्मुख प्रस्तुत 
किया गया है। प्रकृति के गृढ एवं मनोरथ दृश्यों का चित्रण भी भश्ृत्यन्त 
सजीव एवं चित्ताकपंक है । प्रकृति को सचेतन मानकर उसकी सजीव कल्पना 
की गई है ।। इस तरह कवि ने श्पने इस दृहतकाय काव्य में श्राधुनिक युग 
के शनुकूल “विचारो को व्यक्त करके जनता के अ्रधविष्वास, रूढ़िवादिता, 
घर्मांधता, पौराणिक श्रज्ञान भादि को दूर करने का स्तुत्य प्रयत्न किया है । 
रचना-शली प्रौढ एवं सशक्त है। सर्वत्र ओजगुण की प्रधानता है। झ्राध्यात्मिक 
एवं झआधिभौतिक विचारो की गहनता के कारण दाशंनिकता के दर्शन अधिक 
होते हैं भ्रौर सरसता प्रपेक्षाकृत कम है। श्रलकारो का भावानुकूल प्रयोग 
हुआ है । भाषा कहीं सरल भौर कही विलप्ट सस्कृतमयणी है | यहाँ मात्रिक 
श्रौर वाणिक दोनों प्रकार के छुन्द श्रपनाये गये हैं । 

इसके उपरान्त १६३८ ई० में हरिश्रौध जी की "ग्राम गीत” नामक 
कविता-पुस्तक प्रकाशित हुई । इस कविता स्सग्रह में ग्रामीण जनो के हितार्थ 
लिखी हुई कवितायें सकलित हैं। हरिश्रौध जी ने भ्रामीणजनों के लिए कित- 
नी ही कवितायें लिखी थी, जिनमे गाव का जीवन, सफाई, सच्ची साध, 
सेवा भावना, देद् प्रेम श्रादि का निरूपण करते हुए ग्रामीणजनों मे फैले हुए 
प्रंघविद्वास, पारस्परिक ईर्प्या-द्वेप, भेद-भाव, सवार, दभ, छल-फपट प्रादि को 
दुर करने का प्रयत्न किया था। उन सभी कविता को इस सग्रह में सगृहीत 
किया गया है। कवि ने इस ग्रथ मे ग्राम्य जीवन को सुसद एवं सुन्दर बनाकर 
ग्रामवासियों के उज्ज्वल भविष्य की मगल कामना की है।" सम्पूर्ण सम्रह 

श 





१--प्रकृत्ति बधू ने भ्सित बसन बदला सित पहना। 
तन से विया उतार तारफाबवलि का गहना॥ 
उस फा नव प्रनुराग नोल नमतल -पर -छाया 
हुई रागमय दिशा, निशा ने घदन _ छिपाया ॥॥ 
“-पारिजात, पृ० ५४ ॥ 
२- सारे दिन ऐसे हो धाे । 
फूले फल रहें सब पोधे पक्षी मीठा गान सुनायें । 


“कह 


मुक्तक गीतो एवं घनाक्षरी पदो मे लिखा गया है। रचना-शेली सरल एवं 
सरस है । भाषा अत्यन्त सुबवोध एव तदूमव दाव्द प्रधान है। उपयोगिता की 
दृष्टि से यह समग्रह ग्रामीण जनो के लिए श्त्यन्त लाभप्रद है । 
इसके एक वर्ष परचात्‌ १६३६ ई० मे कवि का “वाल-कवितावली” 
नामक कविता-सग्रह प्रकाशित हुआ । इस सग्नह मे वालकों को नेतिक शिक्षा 
देने के लिए कवि ने कितनी ही कवितायें लिखी हैं श्रौर यह समझाया है कि 
बालको को अपने माता-पिता, गुरुजन, शिक्षक, साथी,सहपाठी श्रादि के साथ किस 
तरह वर्त्ताव करना चाहिए, प्रात उठ कर उन्हे क्या-क्या कार्य करने चाहिए, 
श्रौर कैसे श्रपणना जीवन उन्नत बनाना चाहिए। यह सगम्रह वच्चो के लिए 
भत्यन्त उपयोगी है | रचना-शैली भी श्रत्यन्त सरल, सरस श्रौर सुबोध है । 
बच्चो की दृष्टि से ही सारी कवितायें लिखी गई हैँ। जिसमे कही शिक्षाप्रद 
गीत हैं, तो कही सुखद लोरियाँ हैं ।* कही जानवरो की बोलियाँ हैं, तो कही 
बदर, तितली, कोयल श्ादि के सजीव वर्णन हैं। यहाँ कवि मे वाल मनो- 
विज्ञान के आधार पर ही सभी कवितायें रची हैं।ये सभी कवितायें बाल- 
साहित्य का श्रीगणेश करने वाली हैं श्रौर हिन्दी-साहित्य की श्रनुपम 
निधि हैं । 
तदनन्तर_ १६४१ ई० में हरिश्रोष जी का तीसरा प्रस् प्रसिद्ध महाकाव्य 
“बैदेही-वनवासु' प्रकाशित हुमा | यह १८ सर्गों का महाकान्य है। इसमें 
राम तथा सीता के लोक हितेपी एवं लोक-सग्र ह-शील-जीवन 
की क्षाँकी प्रस्तुत की गई स्तुत की गई है। इस महाकाव्य के लिखने से पूर्व 'प्रिय-प्रवास' को 
देखकर प्रालोचको ने हरीऔध जा के सामने दो बात रखी थी, प्रथम तो यह 
कि झ्ापकों रचना संस्कृत झृब्दावली से श्रधिक ग्रोत-प्रोत है ) दूसरे आपके 
काव्य में प्रकृति-चित्रण की विविधता-के दर्शन नहीं-होते | महाकावि हरीझौघ 











प्यारी हवा रहे बहुती हो, सेघ समय पर जल बरसादवें । 
रहें खेत सिचते लहराते, भरे उम्ग किसान दिखायें। 
--पग्रामगीत, पृ० ८ । 


१--उठो लाल श्राँज्ों फो खोलो ।॥ पानी लाई हूँ मुख्त घोलो ॥ 

बोती रात कमल सब फूले। उनके ऊपर भौरे भूले॥ 

नभ में न्‍्यारो लालो छाई | घरतो पौ फादी छवि पाई ॥ 

ऐसा सुन्दर समय न खोबो | मेरे प्यारे श्रद मत सोयो ॥ 
“>बाल फवितादली पु० ५७ । 
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ने उक्त दोनो श्रमावों की पूर्ति करते हुए सरल एवं सरस खडी बोली मे 
प्रकृति की विविध मनोरम शाँकियो से युक्त महारानी सीता एवं पुरुषोत्तम 
राम के पावन चरित्रो का चिसणश- करने के लिए इस “बैदेही वनवास” ” की 
रचना की । यह ग्रय भी पौराणिक है । सारी कथा राम के लोकाचुरजनकारी 
इति वृत्त को लेकर चली_ है" तथा इसमे कवि ने श्राध्योत्मिक विचारों का 
भी सु दर निरूपण किया है। यहाँ भी 'प्रिय प्रवास की भाँति भ्रधिकाश 





घटनायें रहकर पक व न दिखाक्र--वणित ही का [ राम को श्रवतारी 
पक न मा हज मिल किया ै। अन्य 
था की प्रपेक्षा यहाँ विशेषता यह है कि यहाँ राम तथा सीता का सारा 
जीवन नियति के हाथो से सचालित होता हुम्मा ही दिखाया गया है । प्रकृति- 
चित्रण प्रत्यत भव्य एव मनोमोहक है ।* रचना शैली वडी भनृठी, सरस एवं 
सुवोध है । भाषा तद्मव शब्द प्रधान खडी वोली है, जो सर्वत्र भावानुकूल है । 
रूपक, उपमा, उद्प्रेक्षा भ्रादि प्रलकार भी वडी ही सजीवता के साथ प्रयुक्त 
हुए हैं, भाधुनिक भलकार जैसे मानवीकरण, ध्वन्यर्थ व्यजना, विशेषण विपयें 
आदि भी यत्र-ततन्र मिल जाते हैं। सर्दंत्न रोला, दोहा, चतुष्पद, त्रिलोकी, 
ताटक, पादाकुलक, सखी आदि माश्रिक छन्दो को अपनाया गया है। सम्पूर्ण 
काव्य प्रसाद, माधुयें एवं श्रोज से परिपूर्ण है तथा इसमे उपदेशात्मकता एवं 
इतिवृत्तात्मकता की प्रधानता है । 


तदनन्तर ६ वर्ष उपरान्त हरिश्यौध जी के समस्त दोहो का सकलन 
“हरिप्रोध सतसई” के नाम से प्रकाशित हुआ । इसका प्रथम सस्करण 
१६४७ ई० में निकला था और द्वितीय सस्करण १६५४ ई० में निकला । इस 
ब्रथ में हरिश्रौध जी की दोहा छंद मे लिखी हुई कविताझो को १७ द्षीपंको में 
विभक्त करके प्रकाशित किया गया है। वे शीपंक इस प्रकार हैं--(१) 


१ पहन कर लोकाराधन_ स॒ध्र, करूंगा मे इसका प्रतिकार। 
सापकर जनहित-साधन सूत्र, करुंगा घर-घर-शासन्ति-प्रसाद । 
ब८.............._+++++“++5 
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बंवेही बनबास, तृतीय सर्ग, परृ० ५१ 
२ प्रकृति का नीलाम्बर उत्तरें, 
इवेत साशो उसने पाई। 
हुडईा घन-घृघद दारदाना, 
विहँंसती महि. से थी भाई ॥! 
बदेही बनवास, श्दाम सर्भ, पृ० १४४ 
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विनीत विनय, (२) ग्रुणगान, (३) ग्रुद गोरव, (४) माता-पिता-महर्खं, 
(५१) शिख नख, (६) नीति, (७) कुसुम क्यारी, (८) मत्तमिलिन्द, (६) 
कान्‍्त कामना, (१०) विविध, (११) वरवघु, (१२) प्रकीर्णंक, (१३) 
प्रकान्त करतुृत, (१४) विद्व प्रपच, (१५) महाभारत, (१६) भारतभूमि धौर 
(१७) कविकीति । हरिश्रौध जी का यह ग्रथ सतसई की परम्परा में 
महत्वपूर्ण स्थान का श्रधिकारी है । इसमे नीति एवं उपदेश की प्रधानता है । 
किन्तु भगवद्भक्ति, वात्सल्य भाव, ख्यगार, वीर भावना, प्राकृतिक शोभा शभ्रादि 
पर भी श्रनेक दोहे लिखे गये हैं। दोहा छद मे कवि ने अपने नैतिक दृष्टिकोण 
को बडी सरसता के साथ व्यक्त किया है।" इस ग्रथ में समास पद्धति का 
प्रयोग करते हुए श्रथ गाभीर्य एवं वक्ति वैचिश्र्य का पर्याप्त पुट दिया गया 
है । रचना-शैली मे विहारी झ्रादि सतसईकारो का ही अनुसरण किया गया 
है, परन्तु बिहारी जैसी गभीरता, दिलष्ट पदावली एवं सक्षिप्तता का यहाँ 
सर्वेया श्रभाव है। वैसे कथन-प्रणाली मे पर्याप्त जोश एवं घारावाहिकता 
विद्यमान है। भाषा शुद्ध मुहावरेदार खडी वोली है, जिसमे यत्र-तत्र लाक्षणिकता 
एवं श्रलकार प्रियता के भी दर्शन हो जाते हैं । 


इसके उपरान्त १६५६ ई० मे हरिश्रौध जी की कुछ श्रप्रकाशित कवि- 
ता्मो का अन्तिम स ग्रह “मर्मस्पर्श ” के नाम से प्रकाशित हुआ । इस सग्रह में कुछ 
कवितायें तो पुरानी ही हैं श्लौर कुछ कवितायें नवीन तो हैं, जब कि उन्हे प्राचीन 
शीर्षको में ही प्रकाशित किया गया है। यह हरिभौध जी की अन्तिम काव्य- 
कृति है । इसमे २०७ कवितायें हैं, जो विभिन्न विपयो पर लिखी गई हैं । 
इनमे से गुणगान, ससार ससार, सवल माया, नाम महिमा, भक्ति भावना, 
विभुवर, विभु विभूति श्रादि प्राध्यात्मिक हैं, वारिद-वैचित्य, शारद सुपमा, 
शरद-शोभा, वसत-सुषमा, रजनी-रजन, गगनतल श्रादि प्रक्ृति-चित्रण से 
सम्बन्धित हैं और उपदेण, सत्यथ, दिव्य दोहे, दोहे, सत्य-सदेश, चेतावनी श्रादि 
नेतिकता एवं उपदेशात्मकता से भरी हुई हैं ॥ इसी तरह होली शझ्ौर देश-दक्षा, 
दिल के फफोले, लान-तान, भ्रद्धृते छीटे, कच्चा चिट्ठा, मतलबी दुनिया, वच्ञपात 





! भ्रत्याचारी हम करते भ्रत्याचार । 
दु्बेंस पर है-सर्वल फा,_ होता सदा प्रहार ॥ 


झनुचित करते हैं नहीं; डरते प्राय नीच । 
वे उछालते .ही- रहे, मित झौरों पर कौंच ॥ 
जल -हरिशोघ सतसई, १० ६९ 
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प्रादि कविताश्रो मे समाज का कच्चा चिट्ठठा दिया गया है । साथ ही गौ, हिन्दी, 
भारत देश, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, आदि समय-समय पर लिखी हुई कवितायें 
इस सग्रह मे सकलित की गई हैं। विधिघता ही इस ग्रथ की विशेषता है। 
इसमे लौकिक पारलौकिक, आध्यात्मिक, साहित्यिक, नैतिक, सामाजिक, 
प्राकृतिक आदि अनेक विषयो पर लिखी हुई कवितायें सग्रहीत हैँ । इस संग्रह 
में भी व्यग्यपूर्ण ली का प्रयोग करते हुए कवि ने सामाजिक जीवन को 
समुन्नत बनाने का प्रयत्न किया है ।* रचना-शलो सजीव एवं सरस है । सर्वेश्न 
बोलचाल की मुहावरेदार भाषा का प्रयोग हुप्ला है। छत्दो की विविधता भी 
इस सग्रह की विशेषता है | इसमे सभी प्रकार के नवीन भौर प्राचीन छुन्द 
अपनाये गये हैं। प्रकृति की शक्ञाँकियाँ प्रत्यन्त मनोरम हैं ।* नवीन भौर 
प्राचीन सभी प्रकार के श्र॒लकारो का प्रयोग किया गया है। और सभी 
रचनायें कवि की प्रोढ श्रनुभृति एवं गहन भ्रभिव्यजना शैली की परि- 
चायिका हैं । 

5 5 है-कि._-महाकवि- हरिआ्रौष ने म्रज-भाषा भौर ख्लडी बोली में 
विविम प्रस्तुत करके हिन्दी साहित्य-के-भभावो की पूर्ति की । क्लिष्ट 
से विलष्ट भ्रोर सरल से सरल भाषा लिख कर भाषा-प्रयोग के मार्ग को 
प्रशस्त किया श्रौर झागामी कवियों के लिए पथ-प्रदर्शन करते हुए यह बत- 
लाया कि उन्हें जो मार्ग उचित जान पडे उसका अ्रवलम्बन कर सकते हैं । 
श्रापकी प्रतिभा इतनी प्रखर थी कि आपने खडी वोली मे जिसमे सजीव एव 
मुहावरेदार कविता का भभाव था भौर उसकी खडखडाहट के कारण ब्रज-माषा 
की भोर ही हिन्दी के कवियो की जो रुचि बनी हुई थी, उन सभी वातो को 
दूर करके पहले खडी बोली में सजीवता उत्पन्न करते हुए मुहावरेदार 
कविताझञो से उसके प्रभाव की पूति की भ्रौर फिर सरस कवितायें प्रस्तुत 


१. भागई हो तो होंगे क्यों न, श्राज भारजित कितने झोफ । 
कितु होली में भ्राँखें योल, तनिक लो देश-वशा झ्रवलोक ॥ 
--मर्मस्पर्श, पृ० ७२ 
२. प्रकृति फा अभ्रसिताम्बर उतरा, 
नोलिमा नम्तल फी बिलसो । 
दिव हुंसे विष्प बने तारे, 
शशिमुली डशरबाभा विकसी ॥ 
“-मर्मेस्पर्श, पु० ४२ 
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करके जन-एसि को भी खड़ी बोली की ओर शआाक्षष्ट किया । भाषा पर झापका 
अपूर्व प्रयक्रार था सस्कृत-बुत लिखने में श्राप भ्रद्धितीय थे भौर मुहावरों के 
प्रयोग-में- भाप सिद्धस्त थें।.  झापकी प्रखरत्प्रतिभा से प्रभावित होकर ही 
निराली जी ने आपको “सावंम्वि बॉ कहो कर वे समणः न कहाँ था श्रोर व» रामशकर 
शुक्स गरसाल से आपको “खड़ी बोली के सर्वोच्च प्रतिनिधि, कविसम्राट, ठ5- 
हिन्दी के श्रनुकरणीय लेखक तथा बोलचाल की भाषा के विश्येपज्ञ” वतलाया 
था। शापकी रचनायें स्वदेश-प्रेम, समाज-सुधार, साहित्य-सेवा एवं मानवता- 
वाद से अ्त्यविक परिपूर्ण हैं। भ्ापका अधिकाँश जीवन हिन्दी के श्रभावों की 
पूर्ति मे ही व्यदीत हुआ । आप ही आधुनिक खडी बोली के सर्वप्रथम महा: 
काव्य लिखने वॉलें महाकवि हैं । आपने ही सवप्रथम बालोपयोगी साहित्य की 
रववा की है और-आपने-ही सर्वप्रथम हिन्दी की मुहावरेदार भाषा मे 
सरल और सरस कवितायें लिखी हैँ । यद्यपि प्रापकी रचनायें प्रभिषा प्रधान 
हैं, उनमे लाक्षणिकता, सरसता एवं उक्ति चैचित्य की अधिकता नहीं है, तथापि 
उनमे जितना झोज, व्यग्य एवं भाव-प्रेषणीयता का गुण है, उतना ग्रन्यत्र 
किसी भी हिन्दी के कवि मे नहीं दिखाई देता । आपकी सभी कवितायें जिदा- 
दिली, ईमानदारी, सच्ची लगत एवं प्रटूट साधना से ओनप्रोत्त हैं तथा उनमे 
हमे भक्ति काल की भावना, रीति काल की रचना शैली और आधुनिक युग की 
परवर्त्ित विचारधारा के सम्यक दर्शन होते हैं। निस्सदेह श्रापकी कवितायें 
तत्कालीन समाज का उज्ज्वल दर्पण हैं । 


बकननण चिही धन 








प्रियप्रवास फी प्रेरणा के स्रोत 


६. सामाजिक स्विति--जिस युग में हरिश्रौध जी ने साहित्य के क्षेप् युग में हरिश्रीध जी ने साहित्य के ज्षैत्र मे 
पदार्पंण किया, उस समय भारत में सुघारवादी सामाजिक सस्थाशों का बोल 
बाला था, क्योंकि उस समय जनता भेद-माव, छुम्रा-छूत, धामिक 


सकोर्णता, पारस्परिक ईष््या-हेप, स्वार्य, सामाजिक पत्याचार मयोदा-उल्तचन पारस्परिक ईर्ष्या-देप, स्वार्थ, सामाजिक श्रत्याचार, “उल्लेबेनें, 


प्रशिक्षा श्रादि का बुरी तरह से शिकार बनो का बुरी तरह “हुई-थयी ।+उस काले तक भारत 
का सम्बन्ध विदेशों से भी भच्छो तरह स्थापित झच्छी तरह स्थापित होंगेया था। श्रत यहाँ पर 


प्रनेक सामाजिक सुधार का कार्य करने वाली संस्था स्वापित हुईं । जिनमे से 
ब्रह्मणसमाज, प्रायंसमाज, थियोसफीकल सोसाइटी, राम-कृष्ण मिघन, प्रायता- 
समाज श्रादि प्रमुख हैं । श्रह्म समाज ने ईसाई मत के अनुसार सामूहिक प्रार्थना, 
सगीत, उपदेश आदि पर ज्ञोर दिया, मूर्तिपुजा को निपिद्ध ठहराया श्रौर सभी 
घ॒र्मो के प्रति सहिप्णुता रख़ने फे लिए ग्राग्रह किया। इसके श्रतिरिक्त इसमे 
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सत्री-शिक्षा, विधवा-विवाह, रात्रि-पाठशालायें, भन्‍्तर्जातीय विवाह झकाल 
पीडितो की सहायता श्रादि सेवा कार्यो को महत्व देते हुए पारस्परिक 
भेदभाव, ऊंच नीच, छुप्नाछृत आदि को मिटाकर विश्ववंघुत्व की भावना को 
भरने का प्रयत्तन किया गया । 


आये समाज ने भी भारतीय हिन्दू समाज मे नवीन क्रान्ति उत्पन्न की । 
इसमे वेदो की विशेष ढग से व्याख्या करते हुए हिन्दू समाज को पुन वेदानुकूल 
झाचरण करने के लिए भाग्रह क्रिया गया भर हिन्दू समाज मे व्याप्त रूढिगत 
कुरीतियो, वाल-विवाह, वहुविवाह, सतीप्रया, भ्रस्पृश्यता, पर्दा, वाल-हत्या, 
मूतिपूजा, आदि का विरोध करके वेदानुसार धामिक प्नुष्ठानो के मनाने, 
स्‍्त्री-स्वातन्थ्य, भ्रस्पृश्यता-निवारण, हिन्दी-सस्कृत के माध्यम से शिक्षा-प्रचार, 
स्‍्त्री-शिक्षा आदि पर अत्यधिक जोर दिया गया | इसके भ्तिरिक्त जो हिन्दू 
ईसाई या मुसलमान हो गये थे, उन्हें शुद्ध करके पुत हिन्दू धर्म में लाने का 
प्रयत्त किया गया । 


भारतीय समाज में नवचेतना जाग्रत करने वाली सस्थाप्ों मे "थियोस- 
फीकल सोसाइटी” का भी वडा भहत्व है। थियोसफी का भान्दोलन सर्वप्रथम 
सन्‌ १८७५ ई० मे न्यूयार्क के अन्तर्गत आरम्भ हुआ था। इसका सर्वप्रथम 
झारम्भ मैडम व्लेवेटस्की तथा कर्नल एच० एस० झौलकोट ने किया था। 
सन्‌ १८८६ ई० में मैडम व्लेवेटस्की भारत में पघारी शौर श्रीमती एनीवेसेंट 
उनके सम्पर्क मे आईं। तदनन्तर श्रीमती एनीवेसेंट ने हो भारत मे थियोसफी 
का प्रान्दोलन प्रारम्भ किया । इस सोसाइटी के अनुयायियो का मत है कि 
समस्त धर्मों का मूल उद्गम एक ही है। यहाँ प्रत्येक धर्म को महत्व दिया 
जाता है तथा सभी घ॒र्मो के प्रति सहिष्णुता की भावना जाग्रत की जाती है । 
इस सोसाइटी ने भी जाति-पाँति, ऊँच-नीच झादि का भेदभाव मिटाकर 
विश्ववघुत्व की भावना का प्रचार किया शोर विशुद्ध मानव-प्रेम, ईश्वर में 
भ्रदटूट विदवास, सर्वे-धमं-समन्वय झादि पर जोर दिया था। 


भारत के सामाजिक पुनरुत्यान-कार्य मे “रामकृष्ण मिशन” का भी 
पर्याप्त सहयोग रहा है । यह मिकष्नन स्वामी रामकृष्ण परमहस को मृत्यु के 
१० वर्ष उपरान्त उनके प्रिय शिष्य स्वामी विवेकानन्द ने सन्‌ १५६६ ई० 
में स्थापित किया। भाज इसकी शाखायें सम्पूर्ण विष्व में फैली हुई हैं। इन 
शास्ता्ों मे ऐसे त्यागी-तपस्वी सनन्‍्यासी तैयार किए जाते हैं, जो आध्याश्मिक 
उन्नति करते हुए मानव-मात्र की सेवा में तत्पर रहते हैं। सापारणतमा इस 
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मिथन ने शिक्षा, धर्म-प्रचार, समाज-सेवा तथा श्रन्य लोकोपकारी कार्यो की 
प्रेरणा समाज में उत्पन्न की है। झाज भी भारत में कितने ही अस्पताल, 
श्रनाथालय, शिक्षालय श्रादि इसी मिशन द्वारा चल रहे हैं। ग्रत प्राचीनता 
एवं नवीनता का समन्वय करके इस मिशन ने उस समय घामिक विश्वास, 
आ्राध्यात्मिकतता, लोकसेवा, मानव-प्रेम, घामिक सहिष्णुता भादि के जाग्रत 
करने मे वडा ही सराहनीय कार्य किया था ।"* 


ब्रह्म समाज की भाँति महाराष्ट्र में सामाजिक पुनरुत्थान के लिए 
“्रार्थवा-समाज” की स्थापना हुई। इसका प्रारम्भ सन १८६७ ई० 
महादेव गोविंद रानाडे ने किया था। इस समाज ने भी एक ईश्वर की 
उपासना एवं सामाजिक सुधार का आदर्श जनता के सम्मुख रखा तथा सत 
नामदेव, तुकाराम, रामदास श्रादि से प्रेरणा लेते हुए श्रक्धृत-उद्धार, शिक्षा- 
प्रचार, विघवा-विवाह, स्त्री-पुरष की समानता, श्रन्तर्जातीय विवाह, 
प्रताथालथो की स्थापना ग्रादि कार्य किये और जनता मे पारस्परिक सौहाद, 
सेवा-भावना, सामाजिक एकता आदि का प्रचार किया था ।४ 


इन सामाजिक ससस्‍्थाओ के श्रतिरिक्त स्वामी रामतीर्थ ने भी २४ 
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जप की ही भश्रवस्था में सनन्‍्यास ग्रहण करके देश-विदेश में भ्रमण करते हुए 


सत्य, ज्ञान, सच्चरित्र, स्वार्थ भावना का परित्याग, समानता, एक ईश्वर मे 


विश्वास भ्रादि का प्रचार किया था.। इतना ही नहीं भग्रेजो ने भी सामाजिक 
सुधार के कुछ प्रयत्न किये थे । जैसे उन्होंने कानुन बनाकर जन्मजात लड़की 
को मानने वर प्रतिवत लगाया था गाया था, सती प्रया को रोका था, और बाल-विवाह 
पर प्रतिवध लगाया था। अग्रेजों ने छुम्माछूत, ऊेच नीच, परदा-प्रथा भ्रादि का 
निवारण करके स्व्री-शिक्षा, स्त्री-पुदप समानता, अछूतों को भी मत देने का 
प्रधिकार, सामाजिक एकता झादि के प्रय॒त्न किये थे। इन्हीं सामाजिक प्रवृत्तियो 
के कारण उस समय देश में सर्वशत्न सामाजिक सुधार, मानव-प्रेम, विश्व- 


बघुत्व, लोकोपकारं, एक इदवर में विश्वास, नारी-सुघार,_लोक-सेवा, घामिक 


सहिष्णुता, भेद-भाव का परित्याग श्रादि का_ वातावरण-फैल-गया-घा, जिससे 
प्रेरित होकर तत्कालीन कवियों ने ऐसे हो काव्यो की रचना की, जिनमे उक्त 


भावनाश्रों का प्राघान्य दिखाई देता है. का प्राघान्य दिखाई देता | 


१. इन्डियन फल्चर प्र दी एसेज़, पृ० ३६२ १ 
२. बही, पृ ३६४ । 





ि 


की जवता को ईसाई वना रहे ये। ईसाई-धर्म के प्रचार के लिए पर्याप्त घन- 
राशि भी व्यय की जाती थी, धर्म-पुस्तकें मुफ्त वाँटी जाती थी झौर नीच से 
नीच व्यक्ति को भी गले लगाकर उसके साथ समानता का व्यवहार किया 
जाता था। हिन्दू धर्म मे वर्णाश्रम धर्म का पालन होने के कारण ऊँच-नीच, छोटा 
बडा श्रादि की भेदभरी भावनायें विद्यमान थी । इसलिए हिन्दू धर्म उस समय 
ब्रढ्ी भयकर स्थिति का सामना कर रहा था । अत उस गुग में हिन्दू धर्म 
को रक्षा के लिए आर्य समाज की स्थापना हु लिए झ्रार्य समाज' की स्थापना हुई, जिसने पारस्परिक सौहाद्र 
एवं सदभावना का प्रचार करते हुए नीच जाति के लोगो को भी गले लगाया 
जो हिन्दू मुसलमान या ईसाई हो गये थे, उन्हें शुद्ध करके अश्रपनी जाति में 
मिला लिया शौर हिन्दुओ मे फैली हुई नाना प्रकार की कुरीतियो को दूर 
किया । झाय॑ समाज ने वेदो के महत्व का प्रतिपादन करते हुए तत्कालीन 
आमिक शराचार-विचार में दोष दिखाये। मंदिर, मठ एवं महस्त-एुलारिवो के 
यहाँ फैले हुए रापाचरण एवं पाखडो से जनता को अ्रवगत कराया शौर 
जनता में एकता, सहानुभूति, संगठन, सोहादे, आतृभाव एक ईश्वर ननुभूति, संगठन, दर, भ्राठुभाव एक इंइवर में 
विश्वास श्रादि का फ्रवार किया । उधर स्वामी रामकृष्ण परमहस, विवेकानद 
तथा रामतौये ने भी. हिन्दू धर्म की सकीर्णता को दूर करके विधालता, उदारता 
उच्च विचार आदि को अपनाने का आग्रह किया, हिन्दृ्ध्म को ससार में सबसे 
महान्‌ सिद्ध किया और विदेशो में भी इस घर्मं की महत्ता का प्रतिपादन किया। 
इन घामिक महात्माझ्रो के सतत प्रयत्नो एव नवीन दृष्टिकोणो ने जनता में 
नव चेतना का सचार किया, जिससे घारभिक कट्टरता को श्रपनाने वाले व्यक्ति 
भी धर्माधता को छोड़कर ईहवर की सर्वव्यापकता, प्राणिमान्र में एकता 
विद्ववधुत्व प्रादि फी भावनाश्रों की प्रंपनाने लगे । जनता मे अंवत्तारों के 
बारे मे भी नई घारणा घर करने लेगी ब्रौर अवतारो के पीछे जो झतिमान- 


बाबा विधा अजित. ये खतरे जान पर तर गलत एक दकग ह्म 
विचार पनपने लगे | जैसे कृष्ण ने गोवर्धन को कैसे उंगली पर उठा लिया 
होगा, भयानक नाग की कैसे पकड़कर नाथा होगा, राम ने कैसे पत्थर पत्थर तैराये 
होंगे, वाराह भ्रवतार लेकर भगवान ने कैसे सम्पूर्ण पृथ्वी को समुद्र में से 
निकाल कर पझपने दाढो पर रखा होगा आदिन्प्रादि श्रति मानवतावादी 
कथनो की वुद्धिग्राह्म व्याख्यायें होने लगी शोर जनता में तक॑ एवं विवेक 
जाग्रत हुआ । इस तरह हरिग्नौध जी के युग मे घामिक सकीर्णता, घर्माघता 
प्रथवा घामिक भतिमानवताबाद फो दूर करने या प्रयत्न होने लगा था गौर 


जनता ध्म ये बारे में सच्त होय+ श्रपने धर्म को वास्तवियता को समझने का ध्म व बारे में सच्त जनता ध्म मे बारे मे सच्त होपर प्रपम घर को वास्तवियता को समशने का. २ प्रपन धर्म की वास्तवियता को समझने का 


* [5 | 


प्रयत्न करमे लगी थी । ऐसे युग मे जितने भी साहित्य-ग्रथ प्रणीत हुए, उनमें 
सर्वेत्न घामिक नव चेतना के दर्शन होते हैं, क्योकि इस चेतना का प्रभाव 
तत्कालीन लेखको एवं कवियों पर भी पडा था । 
साहित्यिक स्थिति--हरिश्रौष जी का प्रादुर्भाव हिन्दी-सा हित्य की दृष्टि 
से द्विवेदी-युग मे हुआ। परन्तु हरिश्रौथ जी प० महावीर प्रसाद द्विवेदी के 
जन पर भारत युग के रिबन था गो कब ऋचा शकर हे में पदारपण करने से पूर्व हो वर्याप्त उ्पाति प्राप्त कर छुके थे ।* 
उन प्र भारतैन्दु युग के कवियो का प्रभाव था शौर उनसे प्रेरणा लेकर ही 
भापने अपनी आरस्मिक रचनायें श्रजभाषा में प्रस्तुत को थी। हिन्दी-साहित्य 
भारतेद्.मुग॒ सजीवता-एव--जिंदादिली के लिए प्रसिद्ध है । ईसे युग मे 
कविन्सम्भेलनो एवं कविग्गोप्ठियों की घम थी, जिससे कविता का प्रागण 
'सज-दरबार न रह कर सर्वज्ञावारण का स्थान हो गया था सत्य अधिकाश 


कविताओं में रोतिकालीन श्यृगारिक भावनाओं एवं समस्या पूतियो की ही 


बहुलता थी, तथापि कुछ नये-नये स्वतन्ध्र विषयो पर भी कवितायें लिखी 
जाने लगी थी श्रोर कवि लोग राजनीतिक, सामाजिक, घामिक एवं अन्य 
समसामयिक समस्याश्रो पर भी अपने विचार प्रकट करने लगे थे। परच्तु 


भ्रभी तक नवीन छन्‍्दों का प्रचार नहीं हुआ था । प्राय कबित्त, से तक नवीन छन्दों का प्रचार नहीं हुआ था। प्राय कवित्त, स्वैये, पद, 
रोलों, छप्पय, दोहा श्रादि आचीन छन्दो की ही प्रवानता थी। कुछ लोक-प्रच- 
लित छुन्द भी साहित्य क्षेत्र मे श्रपनाये जाने लगे थे। जैसे वा० हरिष्चन्द्र, 


राधा चरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र आदि ने 'लावनी' छन्द का प्रयोग 
किया था, प्रेमचन्द्र तथा खगवहादुरमल ने 'कजली” छन्द को अपनाया था । 
जपया के बता पर ही विसाय ये सना परव्त्ह के गसद पर समय कुछ खडी बोली में भी रचनायें हुई थी, परन्तु श्रधिकाश कवि 
ब्रजभाषा की सरसता पर ही विमुग्ध थे । इतना भवश्य है कि भारतेन्दु युग 
मे कवियों का दृष्टकोण उदार हो गया था भौर जीवन का कोई मी पक्ष था और जीवन का कोई भी पक्ष 
उनसे भ्रछ्ृता नही वचा था ।* यह युग झ्रान्दोलनों का युग था । इसी कारण 
इस युग में लेखक जिदादिली के साथ साहित्य का सृजन करते थे । उस 
समय प्रेस की स्वाघीनता न थी । इसलिए तत्कालीन लेखकों को हास्य एवं 
व्यग्य फा सहारा लेना पढ़ता था ॥3 

-हिवेदी युग के श्राते ही काव्य के क्षेत्र पर खडी बोली का अधिकार 
होने लगा ] इस युग में काव्य की स्थूलता, वाह्य वर्णन, इतिवृत्तात्मकता, 





१ हिन्दी साहित्य का इतिहास, पु० ६०७ । 
२ झाधुनिक काव्य घारा, पृु० १०४। 
३. भारतेन्दु युग, ११२॥ 


[ रेर ] 


श्गार से घृणा, पौराणिक कथा-प्रेम, उपदेद्य-परता, नैतिकता, प्रकृति-चित्रण 
की बहुलता एवं नवीनता झ्ादि की प्रधानता रही। द्विवेदी जी ने ब्नजभापा 
के स्थान पर शुद्ध खडी बोली में कवितायें रचमे का आग्रह किया भौर 
“सरस्वती” पत्रिका द्वारा इतका श्रच्छी तरह प्रचार किया। प्रापने मराठी 
के नमूने पर सस्क्ृत वृत्तो में कविता, लिखने की प्रेरणा प्रदान की थी। 
श्रापके प्रयत्त से ही श्रधिकाण कवि खडी वोली की भोर श्राकृष्ट हुए । परन्तु 
तत्कालीन रचनाझ्रो मे से पहले जो कवितायें लिखी गई, उनमे सरसता एवं 
सौंदर्य का सर्वथा प्रभाव रहा तथा कवियों द्वारा वर्णनात्मकत्ता एव भालोचना- 
त्मऊ प्रवृत्ति के श्रपनाने के कारण उन कविताश्ो मे कल्पना एवं साकेतिकता 
की भ्र्पेक्षा बौद्धिकता का प्राधान्य हो गया। हाँ, इतना भ्रवश्य है कि इस_ 
'हए गाय भार उत्यति के बम से जाम उक्त हे में श्राकर वण्यं-विपयो में पर्याप्त परिवर्तत हुआ । कवियो की मनोवृत्ति से 
जम मोर कुलकत्क का सार मपतर हुए ता कलर तो मलीकिक 
गा सन पाक आर कथाञ्रों को भी लीौकिक एवं मानवतावादी रूप देकर उन्हें 
मानव जीवन से सर्वथा सम्बद्ध करके प्रस्तुत करने लगे। यहा भात्ते-पाते 
भारतेद्ध युग की निराथ मनोवृत्ति भी लुप्त हो गई झौर उसके स्थान पर 
आत्मविश्वास, दृढ़ता, एवं श्रग्मसर होने की प्रवृत्ति का स्वर सुनाई पढने 
लगा.) कवियों मे लोकसेवा, परदुःख कातरता, मानवंता-प्रेम, विद्ववधुत्व 
झादि की उदारभावनायें भी घर करने लगी श्रीर स्वतन्त्रता, स्वदेशप्रेम, 
मातृभूमि के प्रति प्रटूट श्रद्धा श्रादि से श्रोत-प्रोत होकर श्रधिकाश कवि 
जननी-जन्मभूमि' के सौदवव की झ्ाकी प्रस्तुत करने लगे। तत्कालीन सामाजिक 


जीवन की छाप भी उस समय के साहित्य पर स्पष्ट दिसाई देती है, बयोकि 
झधिफाश कवियों ने विधवा-विवाह वाल-विवाह, शभ्रस्पृष्यता-निवारण, मण- 
निषेध, ऊंच-नीच के भेदभाव का निराकरण झ्ादि पर शअनेक कवितायें लिखी 
हैं । नारी-जीवन की महत्ता का उल्लेख भी इस युग में सर्वाधिक मिलता है । 
इस युग के कचि नारी को समाज की. प्रपूर्वे शक्ति स्वीकार करके उर के कवि नारी को समाज की_ प्रपूर्व स्वीकार करके उसकी 
शिक्षा, उसकी स्वतन्त्रता तथा उसके सामाजिक झ्रधिकार का वर्णन किये 
बिना नहीं रहे हैं । नारी-जीवन की महत्ता इस र की महत्ता इस युग के कवियों में इतनी 


हि नल हो गई थी कि सभी छोटे-यडे-कवियों ने नारी की उपेक्षा एवं 
उसके चरित्र को प्रवतत देखकर नारी के समुन्नत एवं श्रेष्ठ जीवन को श्रवि नारी के समुन्नत एवं श्रेष्ठ जीवन को प्रकित 


१५ झ्राघुनिक कास्पधारा, पृ० १२५॥। 








६. शेड | 


करने-का-प्रयत्त किया] हरिभौध जी की 'राघा' और 'बैदेही',, मेंथिलीशरण जी 
की कैकेई, उमिला और यशोघरा तथा प्रसाद जी की मल्लिफा, देवसेना, 
पझलका, श्रद्धा भ्रादि इसका ज्वलत प्रमाण हैं । ह 
जा रात कद कब कया ग में बौद्धिक जागरण की प्रघानता रही भौर जनता मे ग्रादर्श- 
वाद की भोर झुकाव भ्रधिक रहा | इसी कारण जनता कौ रुचि में भौ पर्योत 
परिवर्तन हुआ, क्योंकि जो जनता पह हुआ, क्योंकि जो जनता पहले शख्गारभगी अश्लील एवं कामोह्दीपक 
कविताएं पढ़ना भ्रधिक पसंद करती थी, प्रव वह सालि करती थी, भ्रवः वह सात्विकता को ओर 
सा न अल े अकाल त्त हुई, उसने रीतिकालीन श्वूगारमयी श्रश्लीलता एवं विलासिता की 
कली को उतारकर फेंक दिया तथा वह संत की गोरे अग्रसर होने लगी । 
इसीलिए इस युग के काव्यो मे राष्ट्रीय नवचेतना, मानवता, सत्य, साल्विकता 
समाज-सुघार, लोक-सेवा, विश्ववधुत्व श्रादि की प्रतिष्ठा हुई, जिससे उदात्त 
सदेशमयी प्रादेशात्मक एवं उपदेशात्मक कोटि की कविता का समावेश हुआ । 
इसके साथ ही भ्रभी तक साहित्य जन-जीवन से कुछ दूर ही था, 
उसमें जनता के प्रति सहानुभूति एवं दीन-दुर्बली के प्रति श्रद्धा की. भावना 
भृधिक व्यक्त नहीं होती थी। परन्तु इस युग में भ्ाकर साहित्य का सबसे 
प्रधिक झुकाव जनता की झोर हुमा । मानव-सेवा एवं मानव-प्रेम कविता के 
 अ्रामिन्न भ्रग बन गये ।१* इसी कारण 'प्रियप्रवास' की राधा लोकसेवा के 
लिए भपना सारा जीवन भ्रप॑ण कर देती है । 'पुरुषोत्तम' में तो कृष्ण को यह 
घोषणा करनी पडी है कि यदि मुझ तक किसी को पहुँचना है तो उसे 
किसानो को ग्रपनाना होगा । 'साकेत' में सीता जी को कुटिया में ही राजभवन 
के दर्शन होते हैं तया उमिला विरह-ध्यथित होकर भी शब्रुध्त से ग्रामीणजनों 
की दशा पूछती रहती है। इसी तरह 'कामायनी' की इडा भी संघर्ष के समय 


जनता के पक्ष का समर्थन करती है और जन-सहार रोकने का भाग्रह 
करती है। * 


अं कक 


१ थोसवों धाताब्दो के महाकाव्य, पृ० ७७-७८ 
२ भीषण जन-सहार श्राप ही तो होता है, हा 
झो पायल प्राणी तू फ्यों जीवन सोता है। 
क्यों इतना शक्लातकू ठहुर जा श्रो गर्दालि ! 
जीने दे सबको फिर तू मो सुख से जो ले । 
-+कामायसी, पृ० २०१ 
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प्रत हरिश्रौध जी ने जिस युग मे साहित्य के क्षेत्र मे पदापंण किया, 
उस युग में सभी क्षेत्रों के प्रंत्गत नव-बेतना को लहर दोड रहो थी, सारी 
जनता में वौडिक जागृति उत्पन्न हो चुकी थी तथा सम्पूर्ण समाज भ्र अधविष्वास 
के पक से निवलवर नदीन श्रादर्श, नवीन ज्ञान, नवीन विश्वास एव नवीन 
दृष्टिकोण को भ्रपनाता चला जारहा था। परम्परागत रूढियाँ समाप्त होती 
चली जारही थी भोर सवर्ण-धवर्ण, स्त्री-पुरुष, कुलीन-प्रकुलीन प्रादि के 
भेदभाव को भूलकर सभी लोग मानवता के पुजारी बनते चले जारहे थे | 
लोकसेवा एवं लोकानुरजन की श्रोर जनता का झुकाव सर्वाधिक दिखाई 
देता था तथा राष्ट्रीयता, विश्ववघुत्व एवं 'वसुधेव कुट्म्वकम्‌” की भावना 
हृदयों मे गभीरता के साथ प्रचिष्ट होती चली जारही थी । यही कारण है 
कि इस युग में उपदेशात्मक साहित्य की प्रधानता रही शोर भश्रधिकाश 
कवियी ने देश झोर समाज की दुर्वलताओ का चित्रण करते हुए राष्ट्रीयता 
एवं जातीयता के भावों को प्रमुखता दी । पि 
/_ मंग्रश्प्रधासा क्री श्रवतारणा--उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि यूग की 


प्रेरक शक्तियाँ महाकवि हरिभीध को भी यह प्रेरणा देरही थी कि वे इस शक्तियाँ महाकवि हरिश्रौध को भी यह प्रेरणा देरही थी कि वे इस 


प्राधुनिक युग के लिए एक ऐसे महाकाव्य का निर्माण करें, जिसमे भ्राधुनिक 
सामाजिक, राजनीतिक, घारमिक एव साहित्यिक विद्वारों का समावेश हो । 
इसके अतिरिक्त उस समय तक खडी बोली की फुटब॒ल कविताएं तो पर्याप्त * 
मात्रा मे लिखी जा छुको थीं, भ्ौर लजयद्रथ वध जेसे कुछ खडकाव्य भी बन 
जुके थे, प्रन्त भभी तक कोई महाकाव्य' नही लिखा गया था। भत इसी 
प्रभाव की प्रति करने के लिए हरिग्रोध जी ने इस काव्य का श्रीगणश किया 
जैसा कि उन्होने स्वीकार भा किया हैं कि “खडी बोलौ में छोटे-छोटे कई 
काव्य-ग्रथ भ्रव तक लिपिवद्ध हुए हैं, परन्तु उनमे से भ्धिकांश सो दो सौ पद्ो 
मे ही समाप्त है, जो कुछ बडे है वे श्रनुवादित हैं, मौलिक नहीं। ** इस- 
लिए खडी बोलचाल मे मुझको एक ऐसे ग्रथ की आवष्यक्ता देख पडी, जो 
महाकाव्य ही ।* प्नतएव मैं इस न्यूनता की पूर्ति के लिए कुछ साहस के 
साथ प्रग्रसर हुग्मा श्लौर प्रनवरत परिश्रम करके इस 'श्रियप्रवास' नामक ग्रथ 
की रचना की ।” १ 

इसके अतिरिक्त दूसरा कारण यह है कि उस युग मे देशझ्न-प्रेम एव 
_मातृभापा-ओम की घूम मची थी । ७ ।_जनता में जागृति पर्या्त मात्रा में हो-छुकी 











१ प्रिगप्रवास फी भूसिका-- काव्यमापा, ए्ु० २ 
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थी । इसलिए प्रत्येक व्यक्ति भपत्ती सामर्थ्यानुसार स्वदेश, स्व-समाज, स्व-राष्ट्र, 
_महाकवि हरिश्रौध ने इस सेवा के लिए कविता को ही श्रपना माध्यम बनाया 
था भौर अपनी कविता द्वारा ही मातुभाषा हिन्दी की सेवा करने के लिए इस 
काव्य का प्रणयन किया था। जैसा कि प्ापने स्पष्ट स्वीकार किया है कि “मैं 
बहुत दिनो से हिन्दी भाषा मे एक काव्य-ग्रथ लिखने के लिए लालायित था । 
मातृभाषा की सेवा करने का अ्रधिकार सभी को तो हैँ, बने या न 
चने, सेवा-प्रणाली सुखद और हृदयग्राहिणी हो या न हो, परन्तु एक लालायित- 
चित्त श्रेपनी प्रबल लालसा को पूरी किये विना कैसे रहे ? . निदान इसी 
विचार के वश्यीभूत होकर मैंने 'प्रियप्रवास/ नामक इस काव्य की 
रचना की |” १ हु 
तीसरा फारण यह है कि उस युग तक हिन्दी में प्रायः तुकान्त एवं 
भ्न्त्यानुप्रास वाली कविताओो की ही घूम मची हुई थी। वीरगाथा-काल 
से लेकर हरिप्रोष जी के युग तक ऐसी हो हिन्दी कविताएं समाज में समादुत् ; [हिन्दी कविताएँ समाज में समादेत 
होती थी, जो श्रन्तिम तुक या पभ्रत््यानुप्रास युक्त हो । हिन्दी ही क्या, बेंगला, 
पजावी, मराठी, गुजराती आदि प्रान्तीय भाषाझ्रों मे भी अन्त्यानुप्रास को 
महत्व दिया जाता था। उद्ग-फारसी की कविताएँ भी तुकान्त होने के कारण 
श्रधिक ग्रादर प्राप्त करती थी | श्ररवी की कवित्ताएँ भी तुकान्त ही होती 
थी । विश्व की सभी भाषा्रों मे तुकान्त कवितापो विश्व की सभी भाषाप्रों में तुकान्त कविताओों की बहुलता थी । परल्तु 
व अद्याजुपन है व भ्रन्त्यानुप्राम होन कविताएँ भारत की सस्कृत-भाषा मे ही 
उस समय तक बेंगला में माइकेल मघुसूदन दत्त का 'मेघनाद वर्धा भी निफल 
चुका था, जो भिन्न-तुकान्त काव्य था। किन्तु हिन्दी भाषा मे उस समय तक 
भोडी बहुत फुटकर कविताएँ तो भ्वश्य तुकान्तहीन संस्कृत बृत्तों में लिखी 
_शई थी, फिए भी कोई भहाकाव्य भ्रभी तक भन्त्यानुप्रास-हीन एच तुकान्त- 


ही न कविता के प्रतर्गत नहीं लिखा गया था। श्रतः इसी अ्रभाव की पूर्त 
के उद्देश्य से हिन्दी भाषा को विविध प्रकार की प्रणालियों से विभूषित करने 
के लिए अतुकान्त एवं अन्त्यान॒प्रास-हीन कविता मे “प्रियप्रवास' को रचना 
की । जिसका संकेत फबि के इन बाहों में विद्यमान हैं... नहीं, भापा-सन्दर्य 
साधन के विए झौर उत्तको वियिध प्रकार ती कविता से विमूषित करने के 


१ प्रियप्रधास की भूमिदा--विचार सून्न, पु० १ 


उद्देश्य से श्रतुकान्त कविता के भी प्रचलित होने डी श्रावश्यकता है, भौर 
मैंने इसी विचार से इस 'प्रियप्रवास' ग्रथ की रचना इस प्रकार की कविता 
में की है ।/+१ 

चौथा कारण यह है कि हरिप्रीध जी जहाँ स्वदेण एवं समाज के 
के लिए_प्रहंनन अयल्धोल रहते थे. बहा उनकी यह लाला यह लाला भी 
थी कि हमारी मातुभाषा विभिन्न महावाव्यों से विभूषित हो, जिसमे हमारे 
ब्रचुनिक जीवन का सर्वागीण चित्र श्रक्ति हो तथा प्रत्यथिक समुन्नत 
कविता का रूप प्रस्तुत करते हुए देश-विशेप मे भी समुचित श्रादर को प्राप्त 
करे । अत अन्य सुकविजनों को श्रौर-श्रीर महाकाव्य लिखने की प्रेरणा 


7 +-3-_लन(२ 
अदान करने के लिए, उन्हें _ महाकात्स की कर उन्हें _महाकात्य की दिशा में मार्ग-दर्शन करने के लिए 


तथा खडी वोली में महाकाव्यों की परम्परा का श्रीगर्णंण करने के लिए 
श्रापने इस ग्रथ को रचना की, जंसा कि आपने लिखा भी है--“महाकाव्य 
का झाभास-स्वरूप यह ग्रथ सत्रह सर्गों में केवल इस उद्देश्य से लिखा गया 
है कि इसको देखकर हिन्दी-साहित्य के लब्घ-श्रतिष्ठ सुकवियों श्रौर सुलेखको 
का ध्यान इस च्रुटि के निवारण करने की शोर भ्राकपित हो । जब तक किसी 
बहुज्ञ मर्मस्पशिनी-सुलेखनी द्वारा लिपिवद्ध होकर खडी बोली में सर्वाग 
सुन्दर कोई महाकाव्य झ्राप लोगो को हस्तगत नहीं होता, तव तक यह अपने 
सहज रूप में आप लोगों के ज्योति-विकीर्णकारी उज्ज्वल चक्षत्रो के सम्मुख 
है, श्ौर एक ववि के कण्ठ से कण्ठ मिलाकर यह प्रार्थना करता है--'जवलों 
फल न केतकी, तवर्लों विलम करील' । 
इस ग्रथ के प्रणयन का पाँचवाँ कारण यह है कि हरिश्रौध जी माहुभाषा 
हिन्दी को भारत के विभिन्न प्रान्तों में समझने-समझाने के योग्य भ्रथवा लोक- 
“फ्रेय बनाना चाहते थे। उनका विचार था कि हिन्दी ही भारत की एक ऐसी 
भाषा है, जो सम्पूण भारत की राष्ट्रभापा वन सत्ती है, वयोकि इसमे 
जितनी सरलता, सुवोधता एवं मनोवैज्ञानिकता है, उत्तनी श्रन्य प्रान्तीय 
भाषाओं में नही है । वेसे श्रन्य प्रान्तीय भाषाएँ भी इसकी प्रवेक्षा कही 
झधिक सरस, मधुर एवं सम्पन्न हैं। वेंगला की सघुरना क्सी से छिपी नहीं 
है । मराठी की गभीरता एवं शालीनता भी अद्वितीय है। तामिल, तैलगृ, 
भ्रादि दक्षिणी भाषाएँ भी पर्याप्त सरस एवं सम्पन्न हैं, परन्तु सरलता एव 















१ प्रियप्रवास की भूमिका--फचिता प्रणाली, पृ० ५ 
र्‌ घही, पृ० २, डर 
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सुबोधता का गुण हिन्दी को ही प्राप्त है। फिर भी जब तक इस खडी बोली 
हिन्दी में सस्कृतमयता नहीं आती, तब तक सभी ्रान्तों में इसका झादर 
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राष्ट्रभापा के अनुकूल बताया था, जब कि प्रेमचद जी इसके पूर्णतया के अ्रनुकुल बताया प्रेमचद जी इसके पूणतया 


विरुद्ध थे । वे वोलचाल की हिन्दी को राष्ट्रभापा के अनुकूल समझते 
थे और कहा करते थे कि "जिसको हिन्दू-मुसलमान दोनो मानें, जिसको 
श्राम जनता समझ्षे, वह है हिन्दुस्तानी श्रौर मेरा ख्याल है कि राष्ट्रभाषा 
जब कभी भी बनेगी, तो वह हिन्दी-उ्दूं को मिलाकर ।”" परन्तु हरिश्रौध 
जी ने सस्क्ृत-निष्ठ हिन्दी को ही राष्ट्र-भाषा के सर्वंधा अनुकूल समझा 
था झर इसी कारण 'प्रियप्रवास' भे मस्छृत के तत्सम शब्दों की भरमार करते 
हुए इस काव्य का निर्माण किया । इसके वारे में आपने स्पष्ट लिखा है--- 
“भारतवर्ष भर में सस्कृत भाषा आादुत है। बंगला, मरहठी, गुजराती, 
वरन्‌ तामिल और पजावी तक मे सम्कत शब्दों का वाहुल्य है। इन 
सस्कृत शब्दों को यदि अधिकता से ग्रहण करके हमारी हिन्दी भाप उन 
प्रान्‍्तों के सज्जनों के सम्मुख उपस्थित होगी, तो वे साधारण हिन्दी से 
उसका अधिक समादर करेंगे, क्योंकि उसके पठन-पाठन में उनको सुविधा 
होगी और वे उसको समझ सकेंगे । अन्यथा हिन्दी के राष्ट्रभापा होने में 
दुरूहता होगी, क्योकि सम्मिलन के लिए भाषा और विचार का साम्य ही 
अ्रधिक उपयोगी होता है ।”* शअ्रत॒ भ्रपनी विचारवारा के अनुकूल हिन्दी 
फो राष्ट्रभाषा पद पर झासीन करने के लिए तथा सभी प्रान्तों में उसे उच्चित 
भादर प्राप्त कराने के लिए झापने सस्कृत-गभित हिन्दी को अपनाते हुए इस कराने के लिए आपने सस्कृत-गर्भित हिन्दी को अश्पनाते हुए इस 


काव्य का प्रणयन किया। 
इस महाकाव्य के निर्माण का छठा कारण यह है कि हरिप्ौध जी 
हन्दू-समाज में प्रचलित पौराणिक गायाप्रो को श्राघुनिक वैज्ञानिक युग के” में प्रचलित पौराणिक गाथाओं को आन वन्ञानि 
प्रनुकून एवं बुद्धिग्राह्म वताना चाहते थे। वे यह नहीं चाहते थे कि हिन्दू 


ममाज में प्रचलित गावाज्रों को बने: | गायोन्नों की ब्रेनेंगल एवं प्रमस्‍्भव चुटेना-सेम्पन् एव ग्रसम्मव घटना-सम्प्त प्रति- 
मानवीय कथाएँ मानकर श्राधुत्तिक व्यक्ति तिरस्कारपूर्ण दुष्टि से देखें, उनके 


प्रति उपेक्षा का बर्ताव करे और उन्हें पौराणिक काल की असम्बद्ध बाते कह 
यम अंक 2 कट 22232 2005 0208 कक 40 868 60 040 000: 
_कर छोडदें | इसलिए उन्होंने पौराणिक गायामों को झाधुनिक युग के भ्रनुक्ल 
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बनाकर उनमे वर्णित घटनाश्ो की त्कंसम्मत व्याख्या करने के लिए इस 
मफ्रयप्रवासी नामक ग्रथ का प्रणयत विया । वे अवतारवाद को मानते 
थे भर उन्होंने श्रीकृष्ण के कब्नह्मत्व का निरूपण करते हुए 'प्रेमाम्बु-प्रखवण', 
प्रेमाम्वु-प्रवाह' भौर 'प्रेमाम्बु-वारिधि' नामक ग्रथों का निर्माण किया था। 
परन्तु वे श्रवतारवाद के मूल में यह मानते थे कि जो महापुरुष ससार मे 
दिखाई देते हैं वे सभी भ्रवतारी पुरुष हैं, क्योंकि उनमे भ्रसाधारणता है 
झौर वे परमन्रह्म के तेज का ही भ्रश रूप हैं ।* भ्रत अपने भ्रवतार सम्बन्धी 
इसी दृष्टिकोण को स्पष्ट करने के लिए प्रथवा श्रीकृष्ण को भी एक साधारण 
महापुरुप के रूप में भ्रकित करते के लिए उन्होने 'प्रियप्रवास' का निर्माण किया, 
जिससे भ्राधुनिक वैज्ञानिक युग के व्यक्ति भी उनकी महत्ता का समझकर 
उनके तुल्य ही लोकोपकारी कार्यों में रत हो सकें । साथ ही उनकी भत्ति- 
मानवता-से-परिपूर्ण घटनाओो को भी इस तरह तकंसम्मत एवं बुद्धिग्राह्म रूप 
मे प्रस्तुत किया, _जिससे कोई भी व्यक्ति यह न कह सके कि पौराणिक 
गाथायें सर्वथा श्रनगगंल एवं झ्रसम्भव होती हैं, उनमे जन-जीवन के लिए कोई 
प्रेरणा नही होती ओर उनका सम्बन्ध सर्वताधारण से नही होता । 

डा इसके भ्रतिरिक्त सातवाँ कारण यह है कि कवि ने सस्कृत-पूत्तो क 

० प्रयोग हिन्दी भाषा में-भी प्रचलित करने की इच्छा से तथा प्रपने इस कवि- 





अ+++++ झा >> 


कौशल को प्रदोशित करने की लालसा से 'प्रियप्रवास' का निर्माण किया । उस 
समय तक हिन्दी में प्राय कवित्त, सववेये, दोहा, छप्पय आदि ही अधिक 
प्रचलित थे । यदि कोई कवि इन वृत्तो को भ्रपनाकर कोई भ्रतुकान्त कविता 
लिखता था, तो वह भ्त्यन्त नीरस, कृत्रिम तथा गझ्ाडम्बरपूर्ण-मी जान 
पड़ती थी भोर सस्कृत के वृत्तो में कविता लिसना अत्यन्त श्रम-साध्य भी 
था । प्रतः उस समय हिन्दी के कवि सस्क्ृत के छन्दों या वृत्तो का प्रयोग नहीं 
करते ये। इसका भानन्द ससकृत-साहित्य में ही था वहां मन्दाभ्ान्ता, भुजग- 
प्रयात, मालिनी, दृतविलम्बित, शिखरिणी ग्रादि छन्दो मे प्रत्यन्त रमणीय एव 
मनोहर रचनाएँ मिलती हैं। परन्तु इन छन्दों को श्रपनाते हुए हिन्दी के कवि 
डरते थे। शत. इस भ्रभाव की पूतति के लिए प्रियप्रवास' का प्रणयन हुआ । 
'अहाकवि हरिसश्रोधि ने इसके बारे में सकेत दारते हुए स्पप्ट लिखा है-- 
“भिन्न तुकान्त कविता लिखने के लिए सस्कृत-वूत वहूत ही उपयुक्त हैं। इसके 
पतिरिक्त भापा-छन्दों में मेन जो एक प्राध शअ्तुकान्त कविता देखी, उसको 
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बहुत ही भद्दी पाया, यदि कोई कविता-श्रच्छी भी मिली तो उसमे बहू लावण्य 
नहीं मिला, जो सस्क्ृत-वृत्तो में पाया जाता है। पश्रतएव मैंने इस ग्रंथ को 
सस्कृत-वृत्तो मे ही लिखा है ।/* झत भाषा के गौरव की वृद्धि के लिए उसमे 
नुतन छन्दों एवं ललित-बवृत्तो का समावेश करने के लिए 'प्रियप्रवास' 
लिखा गया | 


पिन कि लत कर रू उसी गई है कि खडी वोली मे उस समय तक जो-जो भ्रभाव कवि 

न दिखा है दिये, उन सभी अमावी पर दृष्टिवात करते हुए उनकी पूतति के 
इस महाकाव्य प्रियप्रवास' की रचना हुई | यह दूसरी बात है कि उन 
प्रभावों को पूर्ति किस सीमा तक हुई अथवा उससे हिन्द | पूँत्ति किस सौमा तक हुई जबवा उससे हिन्दी-साहित्य के प्रह्मर ( 

की कितनी ,श्रीवृद्धि हुई। नाना यह तो निविवाद सत्य है कि “प्रियप्रवास 
की रचना ने तत्कालीन महाकाव्य के भ्रभाव को पूरा किया, खड़ी बीली में” 
भतुकान्त संस्कृत-वृत्तों में महांकाव्य लिखने का श्रीगणेश किया, पूर्व प्रचलित 

पोराणिक गाथाशझ् की झ्नर्गंलता एवं अ्सम्बद्धता को हटाकर उन्हे वैशानिक 
तथा तर्क-प्रधान युग के थनुकूल बनाने का उयल किया तथा मानव समाज _ 
के लिए नवीन प्रादर्शों की स्थापना करते हुए लोकोपकार एवं लोकानृरजन 


की भावना का प्रचार किया। ग्रत 'प्रियश्रवाम' का सुजन हिन्दी साहित्य के 
इतिहास मे एक युगान्तरकारी घटना है । ४ की ७) ५, रण 


बन + अीजा+ फलेनन 











'प्रिपप्रवास' का नामकरण--इस महाकाव्य का श्राद्योपान्त अनुशीलन 
करने के उपरान्त पाठक इसी निष्कर्ष पर पहुँचता है कि-इसमें यशोदा, 
...गोप, गोपी झादि के विलाप के अतिरिक्त श्रौर कुछ नहीं है। समी-सर्यो-मेदरः 
श्रीकृष्ण के मथुरा चले जाने के कारण ब्रज के सभी प्राणी विलाप करते हुए 
दिखाई देते हैं। भरत इसी सत्य को हृदय मे धारण करते हुए महाकवि 
हरिभ्रौध ने पहले इस काव्य का नाम “ब्रजागना विलाप” रखा था।* वैसे भी 
इस ग्रेथ में ब्जागनाप्रो श्र्थात्‌ यशोदा, गोपी श्रादि के विलाप की ही भरमार 
है भौर वे श्रीकृष्ण के वियोग मे व्यथित होकर रात दिन शोकमग्ना ही अफित 
फी गई हैं। परन्तु भ्रागे चलकर ब्रज के उस कुरुण-क्रंदन मे अथर्वा वियोग- 
जन्य विलाप के अ्रवसर पर ब्लोमर्ती राधा को विरह व्यथित होकर भी 


प्रत्यत सयत दिखलाया गयो है तथा क्षोकातुर होकर भी उन्हें सदैव श्र के 


हा ऑखिजनन-+ +-+3++__+ ++.+++_ 
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पीडित व्यक्तियों की सेवा करते हुए भ्रकित किया गया है । इस युगान्तरकारी 
परिवतेन के कारण यह काव्य कोरा “ब्रजागनाओ्रो का विलाप' नही हो सकता, 
भ्रपितु इसका नामकरण '“प्रियश्रवास' ही सर्वधा उचित जान पडता है। 
क्योकि श्रीकृष्ण के प्रवास के कारण ही गोप-गोपियो के हृदय में विरह-जन्य 
शोक-सागर उमडा था और इसी कारण श्रोमती राधा के लोकातुस्जनकारी 
चरित्र की सृष्टि हुई। साथ ही यदि इसका नाम “त्रजागना-विलाप' रहता, तो 
फिर इसमें तो गोपो के भी विरह-जन्य विलाप का वर्णन आया है झौर नन्‍्द 
वावा के भी विलाप का वर्णन है। झ्त यहाँ ब्रज की नारियो का ही केवल 
विलाप-वर्णन नही है, भपितु पुरुषो के भी विलाप का उल्लेख मिलता है। ऐसी 


दशा मे 'ब्रजागना-विलाप' नाम किसी प्रकार भी सा्वेक नहीं।' में 'प्रजागना-विलाप” नाम किसी प्रकार भी सार्थक नहीं दिखाई देता | अब 
रही बात “प्रियप्रवास' नाम की सार्थकता के बारे में तो इस विपय वात 'प्रियप्रवास' नाम की सार्थकता के बारे में तो इस विपय में यह 


स्पष्ट कहा जा सकता है कि काव्य की सम्पूर्ण कथा का केच्ध ब्रज के प्रियतम 
-अगवाब श्रीकृष्ण का मथुरा अबास ही है श्रीकृष्ण का मथुरा प्रवास ही है। माता यशोदा, नन्दवावा, गोपी 


एवं गोपजनों के परम प्रिय श्रीकृष्ण मंधुरा चले जाते हैं भ्रौर फिर ब्नज में 
कभी लौटकर नही भाते । जो ब्रज-प्रदेश उनके मुखारविद का दर्शन करके ही 
नित्य अपना अहोभाग्य समझता था, उसमें उनके जाते हो शोक का अ्रथ ही शोक का श्रथाह 
सागर हिलोरें लेने लगता है। सभी गोप-गोपियाँ उनके लोकोपकारी कार्यों 
का स्मरण करते हुए रातदिन शोकमग्न रहे पाते हैं। नन्‍द प्रौर यशज्योदा भी 
अपने लाइले पुत्र का स्मरण करके कभी मूच्छित होते हैं, के मूच्छित होते हैं, कंन्नो हदेन 


नस्ल ऊन 


करते हैं श्रौर कभी उसकी लोक-कल्याणकार्री लौलाओो का स्मरण करते हुए 
बेचैन हो उठते है। ऐसे ज्ोक-विह्लल ब्रज को समझाने के लिए उद्धव जी भी 
आते हैं, परन्तु उनके श्रागमन से भी कोई लाभ नहीं होता । वे भी अपने 
ज्ञान को गेंवाकर उसी प्रिय कृष्ण के प्रेम मे लीन हो जाते हैं । परन्तु ऐसे 
अयकर विपाद के भवसर पर भी भपने प्रियतम की भावनाश्रों का पूर्णतया 
प्रनुसरण करने वाली राधा सारे ब्रज को संभालने का भार पपने कंधों पर 
वहन करती है.। बह भपने शोक, प्रम एवं वेदना को करती है । वह भपने शोक, प्रम एव वेदना फो छिपाकर सस्पूर्ण ब्रज 
की परिचर्या, सेवा एवं सुश्रूपा मे लगी रहती है । समस्त गोप-गोपियों को 
"ज्ञ़्न बेंधातो है श्रोर उनके शोक सताप को दूर करने के लिए श्रीकृष्ण के 
गुणानुवाद गाती हुई प्रेमविभोर हो जाती है। उसकी लोक-सेवा, उसके 
_परोपकार एवं उसके भ्रन्त करण की उदारता को जन्म देने वाला भो उसके 
प्रिय का प्रवास ही है। भत सम्पूर्ण काव्य इसी एक प्रमुख घटना के चारो 
झोर मकडी के जाल की तरह फैला हुआ है । _यही घटना काव्य का श्रीगणेश 
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कक कक न पका मो वाली है, इसी घटना से क्थावस्तु का विकास हुमा है प्लौर इसी घढना 
के कारण कवि ने कथित घटनायें दिखाते हुए एक नवीनतम काव्य लिखने के 
_परणा प्राप्त की है । श्रत सभी दृष्टियो-से-इस-महाकाव्य का नाम प्रिय- प्राप्त की है। श्रत सभी दृष्टियो-सेइस-महाकाव्य का साम 'प्रिय- 


प्रवास ही सवंधा सार्थक है । 


प्रकरण २ 


प्रियप्रवास की वस्तु 


फथा-सार---प्रियप्रवास' की कथा वैसे तो श्रत्यत लघु है, वयोकि यहाँ 
कवि ने श्रीकृष्ण के गमनोपरान्त प्रज की करुण-दशा का ही वर्णन किया है, 
परस्तु प्रपनी करपना-शक्ति एवं नूतन प्रणाली द्वारा हरिश्ौध जी ने उस कथा 
को १७ सर्गो में प्रभिव्यक्त किया है। कथा का श्रीगणेश सध्या की पुनीत 
एव प्रेममयी श्रलौकिक छटा का वर्णन करते हुए किया गया है। सध्या की 
उस पुनीत वेला मे ब्रजजीवन श्रीकृष्ण भ्पने ग्वाल-बालो के साथ गायें 
चराकर वन से लौटते हुए वडी धूमघाम से गोकुल ग्राम में पाते हैं। 
श्रीकृष्ण की उस दिव्य छटा को देखते ही सम्पूर्ण गोकुल श्रानन्द-विभोर हो 
उठता है । सहसा रात्रि हो जाती है श्रौर फिर श्षज के भ्रन्दर ऐसे रमणीक 
दृश्य के देखने का सुझवसर किसी भी प्राणी को प्राप्त नहीं होता। क्योकि 
उसी दिन दो घडी रात व्यतीत होते ही एक घोषणा सुनाई पडती है, जिसमे 
यह कहा जा रहा था कि फल प्रात ही श्रीकृष्ण मथुरा जाने वाले हैं, वहाँ 
राजा कस ने उन्हे घनुप यज्ञ देसने के लिए बुलाया है। श्रतः सभी गोपजनों 
को प्रात ही प्रस्थान करने के लिए तंयार होजाना चाहिये। यह घांपणा नद 
वावा फी श्रोर से की गई थी । इसे सुनते ही सम्पूर्ण गोकुल ग्राम में खलबली 
मच गई, उनके रग में भग हो गया झौर वे श्रीकृष्ण के जाने के वारे में 
नाना प्रकार वी दछाकायें करने लगे | इतना ही नहीं उन्हें इस निमश्रण में भी 
कस की कोई कुचाल दिखाई देने लगी, क्योकि श्रीकृष्ण के जन्म से ही 
पूतना, ठृणावर्तं, शकटासुर, वकासुर, दुर्जयवत्स श्रादि ने झनेक बाघायें कस 
के भाग्रह पर ही उपस्थित की थीं। भ्रत इस घोषणा के सुनते ही सम्पूर्ण 
गोकुल ग्राम विषाद की मूर्ति बन गया। 

इधर नद बाबा बडे विषम सकट में पड गये । वे भी जानते थे कि 
फस का निमप्रण किसी न किसी पड़्यन्न से भव्य भरा हुमा है परन्तु निषेध 

डर 
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भी नहीं कर सकते थे | अत, उनकी सारी रात सकल्प-विकल्पो में ही व्यतीत 
होने लगी | घर मे दासियाँ प्रस्थान की तैयारी कर रही थी । यदि उनमे से 
किसी दासी का रुदन नंद वावा के कान में पड जाता था तो वे और भी 
व्यथित हो उठते थे । उघर यज्ोदा जी श्रीकृष्ण की शैया के समीप वैठी-बैठो 
शोक, विपाद एवं सशय में ड्बी जारही थी। वे वार-वार भगवान्‌ से प्रार्थना 
करती कि कस के यहां मेरे लाल को किसी प्रकार का अ्निष्ट न हो और वह 
सकुशल घर लोट श्रावे। श्रीकृष्ण के गमसन की यह सूचना उसी रात में 
बरसाने के अन्दर गोपराज वृषभानु के महलो में भी पहुँच गई | वहाँ अत्वत 
सुकुमारी एवं सौंदययमयी राधा ने जैसे हो यह समाचार सुना, वह विधि के 
विधान की भरसेना करने लगी श्रौर कहने लगी कि यदि कल श्रीकृष्ण मथुरा 
चले जायेंगे, वो फिर मेरा जीना सर्वथा भ्रसम्भव है । राधा के हृदय मे भी 
कस की ऋरता के कारण झनेक प्रकार की झ्राशकाये उठने लगी | रह-रहकर 
उसे श्रपने प्रेम का स्मरण होने लगा और वह सोचने लगी कि वंसे तो मैं 
अपना हृदय श्रीकृष्ण के चरणों मे अधित कर चुकी हूँ, केवल भव विधिपूर्वक 
वरण करने की मेरी कामना भ्रौर शेप रही है, परन्तु क्‍ग्रव मुझे वह सफल 
होती हुई दिखाई नहीं देती । ठोक ही है जो कुछ भाग्य मे लिखा है वह भला 
कब टलता है ! इस तरह सोचउते-विचारते राधा भी प्रत्यत शोक मे निमग्न 
हो गई। 

जैसे-तैंसे वह काज-रात्रि व्यतीत हुई । प्रभात हुआ गौर सभी ब्रज-जन 
नंद वावा के द्वार पर श्राकर एकत्रित हो गये। इतने में ही श्रीकृष्ण भी 
तैयार होकर द्वार पर शभ्रागये । तव सभी गोपजन व्याकुल होकर अक्रूर जी से 
विनय करने लगे कि जैसे भी हो श्राप हमारे जीवन-धन फो मथुरा न ले जायें । 
फऊृप्ण के गसन का समाचार पाकर सारीगार्ये भी न तो वन को गई, न 
उन्होंने तृण खाये श्नौर न अ्रपने बछडो को दूध ही पिलाया, अ्रपितु वे भी 
आकर नद-ह्वार पर इक्ट्री हो गई । घर के शुकन्सानिका झ्रादि भी छोक में 
लीन हो गये । ऐसा करुण दृश्य देखकर श्रीकृष्ण माता से आज्ञा लेने के 
लिए अन्दर गये । फिर माता के चरण दूकर तथा भाई बलराम को साथ 
लेफ़र रब पर था चैंठे । उस क्षण यथ्ोदा का हृदय भर झाया। वे नद बावा 
से आग्रह करते हुए कहने लगीं कि मेरे दोनो लाल बढ़े सुकुमार हूँ । इमलिए 
सार्ग में झिसी पार हा कप्ट मत होने देना | उस समय क्षज-जन इतने प्रेम- 
विक्ूल हो गये कि कुछ तो रघ के पहिये पकठ कर वैठ गये, कुछ भागे लेट 
गये श्ौर कुछ व्यक्तियों ने घोड़ो की रासें पकठली। ज॑से-तैसे श्रीकृष्ण के 


प्रकरण २ 


प्रियप्रवास की वस्तु 


फथा-सार--प्रियश्रवास' की कथा वैसे तो गअत्यत लघु है, वयोकि यहाँ 
कवि ने श्रीकृष्ण के गमनोपरान्त ब्नज की करुण-दशा का ही वर्णन किया है, 
परन्तु श्रपनी करपना-शक्ति एवं नृतन प्रणाली द्वारा हरिश्रोध जी ने उस कथा 
को १७ सर्गो में प्रभिव्यक्त किया है। कथा का श्रीगणेश सध्या की पुनीत 
एवं प्रेममयी अलौकिक छुटा का वर्णव-करते -हुए._ किया गया है। संध्या की 
उस पुनीत बेला मे ब्रजंजीवन श्रीकृष्ण श्रपने ग्वाल-बालो के साथ गायें 
चराकर वन से लौटते हुए बडी धूमधाम से गोकुल ग्राम मे पाते हैं। 
श्रीकृष्ण की उस दिव्य छटठा को देखते ही सम्पूर्ण गोकुल श्रानन्द-विभोर हो 
उठता है । सहसा रात्रि हो जाती है भ्ौर फिर ब्रज के भ्रस्दर ऐसे रमणीक 
दृष्य के देखने का सुमवसर किसी भी प्राणी को प्राप्त नहीं होता। क्योकि 
उसी दिन दो घडी रात व्यतीत होते ही एक घोषणा सुनाई पडती है, जिसमे 
यह कहा जा रहा था कि कल प्रात ही श्रीकृष्ण मथुरा जाने वाले हैँ, वहाँ 
राजा कस ने उन्हें घनुष यज्ञ देखने के लिए बुलाया है। श्रत, सभी गोपजनो 
को प्रात ही प्रस्थान करने के लिए तैयार होजाना चाहिये। यह घाषणा नद 
बाबा की शोर से की गई थी । इसे सुनते ही सम्पूर्ण गोकुल ग्राम में खलबली 
मच गई, उनके रग में भग हो गया शौर वे श्रीकृष्ण के जाने के बारे में 
नाना प्रकार की शकायें करने लगे | इतना ही नहीं उन्हें इस निमत्रण में भी 
कस की कोई कुचाल दिखाई देने लगी, क्योकि श्रीकृष्ण के जन्म से ही 
पूतना, तृणाव्तं, शकटासुर, बकासुर, दुर्जयवत्स श्रादि ने प्रनेक वाघायें कस 
के प्राग्रर पर ही उपस्यित की थीं। भ्रत इस घोषणा के सुनते ही सम्पूर्ण 
गोकुल ग्राम विषाद की मूर्ति बन गया। 

इधर नद बावा बडे विपम सकट में पड गये । वे भी जानते थे कि 
कस का निमग्रण किसी ने किसी पड्यत्र से भ्रवद्य भरा हुआा है परन्तु निषेष 


डर 
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भी नही कर सकते थे | प्रत उनकी सारी रात सकल्य-विकरपी में ही व्यतीत 
होने लगी । घर मे दासियाँ प्रस्थान की तैयारी कर रही थी | यदि उनमे से 
किसी दासी का झंदन नंद वावा के कान मे प्ठ जाता था तो वे शौर भी 
व्यथित हो उठते थे | उघर यश्ञोदा जी श्रीकृष्ण की जैया के समीप वैठी-चैठी 
शोक, विषाद एवं सशय में डूबी जारही थी। वे वार-वार भगवान्‌ से प्रार्थना 
करती कि कस के यहाँ मेरे लाल को किसी प्रकार का अनिष्ट न हो और वह 
सकुशल घर लौट शओ,आवे। श्रीकृष्ण के गमन की यह सूचना उसी रात मे 
बरसाते के अन्दर गोपराज वृषभावु के महलो में भी पहुँच गई । वहाँ अत्वत 
सुकुमारी एवं सौंदर्यमयी राधा ने जैसे ही यह समाचार सुना, वह विधि के 
विधान की भत्त्तंता करने लगी और कहने लगी कि यदि कल श्रीकृष्ण मथुरा 
चले जायेंगे, तो फिर मेरा जीना सर्वथा असम्भव है । राबा के हृदय में भी 
कस की करता के कारण अनेक प्रकार की भ्राशकाये उठने लगी। रह-रहकर 
उसे अपने प्रेण का स्मरण होने लगा और वह सोचने लगी कि दंसे तो मैं 
झपना हृदय श्रीकृष्ण के चरणों में श्रधित॒ कर चुकी हूँ, केवल भव विधिपूर्वक 
वरण करने की भेरी कामना भौर शेप रही है, परन्तु श्रव मुझे वह सफल 
होती हुई दिखाई नहीं देती । ठीक ही है जो कुछ भाग्य में लिखा है वह भला 
कब टलता है | इस तरह सोचत्ते-विचारते राधा भी श्रत्यत शोक मे निमग्न 
हो गई। 

जैसे-तैसे वह काल-रात्रि व्यतीत हुई । प्रभात हुआ झौर सभी ब्रज-जन 
नद वाया के द्वार पर श्राकर एकत्रित हो गये । इतने मे ही श्रीकृष्ण भी 
तैयार होकर द्वार पर श्रागये | तव सभी गोपजन व्याकुल होकर अकूर जी से 
विनय वारने लगे कि जैसे भी हो श्राप हमारे जीवन-बन को मथुरा न ले जायें । 
कृष्ण के गमत का समाचार पाकर सारीगायें भी न तो वन को गईं, न 
उन्होंने तृण खाये झ्ौर न अपने बछडो को दूध ही पिलाया, अपितु वे भी 
प्राकर नद-द्वार पर इक्ट्वी हो गई । घर के घुक-सारिका आदि भी झोक में 
लीन हो गये | ऐसा करुण दृश्य देखकर श्रीकृष्ण माता से श्रात्ना लेने के 
लिए भन्दर गये । फिर माता के चरण छूकर तथा भाई बलराम को साथ 
लेकर रथ पर आ बैठे । उस क्षण यणोदा का हुदय भर धाया । वे नद वादा 
से भ्राग्रह करते हुए कहने लगीं कि मेरे दोनो लाल बडे सुकुमार हैं । इनलिए 
मार्ग में पिसी पकार का कष्ट मत होने देता । उस समय ब्रजन्जन इतने प्रेम- 
पिह्नत हो गये कि कुद तो रथ के पहिये पकड़ कर बैठ गये, छुछ पागे नेट 
गये और कुछ व्यक्तियों ने घोड़ो की रासें पकडली | जैने-सैसे श्रीकृष्ण के 
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समझाने पर तथा दो दिन में ही लौट आने का भाश्वासन देने पर वे लोग 
रथ को छोड सके। तब सभी प्रियजनो को विलखता छोड़कर श्रीकृष्ण 
मथुरा को चले गये । ह 

श्रीकृष्ण को मथुरा गये हुए कई दिन व्यतीत हो गये । परन्तु जब न 
तो कोई झौर ही लौटा झौर न वे हो भाये, तव सारे हज में स्थान-स्थास पर 
उनके बारे में स्‍प्राशकार्ये प्रकट फरते हुए प्रतीक्षा होने लगी। कुछ प्रेमीजन 
तो नित्य पेडो पर चढ़कर, उनकी राह देखने लगे। कुछ गोपियाँ छतो पर 
चढकर, झरोखो या मोखो में से भ्रथवा गवाक्षों से अपने प्रियतम कृष्ण के झाने 
का पथ निहारने लगी । इस तरह सारे ब्रज मे बड़ी उत्कठा के साथ श्रीक्ृप्ण 
को प्रतीक्षा होने लगी झोर सभी व्यक्ति उनकी प्रतीक्षा मे पागल होकर घूमने 
लगे । राघा की भी दशा ऐसी ही होगई । वह अआन्ता होकर कभी प्रात 
पवन को अपनी दूती बनाकर श्रीकृष्ण के पास अपने विरह का सदेश देने 
के लिए भेजती, तो कभी किसी सखी को अपने पास बेंठाकर विरह-जन्य 
वेदता को व्यक्त करती थी। 

एक दिन अकेले नद बावा लुकते-छिपते गोकुल लौट शभ्राये । उन्हें 
एकाकी देखकर यशोदा माता तो मूच्छित हो गई। होश झाने पर फिर कृष्ण 
की कुशल के बारे में प्रश्न पर प्रइन करने लगी । परन्तु जब उन्हे नद जी ने 
यहे बताया कि श्रीकृष्ण ने कुवलय हाथी, मल्लकूटादि को मारकर कस का भी 
वध कर दिया है, तबतो यशोदा जी अपने पुण्यो को सराहने लगी भौर 
ईदवर को कोटि-कोटि घन्यवाद देने लगी । परन्तु श्रीकृष्ण लौटकर वयो नही 
झ्ाये, यह्‌ वात फिर उन्हे व्यधित करने लगी । जब नद जी ने यह रामझाया 
कि प्रव दो दिन पश्चात्‌ वे भी यहाँ ध्राजायेंगे, तब कहीं यशोदा जी को थोडी 
सी शान्ति मिली । परन्तु जब दो दिन भी निकल गये झभौर बलराम जी को 
छोड़कर अन्य सभी गोपजन भी मथुरा से लौट झाए, तव सम्पूर्ण ब्रज-जनों को 
धीरे-धीरे विश्वास सा होने लगा फि श्रव श्रीकृष्ण गोकुल में लौटकर कभी 
नहीं प्रावेंगे । भझब उनके हृदय में शोक भ्रौर वेदना गहनता के साथ व्याप्त 
हो गयी और वे स्थान-स्पान पर बैठ कर श्रीकृष्ण के वाल-जीवन की मधुर 
लीलाधों का वर्णन करते हुए भ्पने-प्रपने प्रेम भाव को व्यक्त करने लगे । 

जब मघुरा में श्रीकृष्ण फो रहते हुए वहत दिन व्यत्तीत हो गये, तब 
उन्हे ह़ज-जनों के पियोग-जन्य दुछ वा ध्यान भाया भौर उन्होंने प्पने प्रिय- 
सखा उद्धव फो ब्रज-जनों को समझाने के लिप्े भेजा। उद्धव जी बडे हो 
ज्ञानी एव प्रकांड पडित थे । वे निर्गुण मार्गे के मानने वाले तथा ब्रह्म के 
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उपासक ये । वे रथ में बैठकर ब्रज की अनुपम छंटा निहारते हुए सध्या के 
समय गोकुल ग्राम मे प्रविष्ट हुए । रथ को झ्ाया हुआ देखकर सारी जनता 
उद्धव जी के रथ के पास प्राकर एकत्रित हो गई, पशु चरना छोडकर वहाँ 
ग्रा गये और सभी वहाँ रथ को घेर कर खड़े हो गये । परन्तु रथ में उद्धव 
जी को वैठा हुमा देखकर सभी निराश हो गये तथा यह श्राशका करने लगे 
कि ऐसा ही एक व्यक्ति पहले प्राकर हमारे अनूठे रत्न को ले गया था। अ्रव 
न जाने यह कौनसा रत्न यहाँ से लेने आया है ? तदुपरान्त उद्धव जी नद 
के भवनों में पधारे । वहाँ मार्ग की थकावट दूर करके भोजन किया, फिर 
उन्होंने श्रीकृष्ण के वियोग में दुखी नद एवं यशोंदा को वे भावर एव प्रेम 
के साथ समझाया । यशोदा जी ने सारी बातें सुनकर अपने हृदय की वेदता 
का वर्णन करना आरम्भ कर दिया, श्रीकृष्ण श्र बलराम की कुशल भी 
पूछी भ्रौर अपने पुत्र-प्रेम को प्रकट करते हुए पर्याप्त रूदन किया | यणोदा 
जी की व्यथा-कथा सुनते-सुनते सारी रात व्यतीत होगई, सबेरा हो गया, 
फिर भी वह कथा समाप्त न हुई। तव उद्धव जी नद-गृह से उठकर बाहर 
चले श्राये । वहाँ से चलकर वे यमुना के किनारे बैठे हुए गोपजनो के मध्य 
प्राएं। गोपों ने भी अपने कृष्ण-प्रेम का वर्णन करते हुए उद्धव जी को 
काली नाग के विनाश, दावानल में से गोप एवं गायों की रक्षा, प्रलयकारी 
वर्षा से ब्रज-जनों के उद्धार आदि से सम्बन्धित श्रीकृष्ण की लोकोपकारी 
लोलाग्रो को कहकर सुताया तथा श्रपने रोम-रोम मे व्याप्त श्रोकृष्ण के 
विर्हू का निवेदन किया । उनकी कधायें सुनकर उद्धव जी भी प्रेम-विभोर 
होने लगे | 


एक दिन उद्धव जी वृन्दावन की अनुपम छठा देखते हुए गोप-मडली में 
श्रा येठे | वहाँ गोपों ने श्रीकृष्ण का मुणमान करते हुए उनके श्रलौकिक चरित्र 
या वर्णन किया, उनके वन-विहार का रहस्य समझाया तथा विशालकाय 
धघोपनामी कर-सर्प से किस तरह श्रोकृष्ण ने गोपो एवं गायो की रक्षा की 
थी- यह सम्पूर्ण कथा प्रेम-विभोर होकर वर्णन की । इतना ही नहीं उन्होने 
भेयकर प्रश्व, व्योम ताम के प्रवचक पशुपाल, श्रादि की लोगहर्पणकारी 
तथायें भी सुनाई शझौर श्रीकृष्ण के अलौकिक कार्यों की भूरि-भूरि 
प्रशसा पी । तदनन्तर एक दिन उद्धव जी यमुना ये किनारे बैठकर वियोग- 
विघुरा गोषियों की वेदनापूर्ण बातें सुनते रहे । फिर उन्होंने दुखी गोपियों 
को समझाने वा भी प्रयत्त पिया, लोकोपचार एवं लोक सेवा करते हुए 
विदव प्रेम में लीन होने का उपदेश दिया तथा योग द्वारा प्रपने हृदय को 
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८ ३) वर्षा के प्रकोप के कारण गोवद्धंव घारण करने की कथा । 
४) प्रधोपनामी सर्प की कथा । 

-(५) विज्ञाल भश्व की कथा । 

+(६) व्योम पशुपाल की कथा । 


इन कथाओं के अतिरिक्त हरिग्रौध जी ने निम्नलिखित प्रसगो का 
वर्णन भी 'प्रियप्रवास' में किया है-- 


न १) गोचारण के उपरान्त सध्या के समय श्रीकृष्ण का सजधज के 
साथ गोकुल मे प्रवेद । 
(२ ) अक्रर के साथ मथुरा गमन और ब्रज-वासियो का विलाप । 

<“(३) श्रीकृष्ण की वाल-फ्रीडाओ्रो का वर्णन । 
५” (४) उद्धव का योग-मदेश । 
_ (५) महा रास का वर्णन । 
«“ (६) गोपियो का विरह-निवेदन | 
«४ (७) भ्रमर-गीत । 
« (८) मुरली-माहात्म्य । 
«“ (६) राघा की महत्ता । 


कृष्ण-कथा के मूल सोत--श्रीकृष्णप सवधी कथयाप्रो का सर्वप्रथम 
उल्लेख महाभारत में मित्रता है। महाभारत में श्रीकृष्ण के द्वारिका चले 
जाने के उपसंन्त की कथाग्रो का ही विशद वर्णन किया गया है, जब कि 
महाभारत के भ्रद्रूप 'हरिवश पुराण' में श्रीकृष्ण के जन्म से लेकर श्रन्य 
सभी कथाओं का उल्लेख विस्तार के साथ मिलता है। श्रत 'हरिवद्य पुराण 
ही ऐसा प्रथम ग्रथ है, जिसमे श्रीकृष्ण फे वाल्य-जीवन से सम्बन्धित सभी 
क्याय प्राई हें। परन्तु विद्वानो की राय है कि यह 'हरिवश पुराण” महाभारत 
के वहुत पीछे लिखा गया है भ्रौर महाभारत में श्रीकृष्ण का वर्णन भ्रधूरा 
रहेने के कारण उसे वूत्त करने के लिए पीछे से 'हरिववा पुराण' को उसमें जोडा 
जया है। । ईंसी कारण इस पुराण की गणना १८ पुराणो में नहीं है, भ्रपितु 
इसे उपपुराण माना गया है|" इस 'हरिवशपुराण' के “विप्णु-पर्व' मे श्रीकृष्ण 
के जन्म से लेकर द्वारिका गमन की कयायें विस्तार के साथ दी हुई है।२ 


,ााणाथ 





१ हिन्दुत्व, पु० ४०६ 
२ वेक्षिए हरियश पुराण, विष्णुपर्य सर्ग ४ से ५६ तक 
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रन्तु यहाँ राधा; यशोदा, गोपियो, नद नथा गोपजनों के बिरह का वर्णन 
नही मिलता । 

ब्रह्मपुराण के १५२ वें अ्रध्याय से लेकर २१२ वें अ्रध्याय तक भगवान्‌ 
कृष्ण की अम्पूर्ण-कंथो विस्तार -के- साथ- मिलती है । इसमें क्ृष्ण-जन्म से 
शैकर द्वारिका में श्रीकृष्ण-गमन तथा प्रभास क्षेत्र मे जाकर यादवो के विध्वस 
तक का वर्णन वडी विशदता के साथ किया गया है। यहाँ पर भी कृष्ण जी 
की उन सभी लीलाग्नो का उल्लेख मिलता है, जो उन्होने गोकुल, वृन्दावन, 
मधुरा भादि स्थानों पर ब्रज-प्रदेश मे की थी | तदनन्तर पप्मपुराण में “स्वगें- 
खड'” के भ्रन्तगंत ६६ वें प्रब्याय से श्रीकृष्ण चरित्र श्रारम्भाहोत्ता।है भौर 
७ के आजकल अध्याय--तक-चर्लत्ता हैं। यहाँ श्रेकृं्ण की मथुरा-दृन्दावत में की हुई 
लीनाग्ो को विए नही है, परन्तु वृन्दावन की छटा एवं उसकी महिमा 
तथा मथुरा श्रादि ब्रज के क्षेत्रो क्री महिमा का वर्णन श्रत्यन्त विस्तार के 
साथ किया गया है।" यही श्रीकृष्ण के परश्रह्मा स्वरूप की बडी विशद 
व्याख्या की गई है* तथा गोपिका, राघा, गोप झादि के माहात्म्य का भो 
प्रत्यन्त सजीव वर्णन किया गया है ।) इसके उपरान्त विष्णुपुराण के पाँचवें 
प्रण मे प्रथम भ्रष्याय से लेकर ३८ वें भ्रष्याय तक श्रीकृष्ण की सम्पूर्ण कथा 
प्रत्यत विस्तार के साथ दी हुई है। यहाँ भन्य सम्पूर्ण कयाओ्रो के अतिरिक्त 
महारास का वर्णन भो बडी सजीवता के साथ विस्तारपूर्वक दिया गया है ।४ 
भ्न्‍्य सभी लीलागओर का वर्णन और पुराणों जैसा ही है । 

तदनन्तर श्रीमदूभागवत्‌ पुराण के दशम स्कघ मे श्लीकृष्ण जी का चरिध्र 
अ्रत्यत विस्तार के साथ ६० शभ्रष्याया मे दिया गया है। सर्वप्रथम इसी 
पुराण में श्रीकृष्ण की लीलाओ का विस्तार के साथ उल्लेख मिलता है। 
यहाँ श्रीकृष्ण सवधी प्रत्येक घटना का सागोपाग उल्लेख किया गया है। 
यहाँ रासलीला का वर्णन भी श्रत्यन्त मासिक है" पग्रौर महारास का विशद 
विवेचन किया गया है।६ श्रीकृष्ण के विरह मे व्यथित गोपियों की दीनावस्था, 





पद्यपुराण, स्पर्गं्ए, प्रध्याप ६६ तथा ७१ 
वही, धध्याय ७० 
वही, प्रष्याय ७०, ७१ घोर ७२ 
विष्णुपुराण, पचम पघश, प्रध्याय १३ 
कीमज्भागयत पुराण, हफध १०, भ्रध्याय २६ 
६. यही, ध्रष्पाय ३३ 

ड 
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उद्धव का उन गोपियों को समझाने के जिए ब्रज यात्रा करना, उद्धव-गोपी 
सवाद, अ्रमर-गीत आदि का वर्णन जितनी मामिकता, सजीवता एवं 
गम्भीरता के साथ इस पुराण मे मिलता है, उतना श्रन्यत्र कही नहीं दिखाई 
देता ।१ उद्धव जी की यात्रा के समय ब्रज के प्राकृतिक सौंदयें का विस्तार- 
पूवेंक वर्णन भी इसी पुराण में सर्वप्रथम मिलता है ।* यही पुराण समस्त 
कृष्ण-भक्त कवियो एवं कृष्ण-चरित्र वर्णन करने वालो का मूलाघार है! 


जन आस सट 





प्रग्निपुराण के १२ वें भ्रध्याय मे भी सक्षिप्त श्रीकृष्ण-कथा दी गई 
है । यह पुराण तो संकलन-काव्य है ।:इसमे रामायण, महाभारत श्रादि की 
सभी कथायें सक्षेप मे दी गई हैं। यहाँ श्रीकृष्ण से सम्बन्धित सभी कथायें एवं 
उनकी सम्पूर्ण लीलायें वर्णित हैं। किन्तु यहाँ महारास, गोपी-विरह, उद्धव- 
गोपी सम्वाद, राधा-माहात्म्य श्रादि का वर्णन नही दिया गया है ।_भ्रह्मवैवर्ते- 
पुराण मे प्रथम ब्रह्मखड के-श्रन्तगंत श्रीकृष्ण के गोलोकस्थित परक्रह्म स्वरूप 
का बडा ही विशद वर्णन मिलता है|) यहाँ राघा का भी श्रत्यन्त महत्व 
प्रदशित किया गया है तथा राधा जी के गण्डप्रदेश से कोटिसंस्यक गोपियों 
की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। इतना हीं नहीं इस, पुराण मे गौ, गोप 
एवं गोपियों तथा श्रीकृष्ण के पारस्परिक सम्बन्ध फी भी वडी ही सुन्दर 
दार्शनिक व्याख्या की गई है ।४ श्रागे चलकर “श्रीकृष्ण जन्म-खड' मे भगवात्त्‌ 
कृष्ण के जन्म से लेकर युवावस्था तक ग्रज-प्रदेश मे की हुई विभिन्न लीलाओ 
का वर्णन श्रत्यन्त विस्तार के साथ किया गया है। यहाँ रास-क्रीडा का वर्णन 
अ्रत्यन्त माभिक है ।५ यहाँ पर राघा-उद्धव सवाद भी बड़े विस्तार के साथ 
दिया गया है, तथा राधा के कुशल-प्रदन करने पर उद्धव द्वारा श्रीकृष्ण के 
कुणल-समाचार पाते ही राधा की मूर्च्धावस्था, उद्धव का उन्हे समझाना, 
राधा की श्रत्यन्त विरह-कातर प्रवस्था श्रादि का वर्णन यहाँ वडा ही मामिक 
है ।९ यहां दब दारा-रावा जी की भक्ति को वर्णन-भी -वडा ही अद्वितीय 


१ श्रीसद्मागवत पुराण, स्कघ १०, श्रष्पाय ४६, ४७ 
२ यही, प्रष्पाय ४६ 

३. ब्रह्मव॑यतं पुराण, प्राह्यणड, प्रष्याय २, ३ 

४. यही, प्रष्याय ५ 

५ चबही, थीफकृष्ण जन्मखड, श्रध्याय २८ 

६ यही; प्रष्पाय ६३ 
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है ।" इस पुराण में एक विशेषता यह है कि भगवान कृष्ण भपने विरह “में 
ब्यथित नन्‍्दादि ब्रजजनो को भ्राश्वासन देने के लिए गोकुल पघारते हैं और 

भाडीर बन में एकत्रित समस्त गोप, गोपी, नन्‍्द, यक्षोदा झादि को ब्रह्मा जी 
के छाप से यादवों के विनाश, दारिका नगरी का समुद्र मे घिलय, पाडवों के 
मोक्ष भ्रार्दि की कथा सुनोते हुए समस्त ब्रजजनों का समाधान करते हैं तथा 
भत्त में श्रपने घाम-को जौद जाते है।* यहाँ-ऑमिदशागवत_ पुराण से भ्न्तर 
इतना ही है कि. है कि वहाँ पर तो समस्त श्वजजरनों से भगवान्‌ कृष्ण सूयंग्रहण के 
प्रवसर पर कुरुक्षेत्र मे मिलते हैं,3...जबकि, यहाँ. उनका मिल्लनन ब्रज में ही 


०5८ 

वराहपुराण में श्रीकृष्ण की कथा का तो उल्लेख नही मिलता, परन्तु 
यहाँ मथुरा माहात्म्य के साथ-साथ काम्यक वन, वृन्दावन, भद्गवन, भांडीर बन 
महावन, लोहजघ वन, वकुल घन शआरादि श्ज के विभिन्न वनो की रमणीय शोभा 
एवं उनके प्रभाव का वर्णन श्रत्यन्त विस्तार के साथ मिलता है ।* देवी- 
भागवत पुराण में श्रीकृष्ण-कथा श्रत्यल्त सक्षेप में मिलती है। यहाँ केवल पाँच 
भ्रध्यायों में ही भगवान्‌ कृष्ण के जन्म एवं श्रन्य लीलाभप्ो का उल्लेख कर 
दिया गया है। वैसे यहाँ सभी घटनाओं एवं लीलाग्नों का सकेत सक्षेप 
में मिल जाता है। क्योकि कृष्णजन्म, वसुदेव का गोकुल गमन, कस द्वारा देवकी 
के हाथो से कन्या का छीनना श्रौर उसका श्राकाश भें चला जाना, पूतना, 
वकासुर, वत्सासुर, धेनुकासुर, प्रलम्वासुर, श्रघासुर केशी भ्रादि का वध, 
कुवलयापीड, चाणूर, मुष्टिक, कस श्रादि का विनाश, जरासघ का पाक्रमण, 
कृष्ण जी का द्वारिका गमन भादि सभी प्रसगो की भोर यहाँ सकेत किया 
गया है ।+ 

इसके अ्रतिरिक्त जैनियों के जिनसेन कृत .प्ररिष्टनेमि पुराण में भौ 
श्रीकृष्ण की फर्या मिलती है। यहाँ श्रीकृष्ण फके-जन्म-से सेकर द्वारिका गसन 
तके फी कथा ४४ भ्रध्यायों में वे विस्तार के साथ दी गई है । इस कथा में 
कृष्ण द्वारा केशी, गज, चाणूर, भुष्ठिक, कस श्षादि के वध का वर्णन है 
प्रह्मवेचर्त पुराण, श्रीकृष्ण जन्म-एंड, भ्रध्याप ६६ 
वही, भ्रध्पाप १२६ 
श्रीमद्मागवत पुराण, दशम स्कघ, ध्रध्याय ८२ 
पराहुपुराण, भ्रष्याय १५३ 
देवोमागवत पुराण, चतुर्ष सकंघ, स्रृष्पाय ३०-२४ 
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जरासघ के मध्चुरा पर आक्रमण का भी उल्लेख है श्रौर उसी के भय से श्रीवृद्ण 
का द्वारिका में पलायन करने वा भी वर्णन मिलता है।" परन्तु यहाँ गोप- 
गोपियों की विरहावस्था, उद्धव-गोपी सवाद श्रादि का वर्णन नहीं मिलता । 
इस तरह श्रीकृष्ण सम्बन्धी कथायें महाभारत से लेकर विभिन्न 
पुराणों में फैली हुई हैं। भारत “मेविष्णु के अवतारो मे से राम और क्ृष्ण 
के ही नाम सबसे भ्रधिक प्रसिद्ध हैं भौर इनसे सम्बन्ध रखने वाली गाघायें 
ही श्रधिक से अधिक भारतीय ग्रथों मे सग्रहीत मिलती है। इन _ग्रथो मे से 
कृष्ण-कथा के लिए सर्वाधिक अहत्व श्रीमदभागवत्त पुराण को दिया जाता 
है। यही पुराण-कृष्ण-भक्तो की परमनिधि है भ्ौर इसी के झधार पर महात्मा 
सूरदास, नददास, कृष्णदास आझादि-अष्टदाप के कवियों ने अपनी रचनायें 
प्रस्तुत की हैं। भक्तिकाल के श्रधिकान कृष्ण-भक्त फेवि इसी पुराण से प्रभावित 
हैं । रीतिकाल की क्रृष्ण-कथाओ्ं पर भी बहुत कुछ इसी पुराण का प्रभाव है । 
वैसे रीतिकालीन कवि गाथा सप्तशती, श्रमणक शतक, श्रार्या सप्तशती श्रादि से 
भी प्रभावित हुए हैं । आाघुनिक युग में भी कृष्ण-सम्बन्धी वे ही कथायें श्रधिक 
प्रभावित हुई हैं, जिनका उल्लेख भक्तिकाल के कवियों ने भागवत पुराण 
के दश्यम स्कध से प्रभावित होकर किया है। शआ्राघुनिक युग का 'कृष्णायन' 
नामक महाकाव्य भी प्रमुख रूप से महाभारत एवं श्रीमद्भागवत् पुराण के , 
श्राघार पर ही लिखा गया है | इस तरह भारतीय कृष्ण-फथाप्तो पर श्रीमद्‌- 
भागवत्त पुराण का प्रभाव सर्वोपरि है । बी, 
'भागधेत'-ओर 'प्रियप्रवास' की कथाओं मे रूपान्तरं- 

(१) हृणायते फी कथा--श्रीमद्भागवत में लिखा है कि तृणावर्त 
नाम का एक देत्य था। वह कस का निजी सेवक था। कस की प्रेरणा से 
ही वबडर के रूप में वह गे वह गोकुल में आया श्रौर बैठे हुए वालक श्रीकृष्ण को 
उठाकर श्राकाक्ष में ले गया। उसने गोकुल मे भ्राते ही भयकर बवडर का 
रूप घारण कर लिया, परन्तु जब वह श्रीकृष्ण को श्राकाश्य में ले गया, 
तव श्रीकृष्ण ने भी अ्रपना भार वढा लिया | श्रत्तः कृष्ण जी के भार को न 
सह साने के कारण उस दैत्य का वेग रुक गया और कृष्णणी ने उसका गला 
ऐसा पकण कि बह अपने को न छुंडा सका छुंडा सका। भ्रन्त में उसकी बोलतों बरद 
हो गई शौर वह मर ग्या।* इस कथा में अ्रतिमानवीय-चातें...मधिक है । 





१. भरिष्टनेमि पुराण, ध्रध्याय ३५-४० 
२. शीमजागवत पुराण--बश्षम स्कघ, प्रध्याय ७ 
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हरिमौप जी ने इस प्रतिमानवीय ..रूप को - निकाल कर उसको बुद्धिसगत 
बनाने का प्रथत्त किया है और इस कथा को सरल झौर सीधे ढंग से रखा 
वार्जी पक शक कक है सिख बयरर बस जे कल कहता शा । झापने तृणावर्स को दैत्य नहीँ माना उसे अचानक ही उठने 






जय, छत उठ गई। भवन हिल गये तथा समस्त 


श्रनेक वृक्ष उखड गये, छतें उड गईं, भवन हिंले गये तथा समस्त ब्रजजनो 





बुरी दक्षा हो गई । परन्तु तृणी के आग कम हर आर अतिय इन 
कु क्षणों में ही इस तरह समान हो गई। जिस तरह भराय आंवियाँ कुछ देर 
चलने के बाद स्वयं ही रुक जाती हैं | उस समय कृष्ण भी श्रनायास घर मे कर्ह 
छिपकर बैठ गये थे, परन्तु श्राँघी के समाप्त होते ही हँसते झऔौर किलकते हुए 
घर में से निकल आये । श्रत यह कोई दैत्य की लौलाया अतिमानव का 
कार्य नही था, अपितु प्रकृति का प्रकोप था, जो प्राय होता ही रहता है । 


(२) कालिय नाग फी कथा--श्री मद्भागवत में कालिय नाग को रमणक 
द्वीप भे रहने वाला एक महान्‌ सर्प जता जया हा गया हैँं। वह ; बडा विर्षला था 


और गेंड तके की परवा नहीं करता था। एक बार गरुण और काॉतिय नाग 


सजज 


में युद्ध हो गया । कालिय नाग अपने एक सी एक फन फैलाकर गरुण को उसने 
के लिए उन पर टूट पडा | परल्तु गरंड ने अपने पख से ऐसा प्रहार क्या 
5 कि उसकी चोट खाकर कालिय नाग रमणक द्वीप से भागकर यमुना के कूड 
में आकर रहने लगा था। इस कुण्ड मे गरुड जी छापवश श्रा नहीं सकते 
थे ।* प्रत. यहाँ वह स्वच्छदताएूवंक अपने विपैले प्रभाव से यमुना के उस 
कुण्ड के जल को विपाक्त चनाकर रहा गाता घा। उस जल को जो कोई 
प्राणी पीता, वही तुरल्त मर जाता था। एक दिल श्रीकृष्ण ने खेल ही खेल मे 
उस कालिय दह में बूदकर उस नाग को पकड़ लिया और अपने पैरों छी 
चौट से उसके एक सो एक फनो को कुचल डाला। इससे उस नाग को जीवनी- 
शक्ति क्षीण हो चली, वह मुंह म्लौर नथुनों से खून उगलने लगा तथा अत में 
चक्कर काटकर भूच्छित हो गया । भ्न्‍्त मे-उसकी पत्लियो नें प्रायना करके 
उस बाग क॑ प्राण बचाये। परन्तु श्रीकृष्ण ने कहा कि अब इसे_ इस यमुना 
कुण्ड को छोठफर झपने रमणक द्वीप में ही चला जाना चाहिए। ग्रन्त मे 
कालिय नाग झौर उसकी पत्तियों ने श्रीकृष्ण की पूजा फी श्रोर वे सेब अवर्ते 


१ प्रियप्रयास २२३६-४५ 
है. भोमजूगवत पुराण--दशम स्फघ, सष्याय १७ 
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परिवार सहित रमणक द्वीप को चले गये |" हरिशौोघ जी ने इस कथा में . 
यह परिवर्तत किया है_कि उस नाग को सदैव _ उसी कुंण्ड में रहने वाला 
लिखा है भ्रौर भ्रपनी जाति एव लोक-हित की रक्षा के लिए श्रीकृष्ण को 
उस नाग के. अगाने-कां-कार्य. करते हुए बताया है। बर्जे-्जनो की आंकुलता, 
यश्ोदान्नन्द की अधीरतो, सभी के रोदन श्रादि का वर्णन तो दोनो स्थानों 
पर समान ही है | परन्तु उस नाग को वश में करने की पद्धति मे हरिश्नौध जी 
ने परिवतंन प्रस्तुत किया हूँ । ' प्रियप्रवास' में श्रीकृष्ण पहले के द्वारा 
बड़ी सावधानी से उस भयकर नाग को वक्ष में करते हैं भोर फिर युक्तियों के 
साथ उसे निकटवर्ती पर्देत के समीप एक गहन वन में निकाल देते हैं। साथ 
हो कवि ने यह भी लिखा है कि बहुत से व्यक्ति यह भी कहते हैं कि श्रीकृष्ण 
ते उस नाग को सपरिवार मार डाला था। कुछ मर्नौषों यह भी विचार करते 
हैं कि वह नाग झभी तक किसी गड्ढे में छिपा पडा है भौर बहुत से जनो से 

छोड़कर कही प्रत्यश्न चला गया है ।* इस तरह इस कथा मे से भी कवि ने कहीं प्रन्यश्न चला गया है ।* इस तरह इस कथा में से भी कवि ने 
कृष्ण जी के प्रति मानवीय रूप को हटाकर एक साधारण व्यक्ति के रूप की 
प्रस्थापना की है । 


(३) दावानल की कथा--श्रीमद्भागवत पुराण में दावानल का वर्णन 
करते हुए लिखा है कि एक दिन जिस समय सर्भी गायें वन मे घर रही थी, 
उसी समय प्रचानक दावाग्ति लग गई। साथ ही वडी जोर से आँघी भी 
चलने लगी । उस समय समस्त गोप, गायें तथा भ्रन्य वन के प्राणी श्रीकृष्ण 
सहित उस भयकर दावाग्नि में फंस गये । तब अपने सखा ग्थाल-वालो की 
प्रसहाय भवस्था देखकर भगवान्‌ कृष्ण बोले---“डरो मत, तुम भपनी आंखें बद 
करलो ।” इतना सुनते ही समस्त गोपो ने अपनी-अपनी भाँखें रद करली । 


योगेश्वर भगवान्‌ श्रेक्षिप्ण ने उस भयंकर दाग को भर भगवान्‌ उस भयकर ग्राग को भ्रपने मुँह से पी लिया 
भोर सभी प्राणियों को उस घोर सकट से वचा लिय सभी प्राणियों को उस घोर सकट से बचा लिया + इत्तना ही नहीं 
तदनन्तर प्राँखें खोलते ही समस्त गोपो ने भपने को भाडीर बट के पास पाया | 


एस तरह सभी प्राणियों को दावानल से बचा देख सभी ग्वाल-बाल वबहें 
विस्मित हुए धौर श्रीकृष्ण की योगमिद्धि एवं योगमाया के प्रभाव से भ्रपनी 


१ झीमद्भागवत पुराण--दशम स्फंघ, भ्रध्याप १६ 
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रक्षा देखकर सब यही समझने लगे कि श्रीकृष्ण कोई देवता हैं ।* हरिप्रौध जी _ 


अब ०० तक 


ने भी इस भयंकर दावानल का ऐसा ही वर्णन किया है। परन्तु ग्वाल- 


>> 


का जो उपाय यहाँ किया है, वह भागवत से सर्वधा भिन्न है । भागवत में तो 
मा पी जाते यहाँ अपने वन्धु-वर्ग एवं गपनी गायों को 330 
समस्त खाली एवं गायो को उस भयकर दावानल में से एक दुरूह पथ द्वारा 


निकाल लाते हैं ।३ यहां भी उस श्रतिमानवीय कार्य को साधारण जनोचित 
बनाने का प्रयत्न किया गया है । 


(४) भोवर्धंत-घारण फी कथय--श्रीमद्भागवत्त पुराण मे लिखा है कि 
पहले ब्रजजन इन्द्र के लिए यज्ञ किया करते थे । परन्तु कृप्ण जी के कहने से 
एक बार इन्द्र के लिए किया जाने वाला यज्ञ ब्नज में बन्द कर दिया गया। 
प्रपनी पूजा के वनन्‍्द हो जाने से इन्द्र कऋद्ध हो गये भ्ौर उन्होंने प्रलयकारी 
मैघो को बुला कर ग्रज पर मूसलाधार वर्षा करने की श्राज्ञा दी | सहसा ग्रज 


में घनघोर घटाये छा गई भौर भयकर वर्षा हुई, जिसमे सारा ग्र घनघोर घटायें छा गई शभौर भयकर वर्षा हुई, जिसमे सारा ब्रज डूबने 


लगा । तव भगवान्‌ कृष्ण ने श्रपने ब्रज-अदेश की रक्षा करने के लिए खेल 
ही खेल में एक ही हाथ से गिरिराज गोवर्दधवध को उखाड लिया प्रोर जेसे 
_चोटे-घोड़े बालक बरसाता चछते के वा ड इलाइकर कस कर रत है, पर रख लेते हैं, 
वैसे ही उन्होंने उस महान पर्देत को घारण कर लिया । तदनन्तर भगवान 
समस्त गोपी, गायों एव प्रन्य प्राणियों को सम्पूर्ण सामग्री के साथ उस पर्वत 
के गइड़े में आराम से स्थापित कर दिया । इस तरह वे सतत दिन तक बराबर 
'उस बर्वेत को करण करते रहे। अ्रत में जंबे इन्द्र का कोष शान्त हो गया, 
वर्षा सम्बन्धी सारी वाघा दूर हो गई, तब उस पर्वत को भगवान्‌ ने सब 
प्राणियों के देखते-देखते पूर्ववेत्‌ उसके स्थान पर ही रख दफा ।* हरिखषप जी. 3 हरिश्लोध जी. 
ने इस कथा को भी वुद्धिसगत बनाने के लिए यह परिवर्तेन किया है कि प्रज 
शादि को बचाने के लिए ओ्रोकृप्ण ने सबसे यह कहा कि यह माषति तो 
_ मीन दूर हो नहीं सकती, भ्रत भाप सभी लोग घर छोड़कर गोवर्धन पर्वत 
१ थधोसद्भागवत पुराण, दशप स्फघ, प्रष्याप १६ 
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की कदराम्रो, दरियो भथवा ग्रुफाप्रो में श्राकर रहने लगो । इसमे बहुत सी 
कदरायें श्रत्यत दिव्य हैं, बहुत विस्तृत हैं और वे पुर-ग्राम के निकट भी हैँ । 
कृष्ण जी की यह प्रिय बात सुनकर सभी ब्रजजन तुरन्त ही उस पर्वत में रहने 
के लिए चल दिये । वहाँ कृष्ण जी ने उनके लिए सभी प्रकार की सुविधायें 
'प्रस्तुत कर दी थी और रोगी, वृद्ध एव दु खी जनो को लेजाने के लिए उन्होने 
बहुत से सहायक लगा दिये थे। इस तरह सम्पूर्ण बज अीक्प्ण के कहने पर 
गिरिराज गोवद्धन की कदरात्रो मे जाकर रहने लगा था भ्ौर उसे पर्वत 
पर श्रीकृष्ण दिनरात घूम-घुम कर समस्त ब्र॒ज-जनो को सुख-सुविधा में लगे 
रहते थे । भ्त उनका इतना अधिक प्रसार देखकर सभी यह कहने लेंगे कि 
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' इयाम ने पर्वत को उगली पर उठा लिया है।१ 

] “नह अब्ासुर की कथा-- भागवत मे.लिखा है -कि.- प्रधासुर_. पूतना 
भौर वकासुर का छोटा भाई था तथा कस के द्वारा ब्रज मे कृष्ण एवं गोपो 
को नष्ट करेंनें के लिए भेजा गया था। एक दिन वह भयकर भ्रजगर का रूप 
घारण फर के उस मार्ग में लेट गया, जहाँ से गोप-मडली गाये चराने के 
लिए वन में जाया करती थी। उसका णरीर एक योजन लम्बा तथा पव॑त के 
समान विशाल एवं मोटा था। उसका विचार था कि जैसे ही ग्वाल-वाल 
यहां से निकलेंगे, में तुरन्त ही उन्हें निगल जाऊँगा । इसीलिए वह झपने चोडे 
मुख को फाडे हुए मार्ग मे लेट गया। जब ग्वाल-वालो ने उसे देखा, तो वे 
उसके बारे में नाना प्रकार की कल्पनायें करने लगे । तब श्रीकृष्ण स्वय उसके 
मुख में घुस गये झोर मुख में जाकर भपने शरीर को इतना वढा वना लिया 
कि उसका गला ही रुंघ गया। श्रांखें उलट गई झौर बह व्याकुल होकर 
छटठपटाने लगा । भ्रत मे उसे मार कर भगवान कृष्ण उसके मुख्त से बाहर. 
निकल भ्राये भौर सभी ग्वाल-बालो को उस दंत्य से बचा लिया ।* हरिभौघ जो 
ने इस कथा को साधारण रूप देते हुए उस भीषण सर्प को वहीं पर्वत को 
कदराम्रों मे रहता हुप्रा बताया है भौर लिखा है कि वह कभी-कभी प्रपनी 


भूस घान्‍्त करने वे लिए बाहर निकल झाता था। एक दिन श्रीकृष्ण ने एक 


पेड पर चढ़कर उस भीषण सर्प को देंस लिया और तुरन्त उसके समीप पहुँच 


कर भपने वेणु को एत्तनी सुन्दर रीति से घीरे-पीरे बजाने लगे कि बह सर्प 
“००००... #टरातघततयघयततयधघ3ि३3सस5>-++-> 
वेगुनाद पर मोहित हो गया। सेव बडे कौशल के साथ श्रीकृष्ण ने श्रेष्ठ झस्त्र- 
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गोपियों के समझाने के लिए गोकुल मे आगमन, (२) उद्धव का गरोप-गोषियों 
को योग मार्ग का उपदेश देना तथा स्वयं राधा के भक्त होकर मथुरा लौटना 
भौर (४) जरासंघ के श्राक्मण एवं श्रीकृष्ण का द्वारिकागयमत। इस चार 
घटनाझो का वर्णन तो कवि ने ठीकैन्‍्ठीक क्रम-से- किया है, परन्तु श्रीकृष्ण 
सवधी शेष घटनाओं को आवश्यकतानुसार यत्र-तत्न विरह-व्यथित गोप- 
गोषियों के मुख से कहलेवाकर कंया-्वेस्तु कीनवीन ढगसे योजना की है। 

वस्तु में नवोत उज्भावनायें--अभी तक “प्रियप्रवास' की क्यावस्तु से 
सम्बन्धित उन घटनाझी पर विचार किया गया है, जिनका उल्लेख कथाप्रो 
के रूप मे प्राचीन ग्रन्थों मे भी मिल जाता है। परन्तु भव देखना यह है कि 
उन प्राचीन कथाओं के अतिरिक्त हरिश्रौध जी ने 'प्रियप्रवास मे वस्तु सम्बन्धी 
ओर कौन-कौन सी नवीत उद्भावनायें की हैं, जितका उल्लेख अ्न्यत्र नहीं 
मिलता और जो कवि की अपनी देन मानी जाती हैं । उनमे से निम्नलिखित 
तौन प्रसंग प्रमुख हैं. -- 

(१) पव्रन-दती प्रसंग, (२) श्रीकृष्ण का महायुरुष रूप श्र (३) 
राधा का लोक-सेविका .रूप । व 

(१) पवन-दूस्ती प्रसम--प्रियप्रवास' से विरह-विधुरा राघा श्रीकृष्ण के 
वियोग मे भत्यन्त दु खी होकर भपनी वेदना को श्रीकृष्ण तक पहुँचाने के लिए 
प्रात: पवन. को दूती बनाकर भेजती हे । -आइतिक पदार्थों को दूत या दूती 
बनाकर भेजने की प्रथा भोरतीय काव्यों में अत्यन्त प्राचीन है। इसका 
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श्रीगणेदा हमें सवप्रथम ऋग्वेद में द्वी मिल जाता है, वग्गोकि ऋग्वेद में प्रकृति 
के पदार्यों को अपना संदेश देवताभो त्क लेजाने वाला माना गया है) 
उदाहरण के लिए 'ग्रिन सुक्त' में ही यहू कहा गया है कि “अग्नि प्राचीन एव 
नवीन ऋषियों द्वारा प्राथंना एवं स्तुति करने योग्य है। वह अग्नि समस्त 
देवताप्नो को यहां वुलाकर लावे, जिससे वे हमारे यज्ञ को पूर्ण करें ।7* यहां 
स्पष्ट ही प्रग्नि फो देवताग्रो के पास यज्ञ फास देश लेजाने वाला माना गया 
है । इसी भाघार पर पभ्रागे चलफर काव्यों में पशु, पक्षी, बानर, मेध भादि 
को संदेश लेकर जाता हुमप्मा चित्रित किया गया है। उपनिपदु की कयाओ्री में 
नविकेता को इसीलिए बेल, अग्नि, पक्षी झादि से ब्रह्म का सदेश् प्राप्त होता है 
हज 4270 20408 20020 507: 23 
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तमय यह व्योमासर खाल का वेप घारण करके वहाँ भा मिला झौर जो 
ग्वाल चोर बने हुए थे उनके साथ चोर वन कर ही सेलेने लगा। भव वह 
चोर बन कर वहुत से ग्वालो को चुरान्छुराकर एक पहाड की गुफा मेले 
जाकर झलत देता आर उस गुफा के दरवाजे को एक वो चट्टान से ढक देता 
था। इस तरह जब केवल चार-पाँच ग्वाल ही शेप रह गये, तव भगवान्‌ 
कृष्ण को उसकी करतूत पता चल गई झौर जिस समय वह सवाल-वालो को 
लिए जा रहा था, उसी समय उन्होने जैसे सिंह भेडिये को दवोच ले उसी 
तरह उसे घर दवाया ) व्योगासुर भी वेंडो बली था। परन्तु श्रीकृष्ण ने उसे 
अपने शिकजे मे फसिकर तथा दोनों हाथो से भूमि पर गिराकर उसका गला 
घोट दिया । कुछ ही देर वाद राक्षस मर गया । तब भगवान्‌ कृष्ण ने गुफा 
के द्वार पर लगी चट्टान को तोड कर ग्वाल-वालो को सक्षट से छुड़ाया ।" 
हरिग्रौध जी ने इस कथा को पूर्णत. बदल. दिया है। भापने व्योम को एक 
पशुपाल माना है, जो प्राणियों को पीडा देकर प्पना मनोविनोद किया 
करता था । वह केंभी वल, बच्चे यो गोयें चुरा लेजाता यथा, कंभी उन्हें जत्न 
में इवा देता था और कभी उन्हें भारी डडें से भाघात करके प्रगह्दीन कर देता 
था । कभी-कभी वह वृया ही वन में श्राग लगाकर निरीह गायें मोर बढ 
को जला देता था। उसके .इन_ दृष्कर्मों एवं दुराचारों से सारी ब्रजभूमि 
पीछढित थी। तब श्रीकृष्ण ने एक भारी एवं लम्बी सी यष्टि"(छंडी) लेकर 
बचा लिया ।* कवि का ध्यान यहाँ पर भी कथा को न्यायसंगत एवं 
तक॑सम्मत बनाने की श्रोर रहा है । 
इन कथाञ्रों के अतिरिक्त जितनी भी अन्य कयाग्रो के सकेत 
प्रयप्रवास” में मिलते हैं, उनका न तो कवि ने विस्तार पूर्वक वर्णन किया है 
गैर ने कुछ उनमे परिवर्तन ही प्रस्तुत किया है। हाँ, इतना भ्रवद्य है कि 
धाप्मनो का जो कम होना चाहिए था, वह क्रम कवि ने अपने इस काव्य मे 
ही रखा है। यहां जन्म से लेकर जरासघ के भाक्रमण तक की घटनाओं को 
बि ने भ्ाभीरों या ग्वाल-वालो या गोपियों के स्मरण के रूप मे ही प्रस्तुत 
कया है। केवल क्रम से चार पंटेनामो का ही वर्णन मिलता है--(१) 
-कूर के :हए के साय भ्रेक्षिप्ण एवं बलराम को मथुरा गमन, (३) उद्धव का गोंप- 





१ शोमदुनागवत पुराणग--दक्षम स्कंघ, स्रष्याप ३७ 
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गोपियों के समझाने के लिए गोकुल मे आगमन, (२) उछठ्धव का गोपन्योपियों 


को योग मार्ग का उपदेश देना तथा स्वयं राधा के भक्त होकर मथुरा लोटना 
ओर (४) जरासघ के आक्रमण एवं श्रीकृष्ण का द्वारिकागमन । इने चार 
घटनाग्रो का वर्णन तो कवि ने ठीकेंस्ठीक क्रम-से- किया है, परन्तु श्रीकृष्ण 
सवधी शेष घटनामों को आवश्यकतानुप्तार यत्र-तत्र विरह-व्यथित ग्रोप- 
गोपियों के मुख से कहलवोकिरें कंयो-वेल्तुं की नवीन ढग. से योजना की है । 

चस्तु मे नवीन उज्भावनायें--अभी तक “प्रियप्रवास' की कथावेस्तु से 
सम्बन्धित उन घटनाओझ्ो पर विचार किया गया है, जिनका उल्लेख कथाओं 
के रूप मे प्राचीन ग्रन्थों में भी मिल जाता है । परन्तु भ्रब देखना यह है कि 
उन प्राचीन कथाओ्रो के अ्रतिरिक्त हरिश्रौष जी ने 'प्रियप्रवास' मे वस्तु सम्बन्धी 
और कौन-कौन सी तवीन उद्भावनायें की हैं, जिनका उल्लेख अन्य नहीं 
मिलता श्र जो कवि की अपनी देन मानी जाती हैं। उनमे से निम्नलिखित 
तीन प्रसग प्रमुख हैँ --- 

(१) पत्रन-दूती प्रसंग, (२) श्रीकृष्ण का महापुदंध रूप और (३) 
राधा का लोक-सेविका. रूप । 
“ (१) परवन-दूती प्रसग--प्रियप्रवास' मे विरह-विधुरा राधा श्रीक्षष्ण के 
वियोग में भत्यन्त दु खी होकर अपनी वेदना को श्रीकृष्ण तक पहुँचाने के लिए 
प्रात, पवन की. दूती वनाकर भेजती है। प्राकृतिक पदार्थों को दूत या दुती 
बनाकर भेजने की प्रथा भारतीय काव्यों में ग्रत्यन्त प्राचीन है। इसको 
अगर्णश हमें सर्वश्रथम ऋग्वेद में ही.मिल जाता है, क्योकि ऋग्वेद में प्रकृति 
के पदार्थों को अपना संदेश देवताशों तक लेजाने वाला माना गया है । 
उदाहरण के लिए 'झग्नि सूक्त' में ही यह कहां गया है कि “भ्रग्नि प्राचीन एवं 
तवीन ऋषियों द्वारा प्रार्थना एवं स्तुति करने योग्य है। वह श्रर्नि समस्त 
देवताप्रो को यहाँ बुलाकर लावे, जिससे वे हमारे यज्ञ को पूर्ण करें 7१ यहाँ 
स्पष्ट ही प्रश्नि को देवतागो के पास यज्ञ का सर्देश लेजीने वाला माना गया 
है | इसी श्राधार पर झ्रागि चलफर काव्यों में पश्चु, पक्षों, बानर, मेष प्रादि 
को सदेश लेकर जाता हुआ चित्रित किया गया है। उपनिषद्‌ की कया्रो मे 
नचिकेता को इसीलिए बैल, भगिन, पक्षों ग्रादि से ब्रह्म का सदेश प्राप्त होता है । 
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१ झशगिनि, पूर्वेचिक पिमिरीडपो नृतनेरत। 
स वेवाँ एहु वक्षति ॥ ऋग्वेद १।१।२ 
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सीताजी को उनकी सारी व्यथा-कथा सुनाता है। महाभारत में तुलोपाल्यान' 
के अ्रतगत हस पक्षी निपव देश के राजा नल का संदेश लेकर दमयेन्ती के 
पास जाता है ।" महाकवि कालीदास रचित '"मेघदूत' काव्य में तो स्पष्ट ही 
प्र विरही यक्ष का सदेश अलकापुरी मे स्थित यक्ष की पत्नी के पास ले जाता 
हुम्ना चित्रित किया गया है, क्योकि वहाँ यक्ष मेघ से कहता है कि “हे मेघ | 
झ्राप सतप्व जीवो को शरण देने वाले हैं भ्रर्थात्‌ जो धूप से दु ख्ी हैं भथवा 
जो प्रवास-विरह से दु खी है, उन्हे क्रश जल से शौर अपने स्थान पर जाने 
की प्रेरणा करके झ्राप उनकी रक्षा करते है। मैं भी भगवान्‌ कुवेर के क्रोध 
से अ्रपनी प्रिया से वियुक्त हो गया हूँ । अत मेरे सदेश को मेरी विरहिणी 
प्रिया के समीप ले जाइये । मेरी वह प्रिया यक्षेश्वर की नगरी उस अ्रलकापुरी 
में निवास करती है, जिसके बाहरी उद्यान मे विराजमान शिवजी के शिर की 
चन्द्रिका से वहाँ के धनिकों के गृह सर्देव देदीप्पमान रहते हैं ।/* कालिदास के 
'मेघदूत' के ही अनुकरण पर झागे चलकर घोई का पवनदूत' लिखा गया। 
इसी आधार पर 'नेमिदृत', 'हसदूत', 'उद्धवदूत' आ्रादि काव्य लिखे गये । 
हिन्दी-साहित्य में भी यह- दूत-्प्रणालरी प्रारम्भ से प्रचलित है । हिन्दी 
भाषा के सर्वप्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासौ' में महाराज पृथ्वीराज का 


का: ्ााााााशााााकभे 
सदेश लेकर एक तोता पद्मावती के पास समुद्रे-शिस्तर नामक दुर्ग मे जाता है 





प्रोर वह तोता महाराज पृथ्वीराज का संदेश देता हुआ उनके यश, वैभव 
आदि के बारे में अनेक कथायें सुनाता है ।? महाकवि विद्यापति ने भी अपने 
पद्रों मे विरहिणी नायिका के समीप कागर को उसके प्रिय का सदेश लेकर आने 
वाला माना है, क्योंकि एक दिन विरहिणी श्रपने आँगन में चन्दन के वृक्ष 
पर बैठकर बोलते हुए काग से कहती है कि यदि तुम्हारे बोलने से श्राज मेरे 
*, महाभारत, घन पवव, श्रष्याय ५२।२१-३२ 
२ सतप्ताना त्वमसि शरण तत्पयोद वप्रियाया 
सदेश में हुर पनपतिफ्रोध विश्लेपितस्थ । 
गन्तव्या *ते बसतिरलफा नाम यक्षेब्वराणा 
बाह्योद्यानस्यितहरशिरइचन्द्रिका घौतहूर्म्पा ॥॥ 
++मेधदूत, पुर्ंेघ, ७ 
रे छुकसमीप मन ऊुँवरि झो लग्यो बचन के हेतु । 
अति विचित्र पद्चित सुत्रा फवत जु कया शमेत ॥ 
“>पग्रावती, वियाहु समय-- १३ 
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प्रियतम घर श्ाजायें, तो मैं तेरी चोच सोने से मढवा दूंगी |" सूफी कवियों में 
तो यह प्रणाली अत्यधिक प्रचलित दिखाई देती है। उनके काव्यों में प्राय 
सभी विरहिणी नारियाँ अपना-भअपना संदेश तोता, परेवा, भौरा, काग झ्रादि 
के द्वारा ही भेजती हैं । सूफी कवि जा कवि जायसी के 'पदमावत”' में पद्मावत्ती का संदेश 


लेकर तोता आता है, जो राजा रतनसेन को पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन 
न्‍ एज“ थ 


वियोग में व्यथित उनकी पहली रानी तागमती श्रपना विरह-सदेश भौरा एवं 
काग द्वारा भेजती है श्रौर कहती है कि प्रियतम से कह देना कि तुम्हारी 
प्रिया तुम्हारे वियोग क॑ वियोग की अग्नि में जलकर मर गई, उसी की घु ग्रा हमें लेगा, 


जिससे हम काले हो गये शोर घवडाकर तुम्हारे पास आए हैं ।* सूफी कवि 


परेवा को राजकुमार के पास भेजा है | वह परेवा राजकुमार को सदेश सुनाता 
है तथा उस्ते-चित्रावलि से मिलाने की पुरी-पुरी व्यवस्था करता है।3 सूफी कवि 
कामिमशाह ने अपने 'हस जवाहिर' काव्य में जवाहिर हस पक्षी को अपने 
प्रियतम का नाम स्मरण करते हुए सुनती है, जिसे सुमकर वहू चकित हो 
जाती है भर उसके द्वारा अपने विरह का सदेश भेजने की इच्छा प्रकट करती 
है ।* भझत में उसी के द्वारा अपना सदेश भेजती हैं। सूफी ववियों के काब्यों 
में श्रनेक पक्षी सदेहवाहक का कार्य बरते हुए दिखाई देते हैं । 


१ मोरा रे अंगनवाँ चनन फेरि गछिओ्रा त्ाहि चढ़ि कुछरय फाग रे। 
सोने चोंच बाँघि देव तोयें वायस्त जश्नों पिश्चा आश्रोत्त श्राज रे ॥ 
--विद्यापति पदावल्ी---मावोल्लात्त-- २२२ . 
२. पियसों कहैउ सदेसड्ा, हे भौरा हे काग। 
सो घमि बिरेहे जरि मुई, तेहिक घुंचा हम लाग ॥। 


--नोगमती विरहुललड 
३. चला परेवा फहि यह बाता । पझ्ावा जहें जोगी रमराता ॥ 
फहेप्ति फुंवर दुख रंनि विहानी । उठि चलु श्रव सुस्त घरी तुलानी ॥ 
-+-सुफी काव्य प्ग्रह,ः पृ० १३८ 
डे. फहो नाँव तुम श्रापतो, छहो बच्चो ज्यहि देश । 
सुमरिन करों सो हिये मह, पदटवों तहाँ संदेश ॥ 


| “सूफी काव्य सप्रह, पएृ० ११६ 


हु 
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महाकवि तुलसीदास ने भी अपने काव्यों में प्राकृतिक जीव-जन्तुश्ो को 
सदेशवाहक के रूप में काय॑ करते हुए भ्रकित किया है। सर्वप्रथम वे ग्रुद्धराज 
जटायु नामक पक्षी के द्वारा अपने पिता के पास सदेश भेजते हैं प्रोर कहते हैं 
कि तुम सीताहरण की वात पिताजी से मत कहना, क्योकि यह सुनकर 
पिताजी को भ्त््यत दुख होगा | यह सव समाचार तो वषह्षावन स्वय अपने 
परिवार के सहित स्वर्ग मे झ्ाकर पिताजी को सुनायेगा ।” तदनन्तर “वाल्मीकि 
रामायण' की भाँति तुलसी के 'रामचरित मानस' में हनुमान तथा अ्रगद जैसे 
बानर राम का सदेश लेकर क्रमश सीताजी के पास श्र रावण के दरबार 
में जाते हैं। रीतिकाल के स्वच्छन्द कवि घनानद ने विरहिंणी का विरह-निवेदन 
करते हुए पवन को उसके विरह का सदेश लेजाने के लिए आग्रह किया है 
भौर बताया है कि “हे पवन ! तू सव जगह भातो-जाती रहती है, तनिक 
मुझ पर भी हुपा कर और मेरे प्राणप्रिय श्रीकृष्ण के पैरो की धूल तनिक मेरे 
लिए लाकर देंदे, जिसे मैं श्रपनी विरह-ब्यथा को दूर करते के लिए अ्रपनी 
प्रांखो मे घारण कर लूगी ।* 

इस प्रकार हस्प्रौध जी के सामने प्राकृतिक पदार्थों को बूत या छूती 
बनाकर भेजने की एक दीघ॑ परम्परा विद्यमान थी। उसी परम्परा के अनुकूल 
प्रसग देसेकर आपने अपने 'प्रियपवास' में पवन को बूती बनाकर भेजने की 


मी 


१ मेरी सुनियो, तात | सदेसो। 
सिया-हरन जनि फछ्यो पितासो, होइहे श्रधिक प्रेंदेसों । 
राबरे पुन्य प्रताप, श्रनल मेह श्र्षप विननि रिपु बहिहे। 
फुल-समेत सुर समा दसानन सम्राचार सब महिहे॥ 
>ग्रीतावसो, भरण्यरांद 
२ एरेयोर पीन ! तेरों सव॑ और गोौम, 
वीर तोसो और फौन मने ठरफोहों वानि दें। 
जगत के प्राम, श्रोथ्ले बड़े फो समान, 
घन-प्रानन्द-निधान सुज़्दान दुश्षिपानि दे। 
जान उजिपारे पुन-मारे श्रति मोहि प्यारें, 
भ्रव छू झमोही देठे पोठि पहिचानि दे। 
विरहू-बिपा फी भूरि श्ांफिन में रा्ों पूरि, 
घूरि तिन्‍हें पॉयन की हा ! हा ! तैकु आनि दे । 
-- घनानद कवित्त 


[ ६एरे ] 


कल्पना की । श्रुव यदि इस 'पवन-दृती' प्रसंग के बारे में विचार करें तो पता यदि इस 'पवन-दती' प्रसग के बारे में विचार करें तो 
चलेंगा कि कि इस वर्णव-प्र-कालिदास- के “'मेघदुत” का अत्यधिक प्रभाव 


अपर केवल इतना हो है कि कालिदास ने जिन भावों एवं उदगारों को कालिदास ने जिन भावों एवं उदगारों को यक्ष 


के द्वारा मेघ के सामने व्यक्त कराया है, उन्ही भावों एवं उद्गारों को यहा_ 
राधा पवन के सम्मुख प्रकट करती है । उदाहरण के लिए 'मेघदूत' में यक्ष 
“क्कहता है कि “हे भेध ! मेरे प्रिय कार्य को शीघ्र पूरा करने की उत्कट लालसा 
तुम्हारे हृदय में विद्यमान है, फिर भी मैं यह देख रहा हूँ कि विकसित कुटज 
के पुष्पो से परिपूर्ण सुगघ वाला प्रत्येक पर्वत तुम्हे श्राकपित करके मार्ग मे 
तुम्हारे विलम्ब का कारण होगा । अत श्राँसुओं से परिपूर्ण नयन वाले मयूरों 
फौ वाणियो का स्वागत करके तुम किसी रीति से शीघ्र ही जाने की चेष्टा 
करना ।”१ 
हरिश्रौध जी ने उक्त भाव को झपने 'पवन-दृती प्रसग में तनिक सा 
परिवर्तेन करते हुए इस तरह व्यक्त किया है -- 
"ज्यों ही मेरा भवन तज तू भ्ल्प झागे यढेगी । 
शोभावाली भ्रमित कितनी कुज-पुजें मिलेंगी । 
प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे वे । 
तो भी मेरा दुख लख वहाँ तू न विश्लाम लेना ॥” 
इसके पभतिरिक्त 'मेघदूत' में यक्ष मेघ से कहता है---'हे मेघ ! कृषि 
कार्य का फल तुम्हारे ही अधीन है। इसलिए श्रुकुटि विलासो से अनभिज्ञ 
कितनी हो कृपक रमणियां बडे प्रेम के साथ तुम्हे आँखों में पीती हुई देखेंगी। 
उस समय हल के जोतने से उत्पन्न सुरभि वाले उच्नत क्षेत्र मे जलतृप्टि करके 
तुम शोध्र ही उत्तर दिशा की श्रोर चल देना ।”* 'मेघदूत” के इस भाव को 





१ उत्पश्यामि व्रुतमपि सस्ते मत्प्रियार्थ यियासतो 
फालक्षेप फफुभसुरभों पदते पर्षते ते 
शुपलापाज़ूँ सजलनयनेः स्वागतीकृत्य केका 
प्रत्युधातः: कथमपि भवयानान्तुमाशु व्यवस्पेत । 
--मेघवूत, पूर्ण मेघ, २२ 
२ त्व्यापत्त कृधषिफलमिति धघ्रविलासाननिश्षे 
प्री तिस्निः्धेज॑नपदवघुलोचने पीयमान ॥ 
सच सीरोत्कपणसुरभि क्षेत्रमारक्न सास 
किचितृपदचादब्रत लघुयतिभूव  एवयोत्तरेण ॥ 
+वहो, पुृ०-१६ 


[ ६४ ] 


हरिभौध जी के 'प्रियप्रवास' में राधा पवन के सम्मुख इस तरह व्यक्त 
करती हैं -- 

कोई कक्‍्लान्ता :पक ललना खेत में जो दिखावे। 

धीरे-धीरे, परस उसको क्लान्तियो को मिटाना। 

जाता कोई जजद यंदि हो व्योम में तो उसे ला ।- 

छोथा हारा सुस्तित करना, तप भूतागना को ॥। 

इसके साथ हो 'मघदूत' में यक्ष कहता है---"हे मेघ |! तुम विदिशा- 
नगरी की गुफाओं में आराम करके, वन की नदियों के तटवर्ती बगीचो मे 
उत्पन्न मागघी कुसुमो को नूतन जल के विन्दुओं से सीचकर, कपोलो पर के 
पसीने के विन्दुओं को पोछ देते के कारण जिन महिलाओो के कमल पौ्मों के 
बने कर्ण-भूषण मलिन पड गये हैं, उन फूलों को तोडने वाली रमणियो को 
छायादान देकर कुछ देर तक उनसे परिचय प्राप्त करना ।/ '“प्रियप्रवास' मे 
राघा इसी भाव फो पवन के सम्मुस इस तरह प्रकट करती है -- 

तू पावेगी कुसुम गहने कान्तता साथ पैन्‍्हे । 
उद्यानों मे वर नगर के सुन्दरी मालिनों को । 
वे कार्यों में स्वप्रियतम के तुल्य ही लग्न होगी । 
जो श्वान्ता हो सरस गति से तो उन्हें मोह लेना । 
जो इच्छा हो सुरभि तन के पुष्प सभार से ले । 
गाते जाते स-झचि उनके प्रीतमों को रिशझ्ञाना । 

'मेघदूत' में यक्ष मेघ से कहता है कि "हे मेघ! यदि तुम महाकाल 
के मन्दिर मे सायकाल के समय ने पहुँचकर फिसी अन्य समय पहुँचे, तो केम 
रे कम सायकाल तक वहाँ अवश्य झफना, क्योंकि प्रदोष काल में प्रशसनोय 
पवित्र पूजा के समय नगाडे की ध्वनि का कार्य अपनी गजंना-ध्वनि द्वारा पूर्ण 
करने के कारण तुम्हे अपनों गभीर गजना का ग्रखड फल प्राप्त होगा ।"* 





१ विश्ान्त, सच्यज वननदोती रजणातानि सिच- 


प्रुधानावाँ. नवजलफर्णयू थिफाजालकानि । 
गण्डस्पेदापनयनदज्ा पलान्तकर्णात्पलाना 
छायादानात्क्षणपपरिचित पुष्पलाबी मुस्ानाम्‌ 
--मेघदूत पूर्ण मेघ, २६ 
२... प्रप्फयस्मिज्जलघर  महाफालमासाथ काले 


स्थातय्प ते नपनविषय यावदत्पेति भानु । 


५ 580. 


'प्रियप्रवास' में इसी भाव को राघा पवन के सम्मुख इस तरह प्रकट 
करती है--- 
देख पूजा समय मथुरा मन्दिरो-मध्य जाना। 
नाना वाद्यो मधुर-स्वर की मुग्घता को बढ़ाना । 
किम्वा ले के रचिर तरु के शब्दकारी फलो को । 
पीरें-धीरें मंदुर रव से मुग्ध हो. हो--वजाना । 
उक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि हरिश्लौध जी के 'पवन-हती” प्रसंग पर विवेच्नन से यह स्पष्ट है कि हरिग्रौध जी के 'पवन- प्रसग पर 
यु मा दि का प्रभाव पर्यात मात्रा में पड़ा है | इसके अतिरिक्त घनानद का भी . 
प्रभाव इस वेणन पर दिखाई देता है। क्योकि वेंनानिंद ने जहां विरहिणी 


“हरे वीर पौन-।--तेसे-सबे शोर गौन, 
वीर तोसौ और कौन मरते ढरकौही वानिद। 


जआिचा लत ह ए 


>< मर 0 
विरह-विथा की मूरि आंखिन मैं राखौं पूरि 


“धूरि तिन्ह पायन की हो | हा। नैकु भराविद ।” 


वहाँ हरिश्रौध जी की राधा भी पवन से यही याचना करती है -- 
यो प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथायें 


घीरे-घीरे वहन करके पाँव की घूलि लाना। 
डीसी भी चरणरज जो ला न देगी हमे तू । 
हा ! कैसे तो व्येथित चित को बोघ मैं दे सकूंगी । 
जो ला देगी चरणरज तो तू बडा पुण्य लेगी। 
पूता हूँगी भगिनि उसको अग में मैं लगाके । 
पोतू'गी जो हृदय-तल में वेदना दूर होगी। 
डालूगी मैं शिर पर उसे झाँख में ले मलूगी । 
इस तरह हरिश्लीध जी के इस पवनदृती-प्रसयय पर अपने पूर्ववर्ती 
ग पर्याप्त प्रभाव विद्यमान है । परन्तु इसका ” यह प्र्थ “नहीं है-कि 
एबलिपटहता शूलिन इलाघनीया- 
मसामच्राणा फलप्रविकल लग्स्यसे गजितावस । 
77 7 --मेघदूत, पुर्वद मेघ ३४८ 


( 5६. ] 


इसमें कुछ नवीनता एवं मलिकौता ही नहीं है। कवि ने राधा के मुख से के मुख से 
पवन को विरह-व्यथा का संदेश देने के लिए जो-जी मामिक युक्तियाँ एव 

_फ्रियाये कहलवाई हैं, उनमे पर्याप्त नवीनता एवं मोलिक्ता के दर्शन होते हैं । 

_कालिदास ने तो केवल मेघोचित कार्यकलापो का दिग्दशंन कराके अन्त मे 
यक्ष-पत्नी के अनुपम सौंदर्य की छंटा अकित की है, जब कि हरिश्रौध जी ने 
पवनोखित क्रिया का. उल्लेख-करके-ताचा-प्रकार से दूत कार्य करते की 
युक्तियाँ दी हैं, तथा भ्रन्‍्त में श्रीकृष्ण के समीप से उनकी चरण-घूल, भृदुल- 
सर, नवल-तन की सुगधि, श्रगराग के पतित कण झश्रथवा पृष्पमाला का कोई 
विकच पुष्प में से कोई एक पदाथे लाने का भाग्रह किया है। यदि इनमे से 
फरोई भो पदार्थ बहु न ला सके, तो उससे यह कहा है कि--- 





प्रूरों होवेंत यदि तुझसे श्रन्य बातें हमारी । 
तो तू मेरी विनय इतनी मानले भ्रौ चली जा ॥ 
छू के प्यारे कमल पगर को प्यार के साथ आ जा । 


जी जाऊँगी हृदय तले में में तुझी को लगा के ॥ 


कवि की इन उक्तियों में सजीवता एवं मामिकता के साथ पर्याप्त 
नवीनता के भी दर्शन होते हैँ) परन्तु इस पत्रनदृती-प्रसण में राधा एक 


जज नज+ 


विर॒हिंणी नायिका न रह कर अत्यन्त नीति:निपुणा, युक्ति-कुशला स्वभाव 
होती कि उसके हृदय में विरह की विह्ललता हो व्यया की कसक हो, वेदना 
फी तीम्रता हो भौर चेतन-प्रचेतन में प्रन्तर जानने की क्षमता न हो। साथ ही 
बह ऐसी भी नहीं दिखाई देती कि 'श्रान्ता होके परम दुख श्री भूरि उद्विग्नता 
से! नित्य ही वेदनायें प्रकट करने वाली विक्षिप्त नारी हो, वयोकि भ्रान्ता 
नारी पवन को फभी इतनी युक्तियाँ नहीं बता सकती । -त पिवनदूती-प्रसग 
तो मामिक है, परन्तु यहाँ राधा के विरह-निरूषण में प्रस्वाभाविकता श्रागई 
.है शोर वियोग की सुन्दर व्यजना नही हुई है। राघा का वह विरह कुछ-कुछ- 
कृश्रिम एवं आरोपित सा हो गया है, क्योंकि नवीन-नवीन उक्तियों के 





5 अंज-ज+ >> खां 


 'मेघदूत” के यद्षा जैसी स्वाभाविकता नहीं आसकी है। ४ 
४ (२) धोछृष्ण का प्रहपुदप रूप-- थी ऊेप्ण को ईश्वर का रूप मानकर 
3 यथा बा मात ++ मद दमकल ४८ पल अल 
उनफे प्रति श्रद्धा-नक्ति नके प्रति श्रद्धा-नक्ति का विवान तो बहुत पीछे हुआ है। पहले श्रीकृष्ण का 
७... मनन >म-»+-क-+मन आन +ममम»भ>-मनन 


ह- कटी त+ज 





१ प्रिपप्रधास्त १६॥८३ 


हि चााी जी 


पल नल्न वन देय मे कद न मन वियया है केश दिक ऋषि के रूप में । वेदों 
की श्रनुक्ततणिका मे उन ऋषि कृष्ण को झगिरस गोत्र का बतुलाया गया है । 


तृदनन्तर छादोग्य उपनियद्‌ में कृष्ण देवकी-पुत्र के रूप में भ्रकित किये गए हैं 


झौर वे घोर भ्रागिरस के शिष्य बताए गये है ।* यदि वैदिक-ऋषि कृष्ण तथा 
उपनिपद्‌ के क्रृष्ण आगिरस गोत्र के या आगिरस के शिष्य हैं, तो यह श्नुमान 


लगाया जा सकता है कि देवकी-पुत्र श्रीकृष्ण उपनिषद्‌ काल तक एक मश्रदरष्ठा. 
ऋषि के रूप में प्रसिद्ध ये 
ऋग्वेद में इन्द्र के श्रनेक तामो का उल्लेख करते हुए उसे हरि, केशव, 
वृष्णीपत्ति, बृषण, वासुदेव झादि कहा गयों है ।* यह वासुदेव नाम तृतीय 
झ्रारण्यक मे भी मिलता हैं। ब्ह्षिगकाल के अनतर जब 'सात्वत धर्म का 
प्रचार हुआ, तथ उस घर्म के गराध्य देव वासुदेव कृष्ण ही थे। जातक कथाओं 
मे वासुदेव. को मथुरा के ससीपवर्ती एक राजा कहा है तथा महाभारत:में. तो. 
कृष्ण को स्प॒ष्टे द्ी-वासुदेव: यादव, वाष्णय श्रादि कह कर वेसेदेव-देवकी का ४४ 
पुत्र, वृष्णिवशी, यदुवंशी आदि स्वीकार किया गया है ।३ इसके भतिरिक्त 
छादोग्य उपनिषद्‌ मे भी जब “तद्धंतद्‌ घोर आगिरस. क्ृष्णाय देवकी पुत्राय” 
ग्रादि वाक्‍्यों भे देवकी-युत्र कृष्ण की चर्चा मिल जाती है, तव वसुदेव-देवकी 
के पुत्र वासुदेव भौर कृष्ण के साम्य की कल्पना मिराधार नहीं जान पडती | 
ऐसा प्रतीत होता है कि उपनिपद्‌ काल तक ऐसी जन-दश्रुतियाँ ग्रवश्य प्रचलित 
रही होगी, जिनमे वासुदेव तथा कृष्ण को एक माना जाता रहा होगा । फिर 
'सात्वत धर्म का प्रचार होने पर जब वासुदेव को देवत्व पद प्राप्त हुआ, तव 
श्रीकृष्ण को भी अनायास ही देवत्व पद प्राप्त हो गया । ड्० रामकुमार वर्मा 
ने एक और मत की ओर सकेत किया है। आपने लिखा है कि “जातकी की 
गाया के भोष्यकार का-मेते-है--कि कृष्ण एक गोत्र नाम है और यह क्षत्रियों 
द्वारा भी यंज्ञ-समय में घारण किया जा सकता था | इस गोन्न का पूर्णझ्ष 
0207 वेलतुदेंद उसी कार्प्णायन गन के ये । भरत. उनका नाम दो 
हो गया । ४ कप 
“7 इसके सतिरिक्त महाभारत मे नारायण के चार अ्रवतार माने गये 
२ छाद्दोग्य उपनिषव्‌ ३५१७ 
२... वेष्णव घमम, पृष्ठ १४ 
३. महानारत्त--नीष्मपर्द, प्रध्याय ३५ 
३. हिन्दी साहित्य फा झ्रालोचतास्मक इतिहास--प० ४६३ 
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संस्थापक एवं सहारक माना गया था। जयदेव ने "भागवत के भाधार पर 


विल्ासपूर्ण लीलायें करने वाले कृष्ण कों जनता के सम्मुख तनिक लीलायें करने वाले कृष्ण को जनता के सम्मुख तनिक अधिक 
प्रकाश रूप में लाने की चेष्टठा की थी, जिससे भक्तिकाल में में कृष्ण के तीनों 
प्रकाश रूप में लाने री क्ति कक 


मिश्षित रूपो का वर्णन किया गया, भर्थात्‌ उन्हें परात्पर ब्रह्म भी माना गया, , 

प्रेमाभक्ति का आलस्वन भी स्वीकार किया गया और गोपियों के साथ 5 
._विलास-क्रीडायें करने वाला भी अकित किया गया। परन्तु हिन्दी के 

रातिकाल मे प्राकर कृष्ण. कृष्ण के अन्य रूपो की श्रपेक्षा विलास-क्रीडा 


जले रूप को ही अधिक चर्चा हुई भ्ौर उन्हे सभी प्रकार की स् रूप की ही ग्रधिक चर्चा हुई और उन्हे सभी प्रकार की श्यगारिक 


चेष्ठाओं का नायक _मानकर राधा के साथ निरन्तर विलास-कीडायें क के साथ निरन्तर विलास-क्रीडायें करने 
बाला ही चित्रित किया गया । हो सकता है कि रीतिकाल पर आभीर युग के 


लिखे हुए गाथा सप्तशती, म्रार्या सप्तशती, भ्रमझ्क-शतक झादि का प्रभाव हो, 


परन्तु कृष्ण के इस विलासमय रूप के लिए गीतगोविदकार जयदे गीतगोविदकार जयदेव तथा 
मैथिली कवि विद्यापति अधिक उत्तरदायी हैं, क्योकि इत दोनो की रचनाओं 


कृष्ण के देवत्व की उतनी अभिव्यजना नहीं होती, जितनी कि विलासी, 
लम्पट, कामुक एवं रसिक नायक की झअभिव्यजना होती है। वैसे दोनों ही 
उच्चकोटि के कृष्ण-भक्त जान पडते हैं, परन्तु दोनों को हम कृष्ण के माधुय॑ 
रूप में हो तललीन देखते हैं श्रौर उसी तल्‍्लीनता के कारण दोनो ने कृष्ण के 
विलासप्रिय जीवन फी मधुर झाकी श्रकित की है । 

-भाधुनिक युग के प्रारभिक कवियों में कृष्ण का मिला-जुला रूप 
प्रचलित-2द्,। कुछ कवि भक्ति-काल से प्रभावित होकर कृष्ण की सरस एव 
मधुर फीड़ाम्नो को देवत्व का भावरण चंढ़ाकर वर्णन करते रहे और कुछ कवि 
रोतिकाल से प्रभावित द्वोकर केबल उनकी श्वगारमयी लीलाग्मो मे-सख्व-होफर 
उनका चित्रण करते रहें। स्वय हमारे हरिभ्ौध जी ने भी पहले 'प्रेमाम्वु प्रभवण' 
'प्रेमाम्वु प्रवाह, 'प्रेमाम्वु वारिधि' आदि ग्रथो में श्रीकृष्ण के प्रेम एवं माघुयें से 

रिपूर्ण ब्रह्मरूप का ही निरूपण किया था। परन्तु 'प्रियश्रवास' तक झाते- 
तोत हुई कि किसी व उप बाद उलप व जद या ग्रवतारी पुरयष का चित्रण इस तरह किया 
तवे कि उसके चरितन्त से कामुकता, विलासिता एवं अश्लीलता की गध 
ग़ने लगे । इसके प्रतिरिक्त बह करणीय, प्रकरणोय अथवा प्रेन्यंयों करणीय 
नी प्रकार के कार्य कर सकता है, उसमे मससभव कार्यों के करने फी ही 
पमता होती है प्र्यात्‌ उसके किए टुए सम्भव कायो को भी व्यर्थ ही प्रसभव 
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बनाकर चित्रित किया जाय यह उन्हें समीचीन नहीं ज्ञात हुआ ॥" इसलिए 
कवि ने प्रियभ्रवास में श्रोकृष्ण के समस्त प्राचीन रूपो का निराकरण करते में श्रीकृष्ण के समस्त प्राचीन रूपो णु करते 


हुए उन्हें महाभारत के महाषुरुप को भाँति चित्रित करने का वीडा उठाया। 
यद्यपि महाभारत में धाकरष्ण के लोकोपकारी कार्यों की ही चर्चा अधिव लोकोपकारी कार्यों की ही चर्चा अधिक है 


तथापि कही-कह्दी-ओऔष्प, अर्जुन, श्रादि के मुख से कृष्ण के ब्रह्महप की चर्चा 
भी पर्वाक्ष-मक-मे-सिल-ज्यती है। परन्तु 'प्रियप्रवास' में हरिग्रौध जीते जी ने 


श्रीकृष्ण को समाज सुधारक, परोपकारी, लोक-सेवक जांति-उद्धारक, सफल- को समाज के, परोपकारी, लोक-सेंवक जांति-उ 
संगठन कर्ता, विदतर प्रेमी, सच्चे नेतों आदि -छप्रो-मे--्अ्फिस- किया है । ये 


सच्चे 
श्रपने वेयक्तिक्‌ स्वाों को तिलाज लि देकर समष्टि को शोर प्रपत्ता ध्यान 
लगा देते हैं, अत्याचारियो का विनाश करके समाज में सुब्यवस्था स्थापित 
रन का प्रयत्न करते हूँ, अपने सुख, आनन्द एवं श्रियजनों के भ्रदटट प्रेमक का प्रयत्न करते हैँ, अपने सु, आनन्द एवं प्रियजनो के 2778 प्रेमक ते 


की परवा नही करते तथा विश्व:प्रेम मे लीन- होकर शौर सम्पूर्ण जगत के द्व व-प्रेम मे लीन होकर. झौर सम् 
न प्राणियों की पुकार सुनकर अपना सर्वस्व न्यौछावर 















दल बाप जतते हैं हरिझ्लीव जी ने कृष्ण-के-सरम्धरागत रूप का आमूुल- 
चूल परिवर्तन करके युगानुकूल सच्चे मानव के श्ादर्श रूप में भकित करने 
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स्तुट्य. प्रयत्तें किया । यहाँ भ्राकर कृष्ण न तो -बिलाओी एज--परकीया-म्े 
लीन न होकर गोपियो-के साथ विहार करने वाले ही रहे प्ौर न्‌ ब्ह्महूप ' गोपियो-के साथ विहार... करने वाले ही रहे श्रोर त्‌ ब्रह्महूप 


प्राप्त जा ही वस्तु रहे, अपितु कवि ने उन्हें 
_महापुरुष के रूव में चित्रित किया है, जो समाज का अपना व्यक्ति है, 5 
हमारे दुज-दर्द का ध्यान है »जो हमारी दुर्बलताओशो को जानता है, ज है, जो हमारी 


' सहायता के लि के लिए कठिन से कठिन कष्ट सहकर भी भ्रों सकता है और जिसके 

आचरण, व्यवहार; रातिप्नाति, प्रेम, दया, सेवा।-मनुजोचित- -कार्य- आदि से 
हम भ्पना जीवन भी उन्नत बता सकते हैं। 

(३) राघा का लोक-सेविका रछप--राघा के वारे में श्रभी तक यह 
त्ति इचयुपु्वंक नही कहा जा सकता कि रफघा-का विकास फेंव और ऊंसे 
हुम्रा ? धीमदभ[गुवत में थीरृष्ण से अनन्य भाव के साथ प्रेम करने वालो 
गोपियो का वर्णन तो मिलता है, जो महारास के अवसर पर कृष्ण की मुरली 
के बजते हो अपने-प्रपने समस्त कार्यों को छोडकर फ्ष्ण जी के पास सभी वन में 
भागी चली ब्राती हू,* तनिक कृष्ण जी के आँखों से शोझन हो जाने पर विरह 





२... प्रियप्रवास, भूसिका, पु० ३० 
२ भोनजूागरत पुराण, दशमस्कघ, भरष्याय २६ 
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के कारण करुण-कन्दन करने लगती हैं,” तथा जो उद्धव जी से वातें, करते 
समय अ्रमर को सम्बोधन करते हुए उन्हें पर्यात्त ब्यग्य पूर्ण उलाहने देती हैं।* 


बे मकर बा न का आय गा राघा का नाम नहीं मिलता । कुछ विद्वान राधा को-मध्य एशिया 
334 चर वन हे विगत आओ: शो जय घन हैं। कुछ उन्हे 
3 रो को जम बे पक. जाति की उपास्य देवी कहते हैँ भर उनका भ्रस्तित्व वेदों से भी 
प्राचीन सिद्ध करते हैं। कुछ चिद्दान्‌ मनीपियो की राय में राधा किसी 
पट विन ता अब जे हो तय के. 
पाप पद का दास हे पा तक विद्यमान है तथा सदेव विद्यमान रहेगी। कुछ भी हो राधा का 
नाम संवध्रयुम नवी शताब्दी -के...अतर्गत--आन' सर्वश्रयम नदी शताब्दी -के-अतर्गत-आनदवर्नाचार्य द्वारा रचि रा रचित 
“धवन्यालोक' नामक साहित्य-ग्रथ में मिलता है। वहाँ एक उद्धरण देते हुए 
'राधा' नाम श्राया है ।3 इसके श्रतिरिक्त गाथासप्तशती, प्चतृत्र ब्रह्म॒व॑चर्त- 
पुराण प्राद्वि में भी राघा का नाम मिल जाता है। परन्तु कविवर जयदेव 
के गीतगोविंदे/ मे सारा सेवेस पहले अपने दिव्य सौंदर्य के साथ मगूवान्‌ 
श्रीकृष्ण की सर्वेश्वेष्ठ प्रेमिका एवं वियोग-विधुरा के रूप में अकित की गुई 
है. यहाँ राघा वीसल्ती-कुसुम के समारने सुकुमार भवयवो.से सुरक्षित होकर 
एक विक्षिप्त की भांति पपने प्रियतम कृष्ण को ढूंढ़ती फिरती है | यही पर 


राघा में विलास-प्रियता, _वियोग-फातरता तथा सच्ची प्रेमिका के दर्शन 
होते हैं ।* है 


१ श्रोमज़ूागवत पुराण, दशमस्कघ, श्रध्पाय ३० 
२ बही, भ्रध्यायप ४७ 
३. , तेषां गोपवधूविलासघुहुदों राधारह साक्षिणा । 
क्षे्रं मद्र कलिन्शशलतनया तोरे लताबेइमनाम्‌ ॥॥ 
-7 हिन्दीध्वन्यालोफ, उचद्योत्त २, पृ० १२६९ 
४. स्तन विनिहितम्रपि हारसुदारम | 
सा मनुते फकृशतलयुति मारम्‌। 
रापिका तव विरहे फेशव |! 
सरसमसृणमपि सलयज  पकसू । 
पद्यति विषप्रिव बपुषि सशकम्‌ । 
प्वप्तित पथधनमनुपत्त॒परिणाहम्‌ । 
मरन वहुनेसिय यहुति सवाहम्‌ । 
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_तदनसतर चडीदास की राधा ..का स्वरूप हमारे सामने आता है 

च॒ुढीदास ने राधा को परकीया नायिका के रूप में चित्रित किया है "चित्रित किया हैं । यही 
राधों श्रीकृष्ण के साथ विहार करने वाली, सकेत स्थल पर उत्सुक होकर 
मिलने वाली, अभिसार के लिए लुक-छिंपकर जाने वाली, मान करने वाली 
प्रेम की कसक से विह्नल होने वाली झ्रादि-भ्रादि कितने ही रूपो में चित्रित 
की गई है। चडीदास के अनत्तर विद्यापति की रावा हमारे सम्मुख झाती है 
जिसमे विरद-वेदना की अपेक्षा काम-पीडा अधिक है, ... जो कुंतुदन एवं विलास 
की पतली वनी हुई है तथा जो चपलता एवं अनुराग की उद्भ्रान्त लीला से 
परिव्याप्त रहती है । वह श्रीकृष्ण के साथ रास-लीला में मग्न होकर निरन्तर 
विहार करने वाली पर॒कीया नायिका है। उसमे क्रिया-चातुरी, वाग्वेदर्य 
मिलन-कौशल भ्रपेक्षाकृत अधिक हैं तथा वह काम-क्रीडा मे प्रवीण एवं विरः 
में भी इच्छापूर्ति न होने के दुस से दुखी ही श्रधिक चित्रित की गई है 
कृष्ण की प्रतीक्षा मे मार्ग देखते-देखते उसके नेत्र अधे हो जाते हैं, चाखूनों रे 
दिन लिखते-लिखते उसके नाखून घिस जाते हैँ और उसे यही पदचाताप 
रहता है कि जिस समय बह श्रीकृष्ण के साथ अमण किया करती थी, उस 
समय तो वह निरी बालिका ही थी, अब उसके यौवन का भी पूर्ण विकास 
हो गया है, परन्तु ऐस ग्वमर पर कृष्ण भव गाते ही नही । उस समय जिन 
फलो को-वे-कच्चा ही देख गये थे, अब वे पृणत परिपक्व हो गये है झौर 
झ्म बिल मे भी से भी नहीं समाते ।* राधा के इन मनोभावों के कारण विरह मे भी 
कामुकता का ही प्राधान्य दिखाई देता है 

विद्यापति के उपरान्त सूर तथा श्रन्य क्ृष्ण-भक्त कवियों की राघा 
के दर्शन होते हैं हैं। यहाँ राधा का स्वरूप अत्यन्त मादा के साथ चितह्रित 
किया गया है। वह संयोग के समय कृष्ण के साथ आनन्द-क्रीडाय्ये करने वाली 


हरिरिति हरिरिति जपति सकायम्‌ । 
विरह विहित सरणेथ निकामम्‌ | 
छीजपदेव भतित सित्ति गोतम्‌ । 
घुखपतु फेशवपद मुपनीतस्‌ ।/ 
+गोत मोविदम्‌, चतुयंत्र्ग ६१-६ 
९ झासकलता लगाग्योल सजनो नयनक्क नोर पटाय । 
से फल प्रय तरनत भेल सजनी श्ाँचर तर न समाय ॥। 
+>विद्यापति की पदावत्तो, १६५ 
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तथा वियोग के भ्रवसर पर अत्यन्त शोक एवं वेदना में विह्ल होकर तिरतर 

कृष्ण-प्रेम में तिमग्न चित्रित की गई है । | दे 

फी प्रतिष्ठा-प्राप्त कर लेती है। यहाँ “जयदेव की राघा-के-समान उसमे | ' 

“ प्रह्म ब्याकुलता नही है, विद्यापति की राधा के समान. उसमे-मुग्ध कौतू 

और गनंभिज्ञ प्रेम-जालसा नहीं है, चडीदास की राधा के समान उनमे 

प्रधीर कर देने वाली गलद्‌ वाष्पा भावुकता भी नहीं है; पर कोई सहूृदय इन 

सभी बातो का उसमे एक विश्वि्र-मिश्रण के रूप में अनु भव-कर सकता है ।”) 
कृष्ण-भक्त कवियों के उपरान्त रीतिकालीन कवियोंने भी राधा के 


स्वरूप का चित्रण किया है। यहाँ झाकर राधा पुत्र भ्रत्यत रूप-र रूप-सुन्दरी 
_काम-फ्रीडा-निपुण , कामिनी एवं झल्हड़ योवता दो गई है | उ क्रीडा-निपण , कामिनी एवं अ्ल्हड़ य॑ है।_ उसके चित्रण में 


पवित्रता एवं झुद्ध प्रेम के स्थात पर विलासिता एवं कामुकता का रख मना विलासिता एवं कामुकता का रग मधिक 
गहरा दो गया है.। यहाँ झाकर राधा “कुछ रसिका,-कुछ मुखरा कुछ 
विलासिती, कुछ-चचल,-कुछ - नि शका “भ्रोर-कुछकुछ वाल-तरुणी है । वह 
कृष्ण के साथ गलबहियाँ डाले गली से निकल जाती है, कृष्ण के बतरस के 
लिए तरह-तरह का उत्पात मचाती है, पनघट पर हांथापाई करती है, कभी 





बन न + >> > >> 


ग्र्थात्‌ कैशोर प्रेम की साक्षात्‌ रूपा है, उसमे न लोक के उत्तरदायित्व की 
चिन्ता है, न परत्लोक बताने की परवा--वहू श्रल्हड किशोरी है। यही उसका 
सच्चा रूप है । उसे हम वियोगिनी के रूप में पाते है, मगर यह वियोग शायद 
इसलिये उस पर लाद दिया गया है कि प्रेमिका को वियोगिनों बनना जद्ूरी 
है। इस जवर्देस्ती से उसका कोमल प्रफुल्लचित्त भाराकान्त जरूर हो जाता 
है, पर स्पप्ट ही जान पडता है कि यह वियोग की गर्मी आगन्तुक्‌ है २ 


रीतिकाल के उपरान्त भी कुछ समय तक ब्रजभाषा की कविताओं में 
02000 07400 8060. ने मानव-जीवन में एक झ्ामूल-चुल 
परिवतन प्रस्तुत किया, तथा ववियों की स्त्री सम्बन्धिनी भावना में भी ऋत्ति 
उत्पन्न की । नारी-जीवन का सुधार दी इस युग की प्रमुज्त देन है। युग की हि 
इसी भावना से प्रभावित होकर हरिप्रोध णी ने प्पने-भ्रियप्रवास' में लोक-सेक 
कृष्ण की भाँति राघा के चरिन्न में भी परोपकार, लोक-सेवा, विदव-प्रेम आदि ! 
आओ मम कल 22 22222 22. (7:00 मं: लए 46: #0253 








हे 


१ हरिक्ौध भ्म्िनन्दन प्रय--पुृ० ४६१ 
२. वहो, पृ० ४३४ 


| जेईे | 


का समावेश किया । इसी काव्यम-यछ्म-रावा सूर की राघा की तरह कृष्ण के 


वर में व्याकृत्त होकर इधर-उधर मारी-मारी वहीं: फिरकीः फ़िस्ती-मपितु बह अन्य 


विरह-कावर गोपियो, गोफों वथा दीन-हीन, रोगी, असद्ाय प्राणियों क॑ गोपिय हीन की 






दिया करती है ।९ <उसके जीवन में वियोग की कातरता ने विश्व-प्रम जीवन में वियोग ने विश्व-प्रेम एव 
सेवा-भावना को जाग्रत कर दिया है। उसे भव श्रीकृष्ण के ब्रज में लौट 
“आने को भी चिन्ता नहीं है। वह तो यही चाहती है कि उसके प्रियतम कृष्ण 
भले हो घर आवें या न आवें, परन्तु जहाँ भी रहे कुशल से रहें, श्ौर विश्व 


के कल्याण में लगे रहे ।१ वह उद्धव जी के मुख से कृष्ण का संदेश सुनकर के मंख से कृष्ण कु र्‌ 


और यह जानकर कि श्रीकृष्ण 'सर्वभूत हिताय- लोकसंगलकारी कार्यो में लगे जानकर कि :धथ्थ 2 से 


हुए हैं, तो वह भी भपनी विरह-जन्य छटपटाहूट को दृढ़ता के साथ दबाती 
हुई यही कहती है कि “भव ससार में जितनी भी वस्तुएँ मुझे दिखाई देती 
हैं, उनमे सर्वन्न मुझे अपने प्रिय कृष्ण का ही रग और रूप दिखाई देता है 
फिर मैं उन सवको दृद्य से प्यार क्यों नहीं करूँगी ? अब तो निस्स देह मेरे 
हृदय-तल में विश्व का प्रेम जाग्रत हो गया है ।/४ इसी विद्व-प्रेम के वशीमूत 
होकर रावा निरन्तर लोक-ह्वित एवं लोक-सेवा में लीन हो जाती है और भपने 
इन्ही भावों एवं कार्यो के कारुण वह ब्रज में मानवी से एक आराध्या देवी के 
प्रतिष्ठित पद-पर-आासीन दिखाई देती है । हरिश्रीघ जी ने राघा के ऐसे ही 
लोक-कल्याणकारी स्वरूप की प्रतिष्ठा 'प्रियप्रवास' भे की है, जिसमे रावा के 

। पूर्ववर्ती झुपो. से. पूर्णतया-भिन्नता है, नवीनता है... भव्यता है. प्रौर_ जिसमे एक 
श्रादर्श नारी के जीवन की दिव्य ज्ञाँकी विद्यमान है । 
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१ प्रियप्रवास १७।४६-५ १ 
२ वहो, १७।३६-४१ ले 


ब्डाः 


“३. “प्यारे जोबें-जग-हित फरें-गेह चाहें न बह "१६५. 
४ पाई जाती विविध जितनी बस्तुयें हैं सबो से । +' 
जो प्यारे फो अमित रंग श्रों रूप में देखतो हूं । ह 
तो में कंसे न उत सबको प्यार जी से करूंगी । 
पों है मेरे हुदयं-तल में घिदव का प्रेम जागा। 
_-+प्रियप्रवास १६११० ५ 
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चौये, उस समय तक हिन्दी-साहित्य में श्रीकृष्ण दो रूपो मे विशेष रू 
से चित्रित हुए थ-- (१) परब्रह्म, (२) परकोया के उपपत्ति हुए थे--( १) परत्रह्म, (२) परकीया के उपपति। भेक्तिकाल बे 
“जमस्त कृष्ण-मक्त कवियों ने उन्हे अजर, अमर, अनादि, अगोचर झादि का 
कर परब्रह्म के रूप मे चित्रित किया था और रीतिकाल में श्राकर श्रीक्षष्ण 
को प्राय परकीया राघा से प्रेम करने वाले तथा गोपियो के साथ अठखेलिय 
करने वाले एक उपपति के रूप में चित्रित किया गया था। उक्त दोनो रूप 
का गहत श्रनुशीलन करने के उपरान्त हरिश्रौध जी इस निष्कर्प पर पहुँचे 
, कि जिसे हम अवतारी पुरुष मान कर परत्रह्मु कहते हैं, उसी को परकीयाओ 
“का झगारी एवं बिल्ांसों उपपर्ति बनाना कहाँ तक उचित है। वे कला + 
_उपयोगितावाद एवं नैतिकता के समर्थक थे तथा श्रोकृष्ण को ब्रह्म॑ का रूप भी 
5 तर 77208 क्योकि श्रापने 'प्रेमाम्बु-प्रश्रवण', 'प्रेमाम्बु-प्रवाह', एवं 'प्रेमाम्बु 
वारिधि' में उन्हे परत्रह्म के रूप में ही श्रकित किया है। परन्तु उनका विचार 
था कि वह था कि वह परबह्म श्रवतार लेकर ईसाई या मुसलमानों लेकर ईसाई या मुसलमानों की तरह ईश्वर तथा 
मनुप्य के बीच की कड़ी नहीं बनता भौर न ईश्वर का संदेश ही देने के लिए 
यहाँ झ्ाता है, अपितु वह मानव के झ्रादर्श उपस्थित करके उन्हें ईश्वर के पथ 
7 हुत मूतल को स्वर्ग बनाने के लिए भ्रवतीर्ण होता है पा ) पभ्रपने यूगु-क्री-इसी 
' विचारधारा को साकार रूप देने के लिए अर युवा, राधा श्रौर श्रीकृष्ण-को 
[ श्रादर्श मानवी एवं मानव के रूक में अकित करने के लिए झापने कथाओं में 
झूपान्तर किया है और नवीन उद्मावनाय को है । 
पांचवें, इस युग गे जननी-जन्मभूमि के प्रति झूठ प्रेम की जो 
लहर सर्वेसाधारण के मानस में हिलोरे ले रहो थो, उसे किसी महाकाव्य मे 
प्रभो तक साकार रूप नहीं दिया गया था। हेरिप्रोष जी ने इस भावना को 
व्यक्त करने के लिए राधा और श्रोकृष्ण का चरित्र सवंधा उचित _ लिए राधा और श्रीकृष्ण का चरित्र सवंथा उचित समझा, 








१ 'साफेतता में राष्ट्ररवि मेयलोशरण गुप्त मे मो इसोलिए राम फे मुझ्त से 
यहू फहुलवाया है --- 
“नव में नव वेभव व्याप्त कराने झाया, 
नर फो ईइवरता प्राप्त फराने झाया। 
संदेश यहाँ में नहों स्वर्ग का लाया, 
इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने झाथा 
--साकेत, प्रध्टम सर्ग, पु० २३४-२३५ 
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छठ ४८ 
जन्मभूमि के उद्धार से था। इसी कारण आपने सभी कथयाशञ्रों मे जननी- 
जन्मभूमि के उद्धार का वर्णन करते हुए भारतीय जनता के हृदय मे. जनत भी 
ग्रपन्ती जननी-जन्मभुमि के प्रति भ्रदूट श्रद्धा-भक्ति जाग्रत करने के लिए ये 


रूपान्तर प्रस्तुत किये हैं श्लौर नवीव उद्भावनायें की हैं । 


जनम 


छठे, भ्रभी तक किसी भी महाकाव्य में नारी को समाज-सेवा, शभ्रभी तक कि द्वः नारी को समाज-सेवा, 
नष्ट नही हुई या मग मे दम म शाध वार की मी सी गम आय 
में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा था। वह राजवीतिक जीवन 
में भी पुदुध-क- कण-से किया म्लकस-उमयय कर रहो थी । परउ्तु नारी के 
ऐसे रूप को कवियों ने अभी तक उपेक्षित ही समझा था। श्रत. नारी के इस 


ऋरान्तिकारी एवं जन-हितकारी रूप की झांकी प्रस्तुत करने के लिए कविने _ 
_ कया में रूपान्तर करते हुए नवीन डब में रूपान्तर करते हए नवीन उदभावनायें की भ्रौर कृष्ण के साथ-साथ 


राधा को भी विश्व-प्रेम मे लीन दिखाने की चेष्टा की। 
व 73050 व आज +म्मााभााकाअलबब साल कासक 


कथा वस्तु का शास्त्रीय-विधातत 


वसतु-विश्लेषण---सा हित्य-शास्त्र में वस्तु दो प्रकार की मानी गईं है-- 
(१) श्रधिकारिक और (२) प्रासगरिक | काव्य की प्रमुख वस्तु अधिकारिक 
होती है, क्योंकि 'प्धिकार' से अ्रभिप्राय फल के स्वामित्व से है और झधि- 
कारी वह कहलाता है, जो फल का स्वामी होता है। इस प्रकार अभ्रधिकारी 
या प्रधान नायक से सम्बद्ध इतिवृत्त आधिकारिक वस्तु कहलाता है। दूसरी 
प्रमणिक वस्तु वह होती है, जो अधिकारिक वस्तु की सहायक अथवा उपयोगी 
हुआ करती है ।* यह प्रासगिक वस्तु भी पुन दो प्रकार को होती हे-- (१) 
पताका और (२) प्रकरी | पताका वह श्रासगिक उस्तु है जो व्यापक होती 
है तथा प्रधान फल की सहायक होकर भ्रत तक चलती है ओर प्रकरी उस 
प्रासगिक वस्तु को कहते हूँ, जो अल्पदेश व्यापक होती है तथा मध्य में ही 
समाप्त हो जाती है | इस दृष्टि से जब 'प्रियप्रवास! की कथा-वस्तु पर विचार 


१२, मेरे जी से हुदय-विजपो विश्व का प्रेम जागा। 


हा +जज- ब०-०७क०५ व न क्म्न्ननीग शशि 





क्लकज्ल--+ 


-“घोडस सर्गे, पु० २५४ 
२ साहित्य दर्षेण-व्याट्याकार डा० मत्यव्रत सिंह, पु> ३८२-३८३ 
३८ वही, पु० 5००-४०९ 


हम: 


करते हैं तो पता चलता है कि यहाँ राघा-कृष्ण की कथा प्रमुख रूप से वर्णित 
है, क्यो कि उनके पारस्परिक प्रेम की चरम परिणति विद्व-प्रेम मे दिखाई 
गई है। भ्त राधाकृष्ण की कथा अधिकारिकु , वस्तु है। इसमे श्रीक्षप्ण के 
जीवन से सवधित कितनी ही प्रासग्रिक बथायें थाई हैं, जिनमे से प्रमुख 
प्रासगरिक कथा गोप-गोपी एवं नन्‍्द-सशोदा के विरह की कथा , है, जो काव्य 
के पचमसर्ग से लेकर अन्त तक चलती है | श्रत, यह 'पताका' वस्तु के अतग्गंत्त 
श्राती है। इसके अतिरिक्त भ्रक्रर-पआगमन तथा कृष्ण का मथुरा गमन, उद्धव 
का मथुरा श्रागमन एवं गोप-गोपियों से वार्तालाप, गोप-गोपी का श्रीकृष्ण की 
नाना कथाओं का वर्णन्‌ श्रादि 'प्रकरी' वस्तु के भ्ुन्तगंत भाते है, बयोकि इन 
विभिन्न कथाग्रो में से प्रत्येक कथा काव्य के अल्प देश मे ही व्याप्त है । 


जे “७०००-५७ 


भी विचार किया गया है । ऐतिहासिक वस्तु 'प्रस्यात' कहलाती है और कवि 
कल्पित वस्तु को 'उत्पाध' कहते हैं। यदि वस्तु का कुछ भाग ऐतिहासिक 
एवं कुछ कल्पित हो, तो उसे 'मिश्र' वस्तु कहते हैं।! इस दृष्टि से विचार 
करने पर ज्ञात होता है कि 'प्रियप्रवास' की वस्तु पूर्णतया ऐतिहासिक होने से 
'प्रस्यात' है । इतिहास से प्रभिप्रोथ किसी देश या राष्ट्र की उन सास्क्ृतिक, 
राजनीतिक, धाभिक एवं सामाजिक मनोवृत्तियों एव घारणाओं से भी है, 
जो युग के अनुसार वनतो-विगडतो रहती हैं तथा जिनकी परम्परा राष्ट्र से 
व्याप्त होकर नवजीवन का सचार किया करती है । श्राज “इतिहास का श्रर्य 
केवल भूतकालीन कुय घढनायें ही मान लिया गया है। परन्तु भारतीय 
दृष्टिकोण इसके सर्वंथा विपरीत है । यहाँ तो वेदिक काल से लेकर झ्राजतक 
हमारे धर्म-ग्रयो मे भी जो कुछ वर्णन मिलता है, वह भी इस देश का सच्चा 
इतिहास है । पुराणों के बारे मे भी पहले वडी तुच्छ भावना थी । परन्तु भ्रव 
भारतीय ही क्या, पाइचात्य विद्वान भी मानने लगे है कि सभी पुराण भारतीय 
इतिहास की अक्षय निधि हैं। 'प्रियप्रवास' काव्य ऐसे ही इतिहास को झ्ाघार 
वनाकर लिखा गया है, जिसमे पौराणिक आस्यान के साथ-साथ युग की 
परिवर्तित घारणा एव मनोवृत्ति को भी काव्य रूप प्रदान किया गया है । 
प्रत, यह फाच्य देश के सच्चे इतिहास को आधार वनाकर लिखा गया है । 
इसी कारण उसकी क्‍घावस्तु 'प्रस्यात' है । 


१ दइशझ्पक ११५ 


£ 5! 


साहित्यशास्मियो ने कथावस्तु का विभाजन एक भर आधार पर 
किया है। उनका विचार है कि जिस कथा मे देवताझों का वर्णन हो वह 
दिव्य कथावस्तु होती है और जिसमे मरत्यंलोक के पुरुषों का वर्णन हो वह 
मर्त्य/! कहलाती है।इस आधार पर “ग्रियंप्रवास' की कथावस्तु पर विचार 
करने से ज्ञात होता है कि पौराणिक दृष्टि से तो श्रीकृष्ण अवतारी पुरुप हैं 
ग्रौर वे देवो से भी बटकर हैं। श्रत उनकी कथा “दिव्य होनी चाहिए । 
परन्तु कवि ने उन्हें एक मत्यंतरोक के महात्मा या महापुरुप के रूप में ही 
चित्रित किया है। इस आधार पर उनकी यह कया भत्यं की कोटि में 
ञाती है । यह विभाजन उस समय का है, जिस समय प्राय दो ही प्रकार की 
कथायें काव्यों में चित्रित होती थी श्रर्थात्त या तो लेखक किसी देवता या 
अवतारी पुरुष का वर्णन करते थे या किसी राजा, महाराजा, सूर-सामन्त 
ग्रादि का वर्णन किया जाता था | भव युग बदल गया है ) भ्रव देवता, ईईवर 
एवं राजाओो के स्थान पर श्रमिको, देशप्रेमियो एवं महापुरुषों का भी वर्णन 
किया जाता है। इनकी कथाझ्रो को भले ही “मर्त्य/ कहा जाय, परन्तु वे सभी 
ममाज के असाधारण व्यक्ति होते हैं। यहाँ श्रीकृष्ण मत्यंलोक के प्राणी होकर 
भी समाज की सेवा, लोकोपकार, विश्व-प्रेम भ्रादि से श्रोतप्रोत दिखाये गये हैं । 
ग्रत भले ही उनको देवता या ईश्वर की कोटि में न रखा गया हो, फिर भी 
वे देवोमय गुणों से युक्त है, उनमे अ्रस्ताधारण व्यक्तित्व है शौर वे समाज के 
ग्रलौकिक महापुरुष है । श्रत उनकी यहू कथा भी “दिव्य' वस्तु की ही कोटि 
में आती है । शक 

पताक्ास्थानक--पताकास्थानकी की योजना कथयावस्तु में सौंदये- 
वद्धंन के हेतु की जाती है। इसके साथ ही इनके द्वारा झागामी कथा की 
सूचना भी बडे चमत्कारपूर्ण ढहम से व्यजनात्मक दंली में दी जाती है । इन 
पताकास्थानको द्वारा प्रमुख रूप से दो प्रकार से आगामी कथा सूचित की 
जाती हं--( १) तुल्य स॒ विधान द्वारा अ्रथवा अन्योक्ति द्वारा और (२) तुल्य 
विजशेषणों द्वारा अथवा समासोक्ति द्वारा | इसी झ्राघार पर दो प्रकार के 
पताफास्थानक माने गये है--भन्योक्तिमूलक तथा समासोक्त्मूलक | परन्तु 
साहित्यदप णकार ने चार प्रवार के पताकास्थानकों फा उल्लेख फिया है ।३ 
१ दशहपक १॥१६ 
२ बहो १११४ 
हे साहिद-दपंण-व्याएगकह्वार डा० सत्यक्षत सिह पु० ३े८५६-३८८ 

६ 





[ 5२ ] 


फिर भी दो पताकास्थानक प्रमुख माने गये हैं। इनमे से प्रथम अन्योक्तिमूलक 
पताका स्थानक का रूप 'प्रियप्रवास' की इन पक्तियों में विद्यमान है -- 


ई “गरुणिमा-जगती-तल-रजिनी । 
वहन थी करती झ्रव कालिमा । 
मलिन थी नव-राग-मयी-दिशा । 
अवनि थी तमसावृत हो रही ।" 


यहाँ सध्याकालीन मनोहर लालिमा के स्थान पर कालिमा के घिर 

ग्राने का वर्णन करते हुए कवि ने नवराग्र-पूरित दिशाझ्रो एवं पृथ्वी को 

अन्धकार से परिपूर्ण बताया है। इस कथन द्वारा सकेत किया गया है कि 

ब्रजभूमि में श्रव तक श्रीकृष्ण के रहने से जो सर्वेत्र अनुराग सहित प्रानन्द 

छाया हुम्ना था, भव कुछ ही क्षणों के उपरान्त घोर विपाद छा जायेगा । 

भ्रत प्राकृतिक पदार्थों के वर्णन द्वारा अन्योक्ति का सहारा लेते हुए कवि ने 
यहाँ श्रागामी घटना का वर्णन अत्यन्त मामिकता के साथ किया है । 


दूसरे समासोक्तिमुलक पताकास्थानक को हम “प्रियप्रवास' की निम्त- 


पं मल 


लिखित पक्तियों-में देख संकेते हैं --- कह 


“सारा नीला-सलिल सरि का शोक-दाया पगा था । 

कजो में से मधुप कढ़ के घूमते थे भ्रम से। 

मानो खोटी-विरह-पटिका सामने देख के ही। 

कोई भी थी झ्नवत-मुसी कान्तिहीना मलीना |* 

इन पक्तियों में कवि ने कृष्ण -विरह की खोटी घडी झाने का अभ्रनुमान 

करके यमुना के नीले जल को शोक-पूर्ण कहा है, कमलो में से मिलकर अमरो 
को अमित-सा होकर घुमता हुआ वतलाया है सौर कुमुदिनी को शोभाहीन 
एवं मलीन होकर मुख नीचा किए हुए अकित फ़िया है । यहां कवि ने एिलिप्ट 
पदावली का प्रयोग करते हुए यह सफेत क्या हू कि अब कृष्ण-विरह की 
जोटी घडी आने वाली है, जिसके कारण मधुकर जैसे प्रेमी गोप-गोपीजन 
ग्रपने-अपने कमल ज॑से गृहों से निकल कर कृष्ण के विरह में नित्य अमित से 
होकर घूमते फिरेंगे और कुमुदिनी जैसो सुकुमार राधा कृष्ण के गमन का 
समाचार पाते ही कान्तिहीन एवं मलिन होकर ग्रवनत-पुसी बन जायेगी, 
लक अमल न की 
१ प्रियप्रयास १४३५ 
२ यही ५॥१० 


है हा 5 रथ 


जैसा कि आगामी छठे सर्ग में राधा की वेदना का वर्णन करते हुए कवि ने 
'पवनदुती प्रसग' में उसकी दशा का वर्णन किया भी है। इतना ही नही कृष्ण 
के जाते ही ममुना के जल की ही भाँति सारी ब्रजभूमि भी शोक-छाया में ड्व 
जायेगी ) भ्रत* यहाँ-“बोकछायापगा, “श्रम से घूमते थे-,प्रवनत-मुखी' आदि 
पद हिलष्ट हैं शौर इनके द्वारा समासोक्ति की व्यजना हो रही है. जिससे 
समस्त पद समोसोक्तिमूलर्के पताकास्थानक का उदाहरण उपस्थित करते हैं । 

-प्रकृतियाँ--कथानक के अन्तर्गत प्रयोजन की सिद्धि के हेतु पाँच 
ग्रथ-प्रकृतियों की योजना की जाती (१) वीज, (२) बिन्दु, (३) 
पताका, (४) प्रकरी और (५) कार्य । वीज भ्र्थप्रकृति वह है जो मुख्य 
हेतु होती है। घधान्य के वीज की भाँति प्रवन्धकाव्य का यह 'बीर्जा आरम्भ 
में धत्यन्त सूक्ष्म रूप में उपस्थित रहता है तथा उत्तरोत्तर विकसित एवं वृद्धि- 
शील होता चला जाता है।" इस हृप्टि से 'प्रियप्रवास' से.यह 'वीज' प्र्थ- 
प्रकृति इन पक्तियों में मिलती है --- 





यह ग्रलौकिक-वालक-वालिका | 
जब हुए कल-कीर्डेन-योग्य ये। 
परम तत्मय हो बहु प्रेम से । 
तब परस्पर थे_ मित्र खेलते ॥* 


क्योकि राधा थ्ौर श्रीकृष्ण का यहो वाल्य-प्रेम पहले प्रणय का रूप 
घारण करता है श्रीर तदनन्तर चिश्व प्रेम में परिणत हो जाता है, जो कि 


कवि का प्रतिपाद्य विषय है और जिम्तका उत्तरोत्तर विकास इस काव्य मे 
दिखाया गया है 


दूसरी “बिन्दु' भ्रब॑प्रकृति वह होती है, जो प्रवन्धों के श्रवान्तर वृत्त- 
विच्छेद की सम्भावना में श्रविच्छेद का कारण बनती हे श्र्यात्‌ जो कथा के 
समाप्त होने की सम्भावना के अवसर पर उस कथा को पुन' अविडिद्धन 
रूप से झागे बढ़ाया करती है 3 'प्रियप्रवास' में यप्ठ सर्म के अन्तर्गत राघा के 
पित्ताप पर कथा समाप्त सी होती दिखाई देती है, परन्तु “पवन दूती प्रस्तगा 
ने उस कया को पुनः भागे बढ़ा दिया हैं। जैसे -- 

१ साहित्य-दर्पण डॉ० सत्यव्तत्त सिहु, पू० ३६८ 

२ प्रियप्रवास, ४॥१३ 

है साहित्य-दर्षण, पृ० ३६८ 
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“बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थी अ्रकेली । 
आके श्राँसू दुग-युगल में थे धरा को भिगोते । 
ग्ाई बीरे इस सदन मे पुष्प-सदगघ को ले । 
प्रात वाली सुपवन इसी काल वातायनों से ।* 
और उसके भाते ही राधा पहले उस पर कुपित होती है, परन्तु फिर 
उसी के द्वारा अपना सदेशा भेजने के लिए तैयार हो जाती है। अन विछिल 
कथा को अविच्छिन्न करने का कार्य इस पवन ने झ्लाकर किया है । इसी से 
यहाँ 'निन्‍्दु' श्र्थप्रकृति है । ह 
तीसरी पताका तथा चौथो प्रकरी धअर्थप्रकृतियों का उल्लेख कथावस्तु 
का विश्लेषण करते हुए पहले ही किया जा चुका है । इनके अतिरिक्त पाँचवी 
अर्थप्रकृत्ति...कार्य! कहलाती है। 'कार्य/ उस अर्च॑प्रकृति को कहते है, जिसके 
उद्देश्य से नायक के कृत्यों का आरम्भ हुआ करता है और जिसकी सिद्धि मे 
नायक का झृत्यानुष्ठान समात्त माना _जाया करता हैं |) 'प्रियप्रवास' मे इस 
अर्य॑प्रकृति का स्वरूप निम्नलिखित पक्तिपों में दिखाई देता है -- 
“बे छाया थो सुजन शिर की शासिका थी सलो की । 
कंगालो की परम निधि थी औपधी पीडितो की । 
दोनो की थी वहिन, जननी थी श्रनवाश्रितों की । 
ग्राराव्या थी अज-प्रवनि को प्रेमिका विश्वु की वी ।३ 
इस तरह भ्न्तिम सर्य में जाकर गायिका के अभीष्ट फल की प्राप्ति 
दिखाई गई है । काव्य-वेंसे नायिका प्रधान है, क्योकि श्रीकृष्ण के विश्व- 
प्रेम सम्बन्धी कार्यों का राधा भी ग्रतुसरण_ करती-दैँ--यहो- कवि- मे यहाँ 
चित्रित किया है | इस तरह समस्त काव्य में पअ्रथ॑प्रकृतियों की योजना अत्यन्त 
घिशद रूप में मिल जाती है । 


सधियाँ तथा फार्पावस्यायें--किसी भी प्रबन्ध काव्य की कूवावस्तु को 
सुव्यवस्यित ढग से प्रस्तुत करने के लिए भाचायों मे सधियो एवं कायविस्थाओं 
की योजना बताई है | सधियाँ पाँच होती हैं--(१) मुख, (२) प्रतिमुख, 
(३) गर्भ, (४) विमर्श और (५) उपसहृति या निर्वेहण । कार्यावस्वारयें भी 
१ प्रियप्रवास, ६२७ 
२ साहित्यवर्षण, पु० ४०२ 
३... प्रियप्रवास, १७४६ 
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पाँच होती ह--(१) झारम्भ, (२) यत्त, (३) प्राप्त्याशा, (४) नियताप्ति 
और (५) फलागम । इनमे से प्रत्येक सधि में क्रम एक कार्यावस्‍था भी 
रहती है अर्थात्‌ मुख सधि में आरम्भ, प्रतिमुख में यत्न, गर्भ में प्राप्त्याशा, 
विमर्श में मियताप्ति तथा उपसहृति में फलागम कार्यावस्‍था रहती है । 
पाइचात्य विद्वानों ने वस्तु में ६ कार्यावस्‍थायें मानी हैं--(१) आरम्भ 
या व्याब्या. (शिए०बाव07):. (२) प्रारम्भिक सपर्पमयी घटना 
([700076), (२) कार्य की चरम सीमा की ओर श्रगति (]97758 
6०४07), (४) चरम सीमा (0788), (५) तिगति या कार्ये की ओर 
झुकाव (]2870पर7७ग7) और (६) अन्तिम फल ((2७8880709]8) । 
परन्तु भारतीय आलोचको की राय मे पाँच हो प्रमुख कार्यावसथायें हैं, क्योकि 
तीसरी प्राप्त्याशा नामक कार्यावस्‍था में पाश्चात्य विद्वानों द्वारा स्वीकृत कार्य 
की चरम सीमा की शोर प्रगति तथा चरमसीमा नाम की दोनो कार्यावस्थायें 
आ जाती हैं ।* झ्त अव देखना यह है कि 'प्रियप्रवास' में इनको योजना 
किस प्रकार मित्नती है । 


साहित्य-शाम्त्र मे मुख सधि कथावस्तु के उस भाग को कहते है, 
जिसमे नायक की प्रारम्भावस्था का वर्णन रहता है, इसके अन्तर्गत 'वीज/ 
नामक प्र्यप्रकृति और प्रारम्भ नामक कार्यावस्‍था रहती है श्ौर यह सधि 
भिन्न-भिन्न रस-भावों की अ्भिव्यजना से परिपूर्ण रहती है ।* यह 'ऑआरभ' 
अवस्था कहलाती है, जिसमे फल की सिद्धि के लिए भीत्सुक्य का वर्णन किया 
है ।* 'प्रियप्रवास” में यह 'मुख सचि' प्रथम सर्गे से लेकर पचम सर्ग तक चलती 
है्‌ क्योकि इन वो चेसर्गों के प्रन्तर्गत कवि ने कथानायक श्रीकृष्ण के गमन- 
सवधी कथा के प्रारम्भिक अवतरण का वर्णन किया है। इन सर्गों में पहले 
एक संध्या के समय श्रीकृष्ण गौचारण से लौटते हैं, सध्या के व्यतीत होते ही 
कस का निमत्रण लेकर अक्र जी के श्राने का समाचार सुनाई पडता है और 
प्रभात होते ही वे बलराम, नद, बावा तथा अन्य साथियों के साथ मथुरा चल 
देते हैं। उनकी 'विश्व-प्रेम! सवधी यात्रा का प्रारम्भ इन्ही सर्गों में वणित है । 
ये सभी वर्णन विभिन्न रस-भावो से युक्त है। प्रथमस्तर्ग मे सवोग श्रगार का 


१ काव्य के रूप पु० १७-१८ 
२ साहित्य दर्षण (हिन्दी व्याद्या), पृ० ४०६ 
३. वही; पु० ४०५ 
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अत्यत मनोरजक वर्णन है द्वितीय सर्ग मे भीषण घोपणा के सुनते हो विपाद 
की काली छाया सारे गोकुल में छा जाती है । झ्रत. यहाँ भय, शोक, चिस्ता 
देन्य, मोह, ग्लानि, स्मृति, आवेग आदि भावों का अत्यत सजीवता के साथ 
वर्णन किया गया है। तृतीय सर्ग वात्सल्य भाव का अतीब समुज्ज्वल रूप 
प्रस्तुत करता है। चतुर्थ सर्ग में राधा के प्रेममाव में सयोग एवं विद्ोग 
आगार की सजीव फाँकी मिल जाती है तथा पच॒म सर्ग मोप-गोपियों के करुण- 
विलाप, विरह-जन्य वेदना झ्ादि से परिपूर्ण है। इस तरह मुख-सधि में नाना 
रसो एवं भावो की सु दर प्भिव्यक्ति हुई है तथा नायक श्रीकृष्ण तथा नायिका 
राघा जिस 'विदव-प्रेम' सबधी फल को आगे चलकर प्राप्त करते हैं, उसके 
भौत्सुक्य का वर्णन भी इन सर्गों में मिल जाता है। इसी कारण इन पाँच 
सर्गों मे 'वीज' श्रथ्नप्रकृति एवं 'प्रारम्भ! कार्यावस्था के साथ मुख सधि 
विद्यमान है । 


प्रतिमुख संधि वह कहलाती जिसमे मुख सधि के अन्तर्गत निवेशित 
बीज का ऐसा उद्भेद दिखाया जाता है, जो कभी दिखाई देता है श्लौर कभी 
दिखाई नही देता” तथा '“प्रयत्नावस्था' वह कहलाती है, जिसे फल प्राप्ति के 
लिए सत्वर उद्योग फे रूप में देसा जाता है।* 'प्रियप्रवास' में पप्ठ 
सर्ग से लेकर अप्टस सर्ग के गत तक प्रतिमुख सधि है, बयोकि इन तीन सर्गों 
में कवि ने उस 'विदव-प्रेम' सवधी बीज का उद्भेद कृष्ण के मथुरा जाकर 
चाणूर, कुबलय, कस झादि का बघ करके वही मथुरा मे रहकर सत्वर उद्योगों 
के द्वारा दिखाया है प्मौर राधा के हृदय मे उस प्रेम का वर्णन 'पवनदुती 
प्रसग' द्वारा किया है । इतना ही नही यहाँ उस वीज का उदभेद गोपों एव 
नंद के कथनों में भी कही-कहीं दिखाई देता है, प्रौर कही उनके रुदन में लुप्त 
भी दो जाता है। इसी कारण इन तीन सर्गा में 'विन्दु' अ्रथ॑प्रकृति एवं प्रयत्न 
कार्यावस्‍था के साथ प्रतिप्रुस सधि है । 

गर्भ संधि बहां होती है, जहां 'मुस' और 'प्रतिमुस/ सधि में क्रमश 
किचिन्मात्र उस्किन्न प्रमुख कार्य रूपी वीज का ऐसा समुद्भेदन कहा जाया करता 
है, जिसमे वीज के द्वास भोर विकास की चिन्ता साथ-साथ चला फरती है ।* 
इसमे 'प्राप्त्याशा' नामक कार्यावस्‍था रहती है और 'प्राप्त्याशा' कार्यावस्था वह़ हे 





१ साहित्यदपंण, पु० ४१० 
२ वही, पृ० ४०५ 
३े वही; पृ० ४११ 
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जिसमें फल-सिद्धि के साथक् और प्रतिववक के पारस्परिक द्वन्द मे फल-सिद्धि 
क्री झाशा अथ ता सभावता का वर्णन किया जाता है |? पप्रियप्रवास' में यह 
ग्भे संधि नवम सर्य से लेकर त्रयोदशश सर्ग तक चलती है, क्योकि इन सर्गों मे 
उद्धव जी मथुरा में गोकुल श्राते हैं तथा गोकुल में झ्ाकर वे नंद, यश्ोदा, 
मोप, गोपियों आदि समस्त ब्रज-जनो को कहूृंष्ण-प्रेम में डूबा हुआ देखते हैं । 
इतना ही नहीं नवम सर्ग में कृष्ण को भी गोप-गोपियों के प्रेम भे लीन देखने 
के कारण पहले 'विद्व-प्रेम ज़्ववोी दीज के हास का सा आभास मिलता है कि 
कही कृष्ण ही गोकुल न लौट जायें और विशव-कल्याण के कार्य न करें। 
परन्तु उद्धव के भेजने से यह झझका समाप्त हो जाती है, [फिर भी ब्रज-जनो 
को प्रेम-विभोर वार्त्ताये सुन-सुनकर उद्धव को बरावर यह चिन्ता बनी रहती है 
कि कही इनका प्रेम कृष्ण को यहाँ पुन न खीच लावे । इसी कारण त्रयोदश 
सर्ग तक फल-सिद्धि के साधक एवं प्रतिवधकों मे पारस्परिक द्वन्द्र चलता रहता 
है और 'विश्व-प्रेम' सवधी फल-सिद्धि की सभावना ही वनी रहती है । अत 
इन पाँच सर्गा में गोप-गोपी तथा नद-यक्षोदां के बिरह की कथा सम्बन्धी 
'पताका' अर्थप्रकृति और 'प्राप्त्याशा' कार्यावस्था के साथ-साथ गर्भ सधि 
मिलती है। 
विमर्श सधि वहाँ होती है जहाँ गर्भ सधि में उद्भ्िन्न प्रमुख कार्यरूपी 
बीज सौर भी अधिक उदभिन्न प्रतीत हुआ करता है और साथ ही साथ जिसमे 
वाह्य परिस्थिति (जैसे-शाप, भमगलकारी घटना आदि) के कारण आने वाली 
सिध्न-वाधाम्ोरो का भी समावेश होता है ।* इसमे 'नियताप्ति' कार्यावस्‍था 
रहती है| 'नियताप्ति' कार्य की वह अ्रवस्था है जिसमें विष्न-बावा की निवृत्ति 
में फल-प्राप्ति की सभावना का निश्चित वर्णन किया जाता है ।३ 'प्रियप्रवास' 
में यह विमर्श सधि चतुद्दंश सर्ग से लेकर त्तप्तदश सर्ग के प्रारम्मिक झाठ छदो 
तक मिलती है, जहां मथुरा से-भी-झागे...द्वारिका मे श्रीकृष्ण के चले जाने का 
028 40 कक है।* यहाँ तक कवि ने 'विश्व-प्रेम' सम्पन्धी कार्य के बीज को 





१ साहित्य दर्पण, पु० ४०६ 
२ वही, पु० ४१२ 

३ वही, पु० ४०७ 

४ 


ज्यों होता है शरद घऋछतु के बोतने मे हताश । 
स्वाती-सेवी प्तिशय तृयावान प्रेमी पपोहा । 
वैसे हो भरी फुवर-चर के द्वारिका में पघारे॥ 
छाई सारो ब्रज-प्रवनि में सर्वदेशों निराशा ४--श्विज्बास १७८ 
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प्रौर भी भ्रधिक उद्भिन्न होता हुआ दिखाया है, क्योकि श्रीकृष्ण इस कार्य के 
हेतु श्रव मथुरा छोटकर द्वारिका चले जाते है । इसके साथ ही राघा के हृदय 
में जाग्रत विश्व-प्रेम का वर्णन भी इत्ही सर्गों मे विया गया है, व्योकि पोडश 
सर्म मे वह भी कृष्ण के विश्व-प्रेम में अनुरक्त होकर यटी कहती है--- 
“यो है मेरे हृदय-तल में विश्व का प्रेम जागा ।” 

इसके साथ ही जरासध के सत्तरह वार के गआ्राक्रमणों द्वारा कवि ने यहाँ 
अमगल एवं अशुभ विध्न-वाधाम्रों का भी उल्लेख किया है, जो बाह्य परि- 
स्थिति के कारण उत्पन्न हुई है, परन्तु उस विघ्न-वाधा से न श्रीकृष्ण के 
हृदय में विश्व-प्रेम कम हुआ है और न राघा के हृदय में । श्रीकृष्ण तो उस 
बाघा से वचकर द्वारिका चले जाते है और राधा उनके द्वारिका चले जाने पर 
लोक-हित में लीन होने का निश्चय कर लेती है । अत चतुर्देश सर्ग से लेकर 
सप्तदश सर्ग के श्रारम्भ तक विसर्श संधि की योजना की गई है, जिसमे 
'नियताप्ति! कार्यावस्था तथा जरासव की कथा सम्बन्धी 'प्रकरी'” ग्रर्थ प्रकृति 
भी विद्यमान हैं । 

निर्वेहष या उपसहृति सधि वह कहलाती है, जिसमे पूर्व नियोजित 
चारो सधियों में उपन्यस्त बीजादि रूप कथा-भाग प्रधान फच के निष्पादक 
बनते हुए दिताई देते है । इसमें कथा का उपसहार दिसाया जाता है ।” इसके 
अतर्गत “फलागम! नामक कार्यावस्‍था रहती है, जिसमे समग्र फल की प्राप्ति 
का उल्लेस किया जाता है ।* प्रियप्रवास' में यह सधि सप्तदश सर्ग के नवम 
छद की “प्राणी आशा-कमल-पंग को है नही त्याग पाता” पक्ति से लेकर काव्य 
के अन्त तक चलती है, क्योकि यहाँ से कवि ने द्वारिका-गमन द्वारा कृष्ण के 
हृदयट्रँमि व्याप्त विश्व-प्रेम की पुष्टि करके राधा के लिए हुदय में उत्वित विश्व- 
प्रेम का भी व्यावहारिक रूप से वर्णन किया है। अ्रव राधा भी निरतर गोप, 
गोपी, नद, यश्योदा श्रादि की सेवा-सुश्रूपा के अतिरिक्त सदैव लोकहितकारी 
कार्यो में लीन रही श्राती है, उसने श्रपनी सखियो का एक दल भी बना लिया 
है, जो यत्र-तत्र जाकर ब्रज में शान्ति का विस्तार फरता हे, दु खीजनो को 
धेय॑ वंघाता है श्रोर ब्रज की हित-साधना में लगा रहता है। इसकी सस्या- 
पिका श्रीमती राघा हैं, जो विश्व-प्रेम से श्रोत-प्रोत हैं । इसी कारण कवि ने 
प्न्त में यही कामना की है--- 
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सच्चे स्‍्नेही अ्रवनिजन के देश के इयाम जैसे । 
राधा जैसी सदय-हृदया विश्व प्रेमानुरक्ता । 
हे विव्वात्मा ' भरत-भव के अफ में और आवें । 
ऐसी व्यापी विरहु-घटना किन्तु कोई न होवे [73 


अ्रतः उक्त पत्तियों तक कवि ने 'फलागम' कार्यावस्‍था और “कार्य! 
ग्रथ॑प्रकृति के साथ-साथ निर्वदेण या उपसहृति नामक प्चम सचि की 
योजना की है । 


फ्यावस्तु की समीक्षा--'प्रियप्रवास/ को समस्त कथा दो भागो में 

विभक्त है--पूर्वा्ढ तथा उत्तराद्ध । पूर्वार्ड, की कया प्रथम-स्गसे लेकर अट्टम ' 
_सर्ग तक चलना है, जिसमे कस का निमंत्रण लकर अंक्रूर जी गोकुल पंघारत 
है ओर प्रवन साथ श्रीकृष्ण का ले जाते है बोर ब्रोकृप्ण समस्त ब्रज-जनों को 


सतातवितसता छोडकर मरा मे ज॑ ....-०००++“न>ननन ५०...०-००२३०+५००००० 


रोता-वितेखता छोड़कर मथुरा में जा वंसते हैं । कया का उत्तरा््ध नवम सर्म_ 
फल उप तय क पाकर तदगशादा- गोप गोपी एव स॒प्तदश सर्ग तक है, जिसमें श्रीकृष्ण श्रज-जन्तों को सान्त्वना देने के 
लिए उद्धव को भेजते-हैं;-उद्धव गोकुल मे श्राकर नेंद-यशोदा, गोप-गोपी एवं 
सा की व्यवित दशा कुछ दिन ब्रज में रहकर देखते हैं_ “राबा की व्यथित दशा कुछ दिन ब्रज मे रहकर देखते हैं और कृष्ण का 
लोकोपकार एवं विखव-प्रेम ते भरा हुमा सर्देश समस्त ब्ज-जनों एवं विश्व-प्रेम से भरा हुमा सदेश समस्त ब्रज-जनों को देते हैं । 
_ ग्रत्त में उद्धब भी मथुरा लौट जाते है, श्रीकृष्ण जरासघ के आक्मणों से 
घवडाकर द्वारिका चले जाते हैं, भोर राधा विश्व-प्रेम से प्रेरित होकर ब्रजभुमि 
की सेचा एवं हित-साघना में लीन हो जाती है। इस तरह 'प्रियप्रवास की 
कथा तो गत्यन्त अल्प है, किन्तु मोपियों नदन्‍यशोदा एवं राधा के विलाप- 
फेलाप से ही सारा कलेवर भर दिया गया है । यहाँ श्रीकृष्ण को एक महात्मा. 
रगमच पर श्राकर स्वय कोई पराक्रम नहीं दिखाते और न कोई हिंत-साधन 
का ही कार्य करते है, अपितु उनके लोकप्रिय कार्यो का उद्घाटन गोप-गोवियों हू कार्य करते है, अपितु उनके लोकप्रिय कार्यों का उद्घाटन गोप-गोपियों 


घटना-क्रम का भभाव नहीं है, परन्तु वे सभी घटनायें स्मृति के रूप में थाने के 
_फारण पाठकों को भाकृष्ट करते में सर्वया असमर्थ हूँ पाठकों को झाकृष्ठ करने में सर्वया भ्समर्य हैं। विरह-वर्णन की प्रधानता 
होने के कारण पाठक का मन ऊब जाता है तथा इन मामिक स्वलो में उसका 
मन नहीं रमता । प्रयम सर्गं से लेकर पचम सगे तक तो कथा का तनिक 


फक्रमिक विकास दिसाई देता है, परन्तु पप्ठ सर्ग से जो करुण-क्रदन प्रारम्भ 
सा 
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हुआ है वह अत तक वराबर चलता रहता है, जिससे न तो कग्चानक मे प्रवाह 
रहा है भौर न प्रस्पदन, श्रषितु-एकरसता _ के कारण शिथिलता आरा गई है । 
बैंसे कवि ने उस करुण-क्दन के वोच कृष्ण के पराक्रम एवं शील का वर्णन 
ऊरके कथानक में कुछ गति प्रदान करने की चेष्टा की है झोर स्वा'ः कथानक में कुछ गति प्रदान करने की चेष्टा की है ओर स्थान, समय 
_एवं कार्य को अन्वरिति पर भी ध्यान दिया है, परन्तु वीच-बीच में गोपो के कार्य की अन्विति पर भी ध्यान दिया है, परन्तु वीच-बीच में गोपो के 
लम्बे-लम्बे भाषणों ने कथा की गति में व्याघात उत्पन्न कर दिया है. भाषणों ने कथा की गति में व्याघात उत्पन्न कर दिया है। एक 
गोप अपनी व्यथा-कथा समाप्व नहीं करता कि तुरु्त-दूसरा ग्ोप दोडकर 
रगमच पर झा खड़ा होता है और अपने स्वगत-भापण के- मारे चित्त को 
वेचेन कर देता है । वह औरों को बोलने तक का अवकाश तब तक नही देता, 
जब तक उसकी सारी कथा समाप्त नहीं होती। यहाँ तक कि उद्धव भी 
उनकी कथायें सुनते है और मौन बने रहते हैं । उनका यह मोन रहना और 
भी कथा को अ्रस्वाभाविक बना देता है तथा कवि की कथा-योजना सम्बन्धी 


जरल प्रस्ताव न के गहह गया जता भी बा स और प्रभाव-हीन हो गई है तथा कही भी सवाद-जन्य वेचिश्य के 
दर्शन नही होते । 

कथानक की योजना करते समय कवि का विचार यह था कि सवत्र 
श्रीकृष्ण को महा-पुरुष के रूप में ही झ्कित किया जावेगा तथा उनके अति- 
मानुपिक एवं असम्भव कार्यो को बुद्धिसगत्त तथा तक॑सम्मत बनाने का प्रयत्न 
फिया जावेगा । परन्तु कवि अपनी इस योजना में सफल नहीं हो सका है । 
वैसे कवि ने अधिवाश घटनाग्रो को बसे कवि ने अधिवाश घटनाओं को त्कंसम्मत एवं मानवोचित बनाने का 
अच्छा प्रयत्न किया है। परन्तु जब हम यह देखते है कि एक परयोगुख बालक किया है। परन्तु जब हम यह देखते है कि एक “पयोमुख बालक 
उन्मत्त कप बाप हल पब शी अपर का पयय सो जन बाप + से लड़ता है या भयकर मुप्टिक, चाणर ग्रादि से भिडता है 
' प्र जीत जाता है, तब हमे कवि भी परम्परा का पालक ही जान पड़ता । है), तव हमे कवि भी परम्परा का पालक ही जान पड़ता । _ 
ऐसे ही जब हम बारह वर्ष के वालक कृष्ण को कालियानाग का दमन करने 
के लिए एफ ऊँची कदम्व की डाल पर चढकर उस प्रसिद्ध कालीदह भें गूदते 
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तथा फणीद के सिर पर सुशोभित होकर अपने हाथ में वर रज्जु लिए हुए 
वशी वजाते देखते है,* तव हमारी बुद्धि जबाब दे देती है और तब हमे कवि 
2: कल कम सि%/57 02828 4/2 047 8: 20024 
किसी भी प्रकार कया को तकेसेगत या बुद्धिग्राह्म बनाता हुआ नहीं दिसाई 
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देता । यही बात गोवरद्धंन पर्वत को झंगुली पर उठाने में हैं। वहाँ कवि ने 
अपनी नवीन उदुभावना द्वारा यह सिद्ध किया है कि गोवर्धन पव॑त में श्रीकृष्ण 
का प्रसार इतना अ्रधिक था शौर वे इतनी फुर्ती के साथ सभी लोगो के पास 
।, भाते-जाते दिखाई देते थे, कि जिससे यह जान पडता था मानो उन्होंने पर्वेत 
। ' को अभेगुली पर उठा लिया हो ।? अत्त ऐसी-ऐसी नवीन उदभावनाओ्ों के 
| न ही कि कया ने सदन ए८ आसन मो यह मर का है औरत 
/ अाधकत के अप मे पर या गत जप मे गहह बज प्रो के करने वाले भअ्रप्रत्याशित मोडो को ही स्थान दे सका है, भपितु इस_ 
जरिश्र भी कुछ मानवोचित श्रौर कुछ परवह्य जैसा ही हो गया | भी कुछ मानवों कुछ परब्रद्य जैसा ही हो गया है। 
5 ,हां, इतना अवश्य है कि कवि ने श्रीकृष्ण के विलासी एवं लीलामय 
रूप की अपेक्षा लोक-हिंतैपी, समाजसेवी तथा विद्व-प्रेमी रूप की अच्छी 
प्रतिष्ठा।की है भौर जिस प्रकार के नायक की प्रतिष्ठा की है, उसी प्रकार की 
नाथिका भी चित्रित की गई है । इतना ही नहीं, प्रकृति-चित्रण एवं उद्धव के 
आगमन पर ब्रज-जनो के व्यवहार-चित्रण में भी कवि ने वडा कौशल दिखाया 
है । परन्तु इन सभी वर्णनो पर भागवत का बडा गहरा प्रभाव है। इतना 
ही नहीं सूरदास, नन्‍्ददास आदि कृप्ण-भक्त कवियों से प्रभावित होकर भी 
कवि ने बात्सल्य, श्रमरगीत एवं विरह-प्रसगो की योजना की है । परन्तु करुण- 
ऋन्‍्दन तथा प्रकृति-चित्रण की बहुलता कथानक के श्राकर्पण को समात्त 
कर देती है और ऐसा जान/पडता है कि कवि के पास वर्णन करने के लिए 
व्यापारों का सर्वथा प्रभाव है। प्रो० पर्मेन्द्र शह्मचारी ने ठोक ही लिखा है 
“/हरिश्रौध ने वर्तमान बुद्धिवाद ग्रौर सुधारवाद की प्रगति के प्रभाव मे आकर 
कृष्ण फो भौर राघों को एक ग्रादर्श महात्मा श्रौर त्वोगिनी के रूप में चित्रित 
करने फी कोशिश तो की, परत्तु अपनी इस कोशिश के लिए उन्होने जो क्षेत्र 
अयात्‌ भत्तिपाथ विषय (7१७०५) चुना, वह उसके बिल्कुल ही अनुपवुक्त 
था। गोंवियों की पुराण संगत परम्परोगत रासलोलापूलक वियोग-गावा की 
नीव पर श्रादर्शचाद भौर बुद्धिवाद की किलेवदी हो नहीं सकती। हां, श्रीकृष्ण- 
चरित की पन्य गावायें प्रवदय है, जिन पर यह किलेवदी खडी की जा 
सकती है । महाभारत के सैक्डो ऐसे प्रसग ह जिनपर बोर, नोतिज्न, महापुरुप 
प्रयवा योगिराज श्रीकृष्ण पर सुसंगत कर्विताएँ रची जा सकती हैं ।”* 
१... प्रियप्रवास १२॥६६-६७ 
२. महाफवि हरिश्रोध फा प्रिपप्रवास, पुृ० ६३ 
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सक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि कथानक की योजना तो कवि ने 
सवंथा शास्त्रीय नियमानुसार ही की है, इसमे सधियो एवं कार्योवस्‍थाओं के 
ध्यान रखा है, कृष्ण के परम्परागत रूप को परिवातित करके उन्हे युगानुवूर 
समाजसुधारक एवं लोक-रक्षक नेता के रूप में रखा है, प्रकृति की भी श्रत्यन्त 
रमणीक झांकियाँ अक्ति की है, राबा के लोकहितंपी रूप की अभिव्यत्ति 
करके नारो-शभ्रानदोलचन को भी महत्व प्रदान क्या है तथा कथा के कुछ 
मामिक स्थलो--जैसे, कस के निमनण पर यश्ोदा और नन्‍्द के हार्दिक भाव॑ 
का निरूपण, कृष्ण के मथुरा-गमन के अवसर पर ब्रज-जनों का कझरुण-विलाप 
पवन दूती प्रसग, नद के लौटने पर यश्ञोदा माता का करुण-क्रन्दन, उद्धव 
गोपी सवाद में लोकहित एवं विश्व-प्रेम की महत्ता, गोपियों की कृष्ण-वियोग 
सम्बन्धी विक्षिप्तता, राधा-उद्धव सवाद झादि को चित्रित करने का सफल 
प्रयत्त किया है। इतना ही नही छृष्ण के लोकोपकारक कार्यों में जातीय-प्रेम 
स्वदेश-रक्षा स्वजाति-उद्धार, कत्तंव्यपालन की अटूट ग्राकाक्षा, जननी-जन्म-भूमि 
का उत्कट प्रेम, सर्वशूत्त हित, विश्व-प्रेम श्रादि का समावेश करके सर्वसाधारण 
के सम्मुख जीवन उन्नत करने एवं श्रपने चरित्र को उज्ज्वल बनाने का उच्च 
आदर प्रस्तुत किया है | भ्रत भले हो कथान्रक-अन्यान्य--अभावों से युक्त हो 
परन्तु वह झ्ााधुनिक वैज्ञानिक युग के सर्ववा अनुकूल है _तथा झ्ागामी कवियों 


के लिए एक सच्चे पथ-प्रदर्शंक का कार्य कर रहा है । 


प्रकरण ३ 


प्रियप्रवास का काव्यत्व--मावपक्ष 


'्रियप्रवास' में प्रवधात्मकतता--भारतीय एवं पाश्वात्य विद्वातों ने एक 
प्रतध काव्य के लिए कितनी ही वारतें आवश्यक वताई है, विस्तारूप से 
उन सबका उल्लेख न करके हम यहाँ केवल उन्हीं वादों का उल्लेख कर देना 
आवश्यक समझते है, जो सर्वेसम्मत है, जिनका होना अत्यन्त आवश्यक है 
झौर जिनके धिना किसी काव्य को प्रवन्घ काव्य नही कहा जा सकता। वे वातें 
निम्नलिखित है --- 

(१) प्रवन्ध काव्य में एक सानुवव कथा होनी चाहिए, जिसमे प्रकथन 
की भी प्रधानता हो तथा जहाँ श्रादि, मध्य शोर ग्रवसान स्पप्ट हो । 

(२) उसमे प्रासगिक कथाओं की सुसम्बद्ध योजना होती चाहिए । 

(३) उसमे श्राये हुए वस्तु-वर्णनो में रसात्मकता की प्रधानता 
होनी चाहिए । 

(४) उसके अन्तर्गत प्रासगिक कथाझ्रो श्रौर वस्तु-वर्णनो का मुख्य 
कथा के साथ पूर्णतया सम्बन्ध निर्वाह होना चाहिए । 

(५) 'काय' की दृष्टि से उसके समस्त कथानक में एकरूपता होनी 
चाहिए । 

सानुबध फथया--उक्त विशेषताओं के ग्राधार पर यदि हम 'प्रियप्रवास' 
फी ओर दृष्टिपात करते हैं, तो पता चलता है कि कवि ने प्रथम संर्ग से 
_लेकर सत्तदश सर्ग तक कथा की सूसम्वद्ध योजना की है, जिसमे शोकृष्ण के 
गमन द्वारा व्याप्त विरह का वर्णन करते हुए उनके लोकोपकारी कार्यों एवं 


राघा के विश्व-प्रेम का चित्रण किया है। सारो कथा तीन भागो में विनक्त_ 
है। प्रथम सर्ग से लेकर पच्रम सर्ग तक कथा का झादि भाग है, जिसमे कस 


/णश/क्ल्क््जिप--3तज++_5+++++5+5 पा... 





१ किस्तार-पूर्वक श्रष्पपन के लिए देखिए लेक्षक कृत “कामायनों मे काप्प, 
सस्कृति प्रोर दर्शन”, पृष्ठ १३०-१३२ 
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के निमन्त्रण पर अक्र जी श्रीकृष्ण को लेकर मथुरा चले जाते हैं और सारी 


जजममि शीकृष्ण के जावे हो विललती-विसरती रह जातो है। कया का ५ नननननीकनीनीनाीीयपवियन-ा-+-नन--नन-- नम न-4+-+ 


_दूसरा भाग पप्ठ सर्ग से लेकर त्रयोदश सर्ग तक है, जिसमे कवि ने कृष्ण के 
_विरह से व्यथित ब्रज-जनो की झ्राकुलता ए व्यथित त्रज-जनों की आकलता एवं विषादमयी स्थिति का चित्रण 


किया है, उन्हें समझाने के लिए मथुरा से उद्धव का झागमन दिखाया है झौर 
उद्धव को भी उनकी व्यथा-कथा सुनते-सुनते वेचैन दिखाया है। यह कथा को 
मध्य भाग है। इसके अनन्तर चतुर्देश सर्ग से लेकर सप्तदश सर्ग तक कथा का 
ग्रन्तिम भाग या श्रवसान दिखाया गया है, क्योकि इन सर्गों में ही उद्धव पहले 
गोपियो--को-.. कृष्ण का-विदव-प्रेम, लोक का-विदव-प्रेम, लोक हित-एव स्वार्य-त्याग सम्बन्धी-सन्देश 
सुनाते हूँ, फिर उनसे योग-द्वारा चित्त को सेमालने का. झाग्रह करते हैँ और 
पुन राघा के परास-जाकर--श्रीकृष्ण-का-विश्व-प्रेम- सम्वच्धी-सन्देश- सुनाते हुए 
राघा को भी-विश्व-प्रेम से-ओत-प्रोत बना-देते हैँ । इस तरह “प्रियप्रवास” की 


जब जीज+म> मत 


शझ्वश्य है कि इस कथा में ब्रज-जनों की विषादमयी करुण-स्थिति का चित्रण 
ग्रधिक हैं, जिससे पाठकों का मन पढते-पढ़ते या सुनते-सुनते छूव-ज्मता है 
परन्तु कवि ने इस ऊब एवं शियिलता को दूर करने के लिए वीच-बीच मे 
श्रीकृष्ण के समाजसेवी एवं लोकोपकारी- कार्यो--एव-पराक्रमो का वर्णन किया 
जिससे कथा में गतिशीलत्ता उत्पन्न हुई है, फिर भी कवि कथा के विपाद- 
पूर्ण वातावरण की एकरसता को दूर नहीं कर सका है। इसका कारण यह 
जान पडता है कि कवि ने पहले इस काव्य का नाम 'क्रजागना विलाप' रखा 
था” झौर इसी के अनुसार कथा की योजना की थी। '“प्रियप्रवास' नाम तो 
पीछे दिया गया है । इसी से कया में विलाप या विपाद की प्रधानता होना 
स्वाभाविक ही है । यह समस्त कया प्रकयन-पूर्ण भी है, क्योकि यहाँ भ्रधिकाश ! 
स्थल इतिवृत्तात्मक प्रकवन प्रणाली को अपनाते हुएं ही लिसे गये हैं। अत. 


इस काव्य में प्रकथनपर्ण सुत्तस्बद्ध कथा की योजना मिलती है। 
प्रासगिक फया-योजना---प्रियश्रवास' में जितनी भी प्रासगिक कथायें 








हे उसे के साकार कया हैं, उनमे से अधिकाश कयायें तो स्मृति के रूप में ही वर्णित हैं, परल्तु _ तो स्मृत्ति के रूप में हो वणित है, परत 

प्रकूर का झागमने तवा ज्ीडृप्ण का मंथुरागयमन, उद्धव का झागमन और _ 
 प्ाआातेकनइंरा%ू 2 

गोव-गोर्षो, नदे-यशोंदा तथा राघा को श्रीकृष्ण का सन्देश सुनाना, जरासघ के 


पराक््मण तथा श्रीकृष्ण वा ह्वारिका-गमन शादि कुछ । 80० वा होरिका-गमन भादि कुछ ऐसी प्राययिक क्यायें 
40७ ०००७४०६5-५४४४6७७७७द 42 सर 3+ मन) कि 22: #0#0 व कीक की -कल8:4 4248: 
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है, जिनकी कवि ने घटित होता हुम्आ दिखाया है जिनको कवि ने घटित होता हुम्ना दिखाया है। साधारणतया प्रासग्रिक 
_कवाय।ं एवं घटनाओं की दृत्टि से दो अकार के काव्य देखे जाते हं-“अयम 
तो वे हैं जिनमें कवि की दृष्टि व्यक्ति पर रहती है और नायक की गौरव- 
वृद्धि या गौरव-रक्षा के लिए ही उसके जीवन की मुस्य-मुख्य घटनायें दी।| 
जातो हैं तथा दूसरे वे हैं जितमे कवि दूसरे वे हैं जिनमे कवि की दुत्टि व्यक्ति पर न रह कर किसी" प्र न रह कर किसीः 
मुख्य घटना पर रहती है शोर उसी घटना के उपक्रम के रूप में सारा वस्तु- 
'विन्यास किया जाता हैं। प्रथम कोटि मे रघुवश, वुद्धचरित्र, विक्रमाकदेव 
चरित्र झ्ाते हैं तथा दूसरी कोटि मे कुमार-सम्व, किरातार्जुनीय, शिशुपाल- | 
वध आदि आते हैं।! कहने की आवद्यकता नही कि इस वर्गीकरण के आधार ।' 
पर 'प्रियप्रवाम' की गणना द्वितीय कोटि के महाकाव्यों मे की जा सकती है 
क्योकि यहाँ कवि की दृष्टि विदव-श्रेम एव लोकहित के कारण श्रीकृष्ण के 
मथुरानमन एवं राधा के हृदय में भी विश्व-प्रेम की व्यजना करने की ग्रोर 
रही है और इसी कारण कवि ने यहाँ केवल उन घटनाओं का वर्णन ही किया 
जिनका सम्बन्ध कृष्ण के जातीय, राष्ट्रीय एवं सावेभोम हित से हैं। इन 
घटनाओं में कालियनाग, दावानल, ग्रोवद्धंस पंत को उठाना, अधासुर 
व्योमासुर भादि के वृत्तान्त भाते है । ये सभी प्रासगिक कयायें मुल्य कथा से 
पूर्णतया सुसम्बद्ध हैं और कृष्ण के लोकहित एवं विश्व-प्रेम की _-परिचायिका 
हैं। अत उक्त सभी प्रासगिक कथाप्रों को मुख्य कथा का श्रग माना जा 
सकता है । हाँ, इतना ग्रवशय है कि उन कृयायों में परम्परागत कथाओं से 
भिन्नता पस्तुत करते हुए कवि ने जो पुरिवर्तेन किया है, वह श्रधिक तकं- 
सम्मत एवं बुद्धिग्राह्म नहीं वन सका है, परन्तु कवि की योजना सर्वया 
प्रचन्ध काव्य के ही झनुकूल है | 
चस्तु-बर्णनो फो रसात्मफता--हरिश्रौधजी ने 'थ्रियप्रवास' में कितने _ 
का सचार किया है। 'प्रियप्रवास' के प्रथम सर्ग मे आया हम्ना सध्याक्ालीन 
गोचारण का दृश्य कितना श्राकर्येक एड- मनोमोहक है । उस समय सच्या की 
भ्रदुणिमा से रजित, गो-रज से विभूषित, विविध घेनु एवं ख्वालबालो के मध्य 
अलकृत शोहृष्ण से चुझोमित तथा नाना वश्ची-वेणु ग्यादि वाद्यों से नितादित 
ब्रज-भूमि की सध्याकालीन छटा किसे विमुग्ध नहीं फरतो ।* दसना हो नहीं 








१ जापसी-ग्रवावलों भूमिका, पु० ७१ 
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उस ग्वाल-मइली का दर्शन करने के लिए जिस समय गोकुल ग्राम की अपार 
जनता उमट पढती है तथा सम्पूर्ण जन-मढली नद-गृह तक बडे हप॑ एवं 
उल्लास के साथ पहुँचती है--ये सम्पूर्ण दृश्य पाठकी के हृदय में सरसता का 
सचार करते हुए हृठात्‌ श्रपनी ओर ब्राकृप्ट कर लेते हैं । यही वात श्रीकृष्ण 
के मथुरा गमन के गवसर पर दिखाई देती है । हरिगमन की बेला के श्राते 
ही खिन्नता, विपाद, शोक एवं करुणा का सागर ब्रज में उमड़ पढ़ता है 
और प्रत्येक प्राणी कृष्ण-प्रेम में लीन होकर अपन-ग्रपने कार्य छोडकर बहाँ 
थ्रा उपस्थित होता है । कवि ने उस समय के विपादपूर्ण चात्तावरण का इतना 
सजीव एवं मामिक वर्णन किया है कि उसे सुनकर निस्सदेह पंत्थर भी रो 
सकते है ) वेधि ने तो लिसा भी है -- 
“फदरा आके सकल जन ने यान को देख जाता । 
नोना बातें दुखलमय कही पत्थरों को इलाया। 
हा हा खाया बहु विनय की श्री कहा खिन्न हो के । 
जो जाते हो क्रुवर मथुरा ले चलो तो सभी को ।* 
उस शोक में सम्मिलित होने के लिए तथा श्रीकृष्ण का प्रन्तिम 
दर्शन फरने के लिए उनके प्रेम के आकर्षण में खिचकर गायें भी वहाँ भागी 
चली ग्राती है तथा महर-गह का काकातूआ भी दुखी हो उठता है ।* इसके 
अतिरिक्त ब्रज के गोप एवं गोपीजनों की दशा का तो वर्णन करना ही सर्वथा 
अमम्गव है । इस तर॒ह कवि ने उस समय के विपाद का अत्यन्त जीता-जागता 
चित्र म्रकित कर दिया है, जिसमे सजीवता एवं माभिकता के साथ ही पर्याप्त 
रारसता विद्यमान सता विद्यमान हैं । 
इसके झननन्‍्तर मथूरा से श्रकेलि चद के लोट श्राने पर यश्योद्य ते-अपने 
वात्सरपपुर्ण परिलाप द्वारा एक ऐसे कषणाप्लावित वातावरण की सूप्टि कर॒दी 
है कि कठोर से कठोर हृदय भी उसे सुनकर द्रवित हुए बिना नहीं रह सकता । 
यद्योदा के ये शब्द कितने हृदयद्रावक है -- 
शहा। वृद्धा के अतुल घन हा! वृद्धता के सहारे । 
हा | प्राणी के परमप्रिय हा | एक मेरे दुलारे। 
हा शोभा के सदन सम हा | रूप लावण्य वाले । 
हा बेटा हा | हृदय-धघन हा सेब्र-सारे हमारे।3 


१९. प्रिपप्रवांस (५६६ 
२ पही ३७-४० 
३ यही ७॥५६ 
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इसी तरह गोप-गोपियों की व्यथा-कया के चित्रण में भी कृवि ने 
वर्यात सरसता का सचार किया है । साथ ही कृष्ण की लोकोपकार एवं 
लोकहित की भावना से भरी हुईं उतके पराक्रम की कथाओं के चित्रण में कवि 
ने नवीनता की सृष्टि करते हुए भी हृदय को आाकृष्ट करने का सुन्दर प्रयत्न 
किया हैं। तदनन्तर पच॒दुश सर्ग में कुज के पुष्पो, अमर, वायु, मुण्ली श्रादि 
से बातें करती हुई कृष्ण के विरह में भ्रमित एक विक्षित्त वाला का चित्रण 
करके कवि ने पुन विरह-व्यया की अत्यन्त सजीव एवं मामिक राँकी प्रस्तुत 
की है। उद्धव-गोपी संवाद तथा उद्धव-राधा-सवाद भी सरस एवं चित्ताकपेक 
हैं । इस तरह कवि ने झ्पने सभी वर्णनों में सरसता का संचार करते हुए उन्हें 
चित्ताकर्पषक बनाने का अ्रच्छा प्रयत्न किया है। इन्हें हम निस्सदेह ऐसे विराम- 


धान 
स्थल कह सकते हैँ, जो मनुप्य की रागोत्मिका प्रकृति का उदवोधन कर सकते 
हैं, उसके हुदय को भावमग्न कर सकते हैँ तथा जिनके परिणाम स्वरूप सारे 
प्रवधकाव्य में रसात्मकतों आजाती है ।* परन्तु इतना भ्रवश्य है कि सामूहिक्‌ 


रूप से देखने पर इन रसात्मक वर्णनो मे करुणा एवं विषाद को इतनों ग्रधिकता (" 
पा नल र लता य 
वर्णनो में विप्रलम्भ श्गार को प्रधानता हैं कारण जो एकरसता आगई ! 
के न , वह कछ-कुछ अपनी सीमा का प्रतिक्रमण कर गई है, जिससे न तो भ्ेन्य 
रस अपना प्रभाव स्थापित कर सके हैं भोर न विप्रलम्भ श्गार हो स्वाभाविक 
रूप मे विकसित हो सका है। .... ्__ः 
सम्बन्ध निर्याह--प्रियप्रवास' में भावात्मक स्थलो का वर्णन प्रपेक्षाकृत 
भधिक है, क्योफि कवि ने न॒द, यशोदा, गोप, गोपी, राथा, पशु, पक्षी आदि 
सभी को रकृष्ण के विरह में विह्वल दिखाने की चेप्टा की है, फिर भी कवि ने 
प्रत्येक सर्गे की कया को परस्पर सम्बद्ध करने का भत्यन्त सफल प्रयत्न किया 
है। भरत्येक सर्ग मे “कं से सात पम्प ता बज सम्बन्ध विद्यमान है। उदाहरण के लिए जंसे 
प्रथम सगे को समाप्ति सध्याकालीन रमणीक वातावरण. के. वर्णन- के साथ होती 
है भीर द्वितीय सर्ग सध्या के उपरान्त दो घडी रात व्यतीत होने पर गोकुल 
में कंसे-कंसे झानन्दपूर्ण क्रीडाकलाय चल रहे श्रे--उनके वर्णन से प्रारम्भ 
होता है। फिर द्वितीय सगे की समात्ति कृष्ण के मयुरा-गमन की सूचना से व्याप्त 


निराशा एवं खिन्नता के वर्णन के साथ होती है भोर तृतीय सर्ग उच्ची राधि में 
नद भोौर यशोदा की व्यवित एवं झाश्कापूर्ण स्थिति का ।दृश्य उपस्यित करते 





१ जायसी ग्रंयावत्ती--भूमिका, पृ० छ३े । 
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उस ग्वाल-मइली का दर्शन करने के लिए जिस समय गोकुल ग्राम की अपार 
जनता उमठ पडती है तथा सम्पूर्ण जन-मढली नद-मृह तक बडे हर्ष एव 
उल्लास के साथ पहुँचती है--ये सम्पूर्ण दुश्य पाठकों के हृदय में सरसता का 
सचार करते हुए हठात्‌ श्रपनी ओर आाक्ृष्ठ कर लेते हैं। यही वात श्रीकृष्ण 
के मथुरा ग़मन के अवसर पर दिखाई देती है । हरिगमन की बेला के भाते 
ही बिन्नता, विपाद, शोक एवं कझणा का सागर ब्रज में उमड पडता है 
ओर प्रत्येक प्राणी कृष्ण-प्रेम मे लीन होकर अपन-अपने कार्य छोडकर वहाँ 
झा उपस्थित होता है । कवि ने उस समय के विपादपूर्ण वातावरण का इतना 
सजीव एवं मामिक वर्णन किया है कि उसे सुनकर निस्सदेह पत्थर भी रो 
मकते है। बेंवि नेतों लिखा भी है -- 
“घेरा आके सकल जन ने यान को देख जाता । 
नाना वार्ते दुखमय कही पत्थरों को झलाया। 
हा हा खाया बहु विनय की श्रो कहा खिन्न हो के । 
जो जाते हो कुंवर मथुरा ले चलो तो सभी को ।* 
उस शोक में सम्मिलित होने के लिए तथा श्रीकृष्ण का अन्तिम 
दर्शन करने फे लिए उनके प्रेम के ग्राकपंण में खिचकर गायें भी वहाँ भागी 
चती ग्राती है तथा महर-गृह का काकातूझ भी दुखी हो उठता है ।* इसके 
अतिरिक्त ब्रज के गोप एवं मोपीजनों की दशा का तो वर्णन करना ही सर्वेथा 
झमम्भव है | इस तरह कवि ने-उस समय के विपाद का अत्यन्त जीता-जागता 
चिप्र श्रकित कर दिया है, जिसमे सजीवता एवं मार्मिकता के साथ ही पर्याप्त 
सरसता विद्यमान है विद्यमान है | 
इसके अ्रनन्तर मथुरा से प्रकेल नंद के लौट श्राने पर यशोदा ने अप्से 
वात्सल्यपूर्ण विलाप द्वारा एक ऐसे कडुणाप्लावित वातावरण की सृप्टि क्र॒दी 
है कि कठोर से कठोर हुदय भी उसे सुनकर द्ववित हुए बिना नहीं रह सकता। 
शोदा के ये शब्द कितने हृदयद्रावक हैं -- 
"हा | वृद्धा के अतुल धन हा! वृद्धता के सहारे | 
दवा! प्राणी के परमप्रिय हा ! एक मेरे दुलारे। 
हा |! शोभा के सदन सम हा ! रूप लावण्य वाले । 
हा! बेटा हा | हृदय-धन हा! नेत्र-तारे हमारे ।3 
प्रिपप्रयास ९६६ 
कही ५१३७-४० 
वही ७।५५ 


न्पधं 2) ढॉऋ 
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इसी तरह गोप-गोपियों की व्यथा-कथा के चित्रण में भी कवि ते 
पर्याप्त सरसता का सचार किया है। साथ ही कृष्ण की लोकोपकार एव 
लोकहित की भावना से भरी हुई उनके पराक्रम की कयाओ के चित्रण में कवि 
ने नवीनता को सृष्टि करते हुए भी दुदय को आझाकृष्ट करने का सुन्दर प्रयत्तु 
किया हैं। तदनन्तर पचरदण्य सर्ग में कुज के पुष्पो, अमर, वायु, मुझ्यी आदि 
से बातें करती हुई कृष्ण के विरह में भ्रमित एक_ विज्षित वाला का चित्रण 
करके कवि ने पुन विरह-व्यया की अत्यन्त सजीव एवं मामिक _भाँकी प्रस्तुत 
की है । उद्धव-्योपी सवाद तथा उद्धव-राधा-पवाद भी सरस एवं चित्ताकर्पक 
हैं । इस तरह कवि ने झपने सभी वर्णनों मे सरसता का सचार करते हुए उन्हें 
चित्ताकर्षक बनाने का भ्रच्छा प्रयत्न किया है। इन्हे हम निस्सदेह ऐसे विराम- 
स्थल कह सकते हैं, जो मनुष्य की रागात्मिका प्रकृति का उदवोधन कर सकते 
हैं, उसके हृदय को भावमग्न कर सकते हैं तथा” जिनके परिणाम स्वरूप सारे 
प्रवधकाव्य मे रसात्मकता झाजाती है ।) परन्तु इतना श्रवश्य है कि सामूहिक्‌ 
रूप से देंखने पर इन रसात्मक वर्णनों में करुणा एवं चिपाद की इतनी अधिकता 
पका मे हिपयाण शुमार की प्रवोक्त होके के करण गई है कि पाठकों का मन इन्हे पढते-पढ़ते ऊब जाता है। इन समस्त वस्तु- 
बरी मे वियता शगार की पयानता होते के क्रग जो एकरसता माई 
है, वह कुछ-कुछ भ्पनी सीमा का श्रतिक्रमंण कर गई है, जिससे न तो भ्रन्य 
रस भपना प्रभाव स्थापित कर सके हैं भौर न विप्रलम्भ शगार ही स्वाभाविक 
रूप मे विकसित हो सका है । 
सम्बन्ध निर्वाह-- प्रियप्रवास' में भावात्मक स्थलो का वर्णन भ्रपेक्षाकृत 
भधिक है, क्योंकि कवि ने नद, यद्योदा, गोप, गोपी, राघा, पशु, पक्षी झादि 
सभी को कृष्ण के विरह में विह्नल दिखाने की चेष्टा की है, फिर भी कवि ने 
प्रत्येक सर्ग की कया को परस्पर सम्बद्ध करने का_म्रत्यन्त सफल प्रयत्न किया 


है। प्रत्येक सर्ग में पूर्वापर सम्बन्ध विद्यमान है। उदाहरण के लिए जैसे 
प्रयम संर्ग की समाति संध्याकालीन स्मणीक वातावरण के वर्णन- के. साथ होती 
है झौर द्वितीय सर्ग संध्या के उपरान्त दो घडी रात व्यतीत होने पर गोकुल 
में कैसे-कैसे आ्रानन्दपूर्ण फ्रीड़ा-फलाप चल रहे थे--उनके वर्णन से प्रारम्भ 
होता है। फिर द्वितीय सर्ग की समात्ति कृष्ण के मथुरा-गमन की सूचना से व्यात्त 
निराशा एवं खिन्नता के वर्णन के साथ होती है मोर ठुतीय सर्ग उसी राशि में 
नद भोर यश्ञोदा की व्यवित एवं भाशकापूर्ण स्थिति का दृश्य उपस्यित करते 


१ जायसो ग्रयायली --भूमिरा, पु० ७३ । 
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उस ग्वाल-मडली का दर्शन करने के लिए जिस समय गोकुल ग्राम की अपार 
जनता उमद पडती है तथा सम्पूर्ण जन-मढली नद-गृह तक बडे हप॑ एव 
उल्लास के साथ पहुँचती है--ये सम्पूर्ण दृश्य पाठकों के हृदय में सरसता का 
सचार करते हुए हठात्‌ श्रपनी ओर गझाक्ृप्ट कर लेते हैं। यही वात श्रीकृष्ण 
के मथुरा गमत के श्रवसर पर दिखाई देती दे । हरिगमन की बेला के भाते 
ही खिन्नता, विपाद, शोक एवं करुणा का सागर कब्ज में उमड पडता है 
और प्रत्येक प्राणी क्ृष्ण-प्रेम मे लीन होकर अपने-अपने कार्य छोडकर वहाँ 
थ्रा उपस्थित होता है । कवि ने उत्त समय के विपादपुर्ण वातावरण का इतना 
सजीव एवं मामिक वर्णन किया है कि उसे सुनकर निस्सदेह पेल्वरें भी रो 
सकते हैं | वंवि ने तों लिखा भी है -- 

“घेरा आके सकल जन ने यान को देख जाता । 

तातों बातें दुखभय कही पत्थरों को झरुलाया। 

हा हा खाया वहु विनय की श्रो कहा खिन्न हो के । 

जो जाते हो कुंवर मथुरा ले चलो तो सभी को ।" 

उस ज्ञीक में सम्मिलित होने के लिए तथा श्रीकृष्ण का अन्तिम 
दर्शन करने के लिए उनके प्रेम के श्राकर्पण मे खिचकर गायें भी वहाँ भागी 
चली झाती हूँ तथा महर-गृह का काकातूझ भी दुखी हो उठता है।* इसके 
ग्रतिरिक्त ब्रज के गोप एवं गोपीजनों की दशा का तो वर्णन करना ही सर्वेथा 
असम्भव है । इस तरह कवि ने उस समय के विपाद का अत्यन्त जीता-जागता 
चिप्त अकित कर दिया है, जिसमे सजीवता एवं माभिकता के साथ ही पर्याप्त 
सरसता विद्यमान है । विद्यमान है । 
इमके श्रनन्तर मथुरा से अकेले नद के लौट श्राने पर यश्योदा से अपने 
वात्सल्यपूर्ण विलाप द्वारा एक ऐसे करुणाप्लावित वातावरण की सृप्टि करदी 
है कि कठोर से कठोर हुदय भी उसे चुनकर द्रवित हुए विना_ नहीं रह सकता । 
यद्योदा के ये शब्द कितने हृदयद्वावक हैं -- 

“हा । वुद्धा के श्रतुत घन हा! वृद्धता के सहारे । 
हा ! प्राणी के परमप्रिय हा ! एक मेरे दुल़ारे। 
हा | शोभा के सदन सम हा | रूप लादण्य वाले । 
हा बेदा हा | हृदय-धन हा। नेप्र-तारे हमारे।3 


१ प्रिपप्रवास ५॥६६ 
२ यही ५॥३७-४० 
३ यहो ७५६ 
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इसी तरह गोपन-गोपियों की व्यया-कथा के चित्रण में भी कवि ने 
पर्याप्त सरसता का सचार किया है। साथ ही कृष्ण की लोकोपकार एवं 
लोकहित की भावना से भरी हुई उनके पराक्रम की कथाओ के चित्रण में कवि 
ने नवीनता की सृष्टि करते हुए भी हृदय को आकहृष्ट करने का सुन्दर प्रयत्न 


बे ज+ 3. 


किया हैं। तदनन्तर पंचदश सर्ग में कुज के पुष्पो, अमर, वायु, मुस्ली आदि 
से बातें करती हुई कृष्ण के विरह में भ्रमित एक विक्षित्त वाला का चित्रण 
करके कवि ने पुन. विरह-व्यया की अत्यन्त सजीव एवं मामिक भाॉँकी प्रस्तुत 
की है। उद्धव-गोपी संवाद तथा उद्धव-राघा-सवाद भी सरस एवं चित्ताकर्पक 
हूँ ॥ इस तरह कवि ने अभ्रपने सभी वर्णनों में सरसता का सचार करते हुए उन्हें 
चित्ताकर्षक बनाने का अच्छा प्रयत्न किया है। इन्हें हम निस्सदेह ऐसे विराम- 
स्थल कह सकते हैं, जो मनुष्य की रागात्मिका प्रकृति का उदबोधन कर सकते 
हैं, उसके हुदय को भावमगन कर सकते हैं तथा जिनके परिणाम स्वरूप सारे 
प्रवबकाव्य में रसात्मकता भाजाती है ।' परन्तु इतवा अवश्य है कि सामूहिक्‌ 
रूप से देखने पर इन रसात्मक वर्णनों मे करुणा एवं विषाद की इतनौ अधिकता; 
हो गई है कि पाठकों का मन इन्हें पढ़ते-यढते ऊब जाता है गई है कि पाठकों का मन इन्हें पढते-पढते ऊब जाता है। इन समस्त वस्तु- 
वर्णनों में विप्रलम्भ श्वगार की प्रधानता होने के कारण जो एकरमता भ्रागई 
नम 22 न , वह भपनी सीमा का अतिक्रमण कर गई है, जिससे न तो प्रेन्य 
रस भपना प्रभाव स्यापित कर सके हैँ भोर न विप्रलम्भ श्गार ही स्वाभाविक 
रूप मे विकसित हो सका है। ........ ््__/ण 
सम्बन्ध निर्याहु--प्रियप्रवास में भावात्मक स्थलो का वर्णन झ्रपेक्षाकृत 
प्रधिक है, बयोकि कवि ने नद, यशोदा, गोप, गोपी, राधा, पशु, पक्षी आदि 
सभी को कृष्ण के विरह में विन्नल दिखाने की चेष्टा की है, फिर भी कवि ने 
प्रत्येक सर्ग की कथा को परस्पर सम्बद्ध करने का अत्यन्त सफल प्रयत्न किया 


है। “जल व बार स्तन दम पास । उदाहरण के लिए जैसे 
प्रयम सर्ग की समात्ति सध्य मणीक वातावरण. के. वर्णन के साथ होती 
है भौर द्वितीय सर्ग सध्या के उपरान्त दो घडी रात व्यतीत होने पर गोकुल 
में कंसे-केसे झ्ानन्दपूर्ण क्रीडा-फझलाप चल रहे थे---उनके वर्णन से प्रारम्भ 
होता है। फिर द्वितीय से को समाति कृष्ण के सयुरा-गमन की सूचना से व्यात 


निराशा एवं सिन्नता के वर्णन के साय होती है झौर तृतीय सर्ग उठी राशि में 
नद प्रोर यशोदा को व्यथित एव प्राश्कापूर्ण स्थिति का |दृश्य उपस्यित करते 


विन ००. 
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उस ग्वाल-मडली का दर्शन करने के लिए जिस समय गोकुल ग्राम की अपार 
जनता उमट पडती है तथा सम्पूर्ण जन-मढली नद-्गृहू तक बडे हु एवं 
उल्लास के साथ पहुँचती है--ये सम्पूर्ण दृश्य पाठकों के हृदय में सरसता का 
सचार करते हुए हठात्‌ अपनो ओर आकृप्ट कर लेते हैं। यही वात श्रीकृष्ण 
के मथुरा गमन के भश्रवसर पर दिखाई देती दे । हरिगमन की बेला के झाते 
ही पिन्नता, विपाद, शोक एव कदणा का सागर ब्रण में उमड़ पडता है 
और प्रत्येक प्राणी कष्ण-प्रेम मे लीन होकर अ्रपन-अपने कार्य छोडकर वहाँ 
आरा उपस्थित होता है। कवि ने उस समय के विपादपुर्ण वातावरण का इतना 
सजीव्‌ एवं मार्मिक वर्णन किया है कि उसे सुनकर निस्सदेह पल्थरे भी रो 
सकते हैं । कवि ने तो लिखा भी है --- 
“ब्रा आके सकल जन ने यान को देख जाता । 
नानी बातें दुखमय कही पत्थरों को झलाया। 
हा हा खाया वहु विनय की श्री कहा खिन्न हो के । 
जो जाते हो कुंवर मथुरा ले चलो तो सभी को ।" 
उस शोक में सम्मिलित होने के लिए तथा श्रीकृष्ण का अन्तिम 
दर्शन फरने फे लिए उनके प्रेम के आकर्षण में खिचकर गायें भी वहाँ भागी 
चली ग्राती है तथा महर-गृह का काकातूआ भी दुखी हो उठता है ।* इसके 
अतिरिक्त ब्रज के गोप एवं गोपीजनों की दशा का तो वर्णन करना ही सर्वेथा 
ग्रसम्भव है । इस तरह कवि ने. उस समय के विपाद का अत्यन्त जीता-जागता 
चित्र भ्रकित कर दिया है, जिसमे सजीवता एवं माभिकता के साथ ही पर्याप्त 
गरीब 6 
इमके अनन्तर मथुरा से अकेले नद के लौट श्ाने पर यशोदा से अपने 
वात्सल्यपपूर्ण विज्ञाप द्वारा एक ऐसे करुणाप्लावित वातावरण की सृष्टि करदी 
है कि कठोर से कठोर हृदय भी उसे सुनकर द्रवित हुए विना नहीं रह सकता। 
शोदा के ये शब्द कितने हृदयद्रावक है -++- 
“हा | वुद्धा के अतुल घन हा! वृद्धता के सहारे । 
हा! प्राणी के परमप्रिय हा! एक मेरे दुलारे। 
हा ! शोभा के सदन सम हा ! रूप लावण्य वाले । 
_हा। बेटा हा | हृदय-घन हा! नेश्न-लारे हमारे।3 


प्रिपप्रयास ५६६ 
बही ५३७-४० 
वही ७।५६ 
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इसी तरह गोप-ओपियों को व्यया-कया के चित्रण में भी कृवि ने 
पर्याप्त तरसता का सचार किया है। साथ ही कृष्ण की लोकोपकार एवं 
लॉकहित की भावना से भरी हुई उनके पराक्रम की कयाओ के चित्रण में कंवि 
ने नवीनता को यृष्टि करते हुए भी हुदय को श्राकृष्ट करने का सुन्दर प्रयल 
किया हैं। तदेलन्तर पचदश सर्ग मे कुज के पुष्पो, अमर, वायु, मुण्ली आदि 
से बातें करती हुई कृष्ण के विरह में भ्रमित एक विक्षित्त वाला का चित्रण 
करके कवि ने पुन विरह-व्यया की अत्यन्त सजीव एवं मामिक माँकी अस्तुत 
की है। उद्धव-गोपी सवाद तथा उठ्धव-राधा-सवाद भी सरस एवं चित्ताकपंक 
हैं । इस तरह कवि ने अपने सभी वर्णनों मे सरसता का सचार करते हुए उन्हें 


जल 


चित्ताकर्पक बनाने का अच्छा प्रयत्न किया हे। इन्हे हम निस्सदेह ऐसे विराम- 
स्थल कह सफते हैं, जो मनुष्य की रागात्मिका प्रकृति का उद्वोधन कर सकते 
हैँ, उसके हृदय को भावमग्न कर सकते हैं तथा जिनके परिणाम स्वरूप सारे 
प्रवधकाव्य में रसात्मकता आजाती है |? परन्तु इतता अ्रवध्य है कि सामूहिक 


बनना तन 7 ननत---+-- 
रूप से देखने पर इन रसात्मक वर्णनो में करणा एवं विषाद की इतनी झधिकता » 


बना के कान शतार की अकगआ दीन के कर्म था इन समस्त वस्तु" 
बर्णनो में विप्रलम्भ श्गार की प्रधानता होने के कारण जो एकरसंता प्रागई 
है, वह कुछ-कुछ भ्रपनी सीमा का श्रतिक्रमण कर गई है, जिस गई है, जिससे न तो पन्य 
रस भ्रपना प्रभाव स्थापित कर सके हैं भौर न विप्रलम्भ श्यंगार ही स्वाभाविक 
रूप मे विसित हो सका है। 

सम्बन्ध निर्वाह-- भियप्रवास' में भावात्मक स्थलों का वर्णन भपेक्षाकत 
प्रधिक है, क्योकि कवि ने नद, यशज्योदा, गोप, गोपी, राघा, पशु, पक्षी झादि 
सभी को कृष्ण के विरह मे विह्नल दिखाने की चेप्टा की है, फिर भी कवि ने 
प्रत्येक सगे की कया को परस्पर सम्बद्ध करने का ग्रत्यन्त सफल प्रयत्न किया 
गन को को उसात पत्माकजन फ ॥ बाप । उदाहरण के लिए ज॑से 
प्रथम सगे की समाप्ति सध्याकालीन_ रमणीक वातावरण के वर्णन के साथ होती 
हे भोर द्वितीय सर्ग सध्या के उपरान्त दो घडी रात व्यतीत होने पर गोकूल 
में कंसे-कसे आनन्दपूर्ण फ्रीडा-कलाप चल रहे थे--उनके वर्णन स्ले प्रारम्भ 
होता है। फिर द्वितीय सर्ग की समाति कृष्ण के मयुरा-गमन को सूचना से व्याप्त 


निराशा एवं सिन्नता के वर्णन के साथ होती है झोर तृतीय सर्ग उसी राधि में 
नद प्ोर यशोदा की व्यथित एवं भाद्मकापूर्ण स्थिति का [दृश्य उपस्यित करते 





१ जायसो प्रयापतती--भूमिका, पृ० ७३ । 


[ €द | 


हुए प्रारम्भ हुआ है तथा अन्त तक इसी का वर्णन चलता है । यही बात अन्य 
सर्गों में भी विद्यमान है कि प्रत्येक सगे अपने से पूर्व सम से पृर्णतया सम्बद्ध 
है। प्रत्येक सम की कथा नदी की घारा की भाँति अविरल गति से प्रवाहित 
होती हुईं बढती चली जाती है झौर कही भी कथा विश्वुखलित होती हुई नहं 
दिखाई देती । इतना अभ्रवश्य है कि संर्गों के बीच-बीच में अन्य कथाझो का 
समावेद्य करने के लिए कवि ने एक नवीन वरणम्वरा का श्रीगंणेश किया है 
पर्थात्‌ उन कथाओ को स्पृत्ति के रूप मे रखा है, उन्हे घटित होते हुए दिखाने 
की चैप्टा नही की है। इस नवीन_परम्परा के कारण श्थवा स्मृति रूप मे 
कथाझ्रो का उल्लेख करने के कारण कथाओं का क्रम-भग हो गया है। 
श्रीमद्भागवत पुराण में श्रोकृष्ण की बाल-कथायें क्रमश इस तरह झाई हैं--- 
पूतना-उद्धार, तृणावतते-उद्धार, अ्रघासुर उद्धार, कालिय नाग की कथा, दावानल 
से रक्षा, गोवद्धन धारण, केशी तथा व्योमासुर का उद्धार तत्पश्चात्‌ मथुरा 
जाकर कुवलयापीड, चाणूर, मुप्टिक, कस श्रदि का बध। परल्तु हरिश्रोष जी 
ने इन कथाओ्रों का वर्णन यथाक्रम न करके इनमे से पहले तो पूतना और 
तृणावर्त की कया के उपरात्त कुवलवापोड, चाणूर, मुषप्टिक, कम झादि के वध 
की सूचना दी है और फिर अ्रधासुर-बध की कथा का उल्लेस न करके पहले 
कालियनाग की कथा का वर्णन वडी सजीवता के साथ किया है । तदुपरान्त 
आपने दावानल, गोवदेन-घारण, केश, व्योमासुर श्रादि की कथायें सुनवाई हैं । 
कोई व्यतिक्रम नहीं माना जा सकता, क्योकि जब इन कथाओं को काव्य में 
घटित होता हुमा दिखाया ही नहीं गया है, तब फिर उन्हें झ्गे-गीछे कभी 
भी किसी के द्वारा कहलवाया जा सकता हूँ । मुख्य कथा तो यहाँ श्रीकृष्ण का 
विंश्वें-प्रेम मे लीन होकर मथुरा-गमन तथा उनके गमनोपरान्त उद्धव द्वारा 
दिये जाने वाले विद्व-प्रेम एवं लोकहिंत सम्बन्धी संदेश को सुनकर राधा का 
भी विश्व-प्रेम में लीन होना हे । इस कथा को सगति में कही व्याधात उत्पन्न 
नहीं होता तथा वह कही विश्वखलित होती हुई नहीं दिखाई देती, भ्पितु इस 
कथा के प्रनुसार सर्गों का विभाजन भी सर्ववा उपयुक्त एबं समीचीन जान 
पडता है। इसके अतिरिक्त मुख्य प्रामणिफ्त कथायें तो यहाँ चार ही हैं 
(१) करू के निमत्रण पर श्रोद्ृष्य का मंबूरा गमन, (२) गोपियों को 
समझाने के लिए उद्धव का सबुरा से भागमन, (३) उद्धवन्गोप्री _.तया उद्धव- 
राघा सवाद-झोर (४) हृष्प का जराचघ के आश्रमणों से दु ली दीकर मथुरा 
से डारिका चला जाना । इन कवाग्रो को कवि ने राघा-हृष्ण के विश्व-्प्रेम 


[ ध्ध व 


388 मुख्य कथान से अत्यन्त सुसम्बद्ध करके प्रस्तुत किया है तथा उनमें 
एकरूपता एवं सुसम्वद्धता विद्यमान है । 
कार्य! की हृष्दि से एकरूपता--प्रवन्ध काव्य की सबसे बडी विशेषता 
ही यह होती है कि उसकी सारी कया एक उद्देदम,-एक- ब्यैय-ग्रयवा- एक 
कार्य! की सिद्धि को अपना लक्ष्य बनाकर क्रमश” चलती है। इस लक्ष्य- 
प्राप्ति या कार्य-सिद्धि के लिए ही सारी कया में अन्य प्रासगिक कयाओों की 
योजना की जाती है, उसको सधियों एवं कार्यावस्थाओं में विभक्त करके 
प्रस्तुत किया जाता है तथा उससे आदि, मध्य एव-भवसान की योजना करते 
हुये कार्य-सकलन पर ध्यान दिया जाता है। इतना ही नहीं भझाचारयों की 
दि ये चेतब गम, मय कोय। मात को आति मी अब को की जद 
है | अत. प्रवध काव्य कौ कथावस्तु में उक्त चतुर्देगें को सिद्धि के लिए भी. 
व्यवस्था की जाती है। इन सभी झाधारों पर जब हम 'प्रियप्रवास' को ओर 
दृष्टि डालते हैं तो पता चलता है फि जैसे रामचरितमावस का ध्येय रावण 
वध, पदमावत का घ्येय पश्मिती का सती होना ओर 'कामायनी' का ध्येय सनु 


को आनद की प्राप्ति हे, उसी तरह 'प्रियप्रवास' का ध्येय कृष्ण है, उसी तरह “प्ियप्रवास' का ध्येय कृष्ण के लोकहित * 
एवं विश्वन्पेम का सदेश पाकर राधा की विश्व-प्रेंम में लीन हति। हैं । इस 
ध्येय या कार्य की दृष्टि से ही सारी कथा यहां नियोजित हैं। इंतो कारण 
यहाँ कविने पहले श्रीकृप्ण का विश्व-प्म में लोन होकर भ्रपती-पभिय कीड़ा-भूमि, 
वए्सल्यप्रयी माता, दुलारपूर्ण पिता, चिरस्नेही सुखा तथा लिउप्रेसिका-गोपियो 
का परित्याग करके मथुरा-गमन का वर्ण किया है और भी फिर इसी लोकह्वित 
भ्रधवा विश्यत-प्रेम से प्रेरित होकर वे मथुरा नगरी को भी छोड़कर द्वारिका में 
जा बसते हूँ । उनके इसी लोकद्ित एवं विद्व-प्रेम के संदेश को लेकर उद्धव 
ब्रज में पधारते हैं भोर सभी गोप-गोपियों एव राघा को सदेश देते हुँ । उस 
सदेश को सुनते ही राघा ग्पनोी अन्य कुमारी सखियों को लेकर एक सुन्दर 
संगठित दल स्थापित करती - है तथा सारे ब्रज प्रदेश भे सुख भौर शान्ति का 
प्रचार करती हुई लोकहित एवं विश्व-प्रेम मे लीन होजाती है। इतना हो नहीं 
इस कथा-विस्तार में कवि ने कृष्ण और राधा-फो-घिश्व-प्रेम में लीन दिखाकर 
मोक्ष प्राप्त करते हुए भी अकित किया है । इस तरह सम्पूर्ण कया का ख्काव 
ये यो ली पं व वय को दष्टि में स्लेकर कि ने कया को. 
कवि ने वीत्-वीच में गोप गोषियों के 'मुख से कृष्ण के लोकहित एप समाज 
उद्धार के कार्यों का वबणन या है मौर उसी कार्य' के कारण घन्त मे राघा 


भी ब्रज के कण-कण में कृष्ण थे; स्वरूप को सांकी देखते हुए उम्र प्रज- 
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भूमि की सेवा, परोपकार, हितसाधना एवं सुख-शान्ति के प्रसार में तल्‍लीन 
ज़िभित किया हैं। ग्रत प्रियप्रवास की सम्पूर्ण कथा 'कार्येि! को दृध्टि से 





पूर्णतया सुसगठित एवं सुसम्बद्ध दिखाई देती हैं। 

 क्च्कर्द यह है कि 'प्रियंग्रवोर्स में प्रवधात्मकता है, उसको सारी 
कथा सुन्दरता के साथ नियोजित है तथा उसमे कथा का क्रमिक विकास 
विद्यमान हैं। उसकी कथा में मुक्तक काव्य की तरह पूर्वापर सम्बन्ध कही भी 
विच्छेद नही हुआ है, श्रपितु पश्रन्य पूर्वंघटित प्रासग्रिक कुथाप्नों को भी “आगे 
आो सहवय जनो, वृद्ध का संग छोडो **'जो ऊवी हैं कयन पहले हूँ उसी 
का सुनाता/? झथवा “निज मनोहर-भाषण वृद्ध ने, जब समाप्त किया बहुमुग्ध 
हो। भपर एक प्रतिष्ठित गोप यो, तव लगा कहने सु-गरुणावली”* या “समाप्त 
ज्यों ही इस यूथ ने किया, श्रतीव प्यारे अपने प्रसंग को । लगा सुनाने उस 
फाल ही उन्हें, स्वकीय बातें फिर ग्रन्य गोप यो” 3 भ्रादि कहकर परस्पर सम्बद्ध 
करने का श्रच्छा प्रयत्त किया है। यद्यपि इस प्रणाली को अपनाने के कारण 
पाठक ऊब जाते हैं, क्योकि एक ग्ोप या भाभीर भ्पनी वात समाप्त करता 
नही कि तुरन्त ही दूसरा गोप रगमच पर भा धमकता है शौर झपनी गाया 
सुनाने लग जाता है, इससे लगातार भाषणो के सुनने से जैसे सर-दर्द होने 
लगता है, वही दहला इन गाथाओओं को सुनते-सुनते भी हो जाती है, फिर भी 
कवि ने कयाप्नो को सुसम्वद्ध करके मुख्य कथा से जोडने का भ्रच्छा प्रयत्न 
किया है भौर इन कथाग्नो द्वारा लोकहिंतं, लोकोपकार, विश्व-प्रेम, समाज- 
सुधार पादि का वातावरण बनाते हुए कृष्ण के भादर्ण जीवन की झोर प्च्छा 
सकेत किया है । यहाँ कवि ने नाठकीय  प्रणाली-को-धपनाते हुए -स्-फेतो-द्वाररा 
ही कृष्ण के चरित्र का उद्घाटन किया है, परन्तु इसका कारण भी “कार्य 
की लक्ष्य-प्राप्ति ही है, वयोकि इन सकेतो द्वारा कृष्ण को प्रारम्भ से ही 
लोकहित में लीन दिखाकर कवि|ने उन्हें आदर्श मानव, जन-सेवी नेता, 
लोकोपकारी महात्मा आदि रूपो में चित्रित किया है और कृष्ण की इन्हीं 
विज्लेपताभो को अपनाते हुए राघा को भी लोक-सेविका, विद्व-प्रेमिका एवं 
ब्रजजन की झाराध्या देवी के रूप मे अकित किया है। भतः लक्ष्य-प्राप्ति या 
कार्य -सिंद्धि की दृष्टि से 'प्रियप्र वास” एक सुन्दर प्रवघ काव्य हैं । 
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“प्रियप्रवास” का महाकाव्यत्व--भव देखना यह है कि 'प्रियप्रवास' कैसा 
प्रवधकाव्य है तथा वह महाकाव्य है अथवा नहीं । पहले तो प्रायः प्रवृंधकाव्य 
के दो मेंद ही माने जाते ये--खड काव्य तथा महाकाव्य । परन्तु श्रव युग की 
प्रगति के साथ-साथ काव्य की भी विशेष प्रगति हुई हैं भौर काव्य ने भी 
भ्रनेक करवर्ें बदलते हुए नानारूपों में व्यक्त होता सीख लिया है। भव काव्य 
के इसी बदलते हुए रूप को देखकर तथा इन बदलती हुई परिस्थितियों का 
झनुशीलन करके शभ्राचार्यों ने भी काव्य के उन भेदो का वर्गीकरण एवं विदले- 
चण करना श्रारम्भ कर दिया है। यह तो निविवाद सत्य है_ कि लक्ष्य-ग्रन्यो 
का निर्माण होने के उपरान्त ही लक्षण-ग्रथ बनते हैँ। इसी कारण भाज 
नवीनतम लक्षण-प्रयो में प्रवधकाब्य के सात रूप बताए गए है --(१) महा- 
काव्य, (२) खडकाव्य, (३) एकार्थ काव्य, (४) गीतिकथा, (५) मुक्तक 
प्रन्‍न्ध, (६) नादय प्रगीत भौर (७) भात्मचरित ।१ इनमे से महाकाव्य 
एवं खण्डकाव्य की चर्चा तो सभी साहित्य-शास्त्रों मे मिल जाती है । एकार्य 
काव्य ऐसे काव्य को कहते हैं जिसमे महाकाव्य के सदुश न तो पर सधियों 
का विधान होता है भोर न उनकी कथा श्रतिं विस्तृत होती है। कथा की गति 
ऋतजु होती है श्लोर कवि का घ्यान कथा की अपेक्षा भावव्यजना की झोर 
भधिक रहता है। गीतिकथा से तात्पयं अ्रग्रेजी बैलेड ((38)]90) से है भर्थात्‌ 
गीति कथा वे सरल कथायें कहलाती हैं, जो गीत के रूप मे लिखी जाती हैं। 
उनमे सामान्यतः भावों को उद्दीप्त करने वाले ऐसे-ऐसे लघ गीतो की योजना 
की जाती है, जिसमें पुरा कथानक रहता है । ये गीति-कथायें कई प्रकार की 
मिलती हँ--जैसे, कथाहीन नृत्य-गीत, वाद्यात्मक समवेत रूप से गाने योग्य 
नृत्य-गीत झादि। कुछ विद्वानों का विचार है कि ये गीति-कथायें ही महाकाव्य 
या खण्डकाब्यों का प्रारम्मिक रूप हैं। इनका ही क्रमिक विकसित रूप सडकाव्य 
या महाकाव्य के रूप मे दिखाई देता है। मुक्तक-प्रवध ऐसे प्रवधकाव्य को 
कहते हैं, जो मुक्तक छन्दो में लिखा जाता है, परन्तु उन छदो का सकलन 
इस तरह से किया जाता है कि जिससे एक कथा सी वन जाती है । जगन्नाय- 
दास “रत्नाकर! का उद्धव-शतक इसी तरह का मुक्तक-प्रबंध है । नादय प्रगीत 
से तात्पय ऐसे प्रवधात्मक काव्यों से है, जिनमे छन्दोवद्ध भात्मचरित लिसा 
जाता है घोर जिन्हे कया के पात्र प्लात्मानुमद या स्‍झात्ममावना के रूप में 
पभिव्यक्त करते हैं। गुप्त जी का 'द्वापर' ऐसा ही नाट्य-प्रगीत है, जिसमें 


१. सप्ोक्षा-ास्त्र--हा० दशरप पश्ोक्ता, पृ० ७९ 
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भूमि की सेवा, परोपकार, हितसाधना एवं सुख-शान्ति के प्रसार मे तललीन 
चित्रित किया हैं। पअ्रत 'प्रियप्रवा्स की सम्पूर्ण कया 'कोर्यी की दृष्टि 
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पूर्णतया सुसगठित एवं सुसम्बद्ध दिखाई देती है 
7 क्रव्कप यह हँएकए प्रियग्रेंवास' में प्रवधात्मकता है, उसकी_सारी 
कथा सुन्दरता के साथ नियोजित है तथा उसमे कथा का क्रमिक विकास 
विद्यम्नान है। उसकी कथा मे मुक्तक काव्य की तरह पूर्वापर सम्बन्ध कही भी 
विच्छेद नही हुआ है, अ्रपितु भन्य पूर्वंघटित प्रासगिक कृथाभो को भी “भागे 
झ्राश्नो सहदय जनो, वृद्ध का सग छोड़ो ** जो ऊबी हैं कथन पहले हूँ उसी 
का सुनाता”? भ्रथवा “निज मनोहर-भापण वृद्ध ने, जब समाप्त किया बहुमुग्ध 
हो । भपर एक प्रतिप्ठित गोप यो, तव लगा कहने सु-मुणावली”* या “समाप्त 
ज्यो ही इस यूथ ने किया, श्रतीव प्यारे श्रपने प्रसग को । लगा सुनाने उस 
काल ही उन्हें, स्वकीय बातें फिर भ्रन्‍्य गोप यो”3 श्रादि कहकर परस्पर सम्बद्ध 
करने का भ्रच्छा प्रयत्त किया है । यद्यपि इस प्रणाली को अपनाने के कारण 
पाठक ऊब जाते हैँ, क्योकि एक गोप या भागीर भपनी वात समाप्त करता 
नही कि तुरन्त ही दुसरा ग्ोप रगमंच पर शा घमकता है श्रौर श्रपनी गाया 
सुनाने लग जाता है, इससे लगातार भाषणों के सुनने से जैसे सर-दर्द होने 
लगता है, वही दशा इन गाथाग्रो को सुनते-सुनते भी हो जाती है, फिर भी 
कवि ने कयाओ को सुसम्बद्ध करके मुख्य कथा से जोडने का भच्छा प्रयत्न 
किया है भोर इन कथाग्नो द्वारा लोकहिंतें, लोकोपकार, विदवव-प्रेम, समाज- 
सुधार प्रादि का वातावरण बनाते हुए कृष्ण के श्रादर्थश_ जीवन की भोर प्रच्छा 
सकेत किया है! यहाँ कवि ने नाटकीय प्रणाली-को- धपचाते हुए सर केतो-हारा 
ही कृष्ण के चरित्र का उद्घाटन किया है, परन्तु इसका कारण भी “कार्य 
की लक्ष्य-प्राप्ति ही है, क्योकि इन सकेतो द्वारा कृष्ण को प्रारम्भ से ही 
लोकहित में लीन दिखाकर कविनने उन्हे भ्रादर्श मानव, जन-सेवी नेता, 
लोकोपकारी महात्मा आदि रूपों में चित्रित किया है और झृष्ण की इन्ही 
विशेषतापो को भपनाते हुए राघा को भी लोक-सेविका, विश्व-प्रेमिका एवं 
द्रजजन की भाराध्या देवी के रूप मे ग्रकित किया है । भत लक्ष्य-प्राप्ति या 








१. प्रियप्रवासत, ८२३ 
२ वहो ११४५५ 
रे. बहा १२७२ 
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म॑व्रियप्रवास” का महाकाव्यत्व--भव देखना यह है कि 'प्रियप्रवास' कैसा 
प्रवधकाव्य है तथा वह महाकाव्य हैं श्थवा नहीं । पहले तो प्राय प्रवृधकाव्य 
के दो भेद ही माने जाते ये--खड़ काव्य तथा महाकाव्य । परन्तु श्रव युग की 
प्रगति के साथ-साथ काव्य की भी विशेय प्रगति हुई है और काव्य ने भी 
अनेक करवटें बदलते हुए वानारूपों मे व्यक्त होना सीख लिया है। अ्रव काव्य 
के इसी वदलते हुए रूप को देखकर तथा इन बदलती हुई परिस्थितियों का 
प्रनुशीलन करके आाचार्यों ने भी काव्य के उन भेदों का वर्गीकरण एवं विश्ले- 
पण करना प्रारम्भ कर दिया है। यह तो निविवाद सत्य है कि लक्ष्य-ग्नन्यो 





नवीनतम लक्षण-अथों में प्रबंधकाव्य के सात रूप बताए गए है “--(१) महा- 
काव्य, (२) खडकाव्य, (३) एकार्य काव्य, (४) ग्रीतिकथा, (५) मुक्तक 
प्रन्‍न्ध, (६) नाट्य प्रगीत भर (७) प्रात्मचरित ।" इनमे से महाकाव्य 
एवं खण्डकाव्य की चर्चा तो सभी साहित्य-शास्त्रो मे सिल जाती है । एकार्य 
काव्य ऐसे काव्य को कहते हैं जिसमे महाकाव्य के सदुश न तो पच सधियों 
का विधान होता है भोर न उनकी कथा श्रति विस्तृत होती है। कथा की गति 
ऋजु होती है भौर कवि का ध्यान कया की अपेक्षा भावव्यजना की भोर 
भ्रधिक रहता. है। गीतिकथा से तात्पयं अग्रेजी वैलेड (]39)]॥.0 ) से है भर्थात्‌ 
गीति कथा वे सरल कथायें कहलाती हैं, जो गीत के रूप मे लिखी जाती हैं । 
उनमें सामान्यत भावों को उद्दीप्त करने वाले ऐसे-ऐसे लथ ग्रीतो की योजना 
की जाती है, जिसमे पूरा कथानक रहता है । ये गीति-कथायें कई प्रकार की 
मिलती हँ--जैसे, कथाहीन नृत्य-गीत, वाद्यात्मक समवेत रूप से गाने योग्य 
नृत्य-गीत आदि। कुछ विद्वानों का विचार है कि ये गीति-कथायें ही महाकाव्य 
या खण्डकात्यों का प्रारम्मिक रूप हैं। इनका ही क्रमिक विकसित रूप खंडकाब्य 
या महाकाव्य के रूप में दिखाई देता है। मुक्तक-प्रवध ऐसे प्रबंधकाव्य को 
कहते हैं, जो मुक्तक छन्दों में लिखा जाता है, परन्तु उन छदो का संकलन 
इस तरह से किया जाता है कि जिससे एक कथा सी वन जाती है । जगन्नाय- 
दास “रत्नाकर का उद्धव-शतक इसी तरह का मुक्तक-प्रवध है । नाटय प्रगीत 
से तात्पय ऐसे प्रवधात्मक काज्यों से है, जिनमे छन्दोवद्ध आात्मचरित लिखा 
जाता है शोर जिन्हे कया के पात्र आत्मानुभव या क्‍ग्रात्मभावना के रूप मे 
प्रभिव्यक्त करते हैं। गुप्त जो का 'द्वापर ऐसा ही चाद्य-प्रगोत्त है, जिसमे 


१. समोक्षा-शास्त्र--डहा० दशरब प्लोछा, पु० ७९ 
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भूमि की सेवा, परोपकार, हिंतसाघना एवं सुख-शान्ति के प्रसार मे तल्‍लीन 
चित्रित किया हैं। प्रत प्रियंप्रवास/ को सम्पूर्ण कया 'कार्य' की दृष्टि से 
पूर्णयया सुसगठित एव सुसम्बद् दिखाई देती हैः 
“कर्क यह हूँ कि प्रियग्रंवास में प्रव्रधात्रकता है, उसको सारी 
कथा सुन्दरता के साथ नियोजित है तथा उसमे कथा का क्रमिक विकास 
विद्यमान है । उसकी कथा मे मुक्तक काव्य की तरह पूर्वापर सम्बन्ध कही भी 
विच्छेद नही हुआ्ना हैं, भ्रपितु भ्रत्य पूर्वंघटित प्रासगिक कथाओ्ो को भी “झागे 
भ्राओ सहृदय जनो, वृद्ध का सग छोडो ****जो ऊवी हैं कयन पहले हूँ उसी 
का सुनाता/) झथवा “निज मनोहर-भाषण वृद्ध ने, जब समाप्त किया वहुमुग्ध 
हो । अपर एक प्रतिष्ठित गोप यो, तब लगा कहने सु-गुणावली” * या “समाप्त 
ज्यों ही इस यूथ मे किया, अतीव प्यारे अपने प्रसग को । लगा सुनाने उस 
फाल ही उन्हें, स्वकीय बातें फिर श्रन्य गोप यो”3 झ्रादि कहकर परस्पर सम्बद्ध 
करने का अच्छा प्रयत्न किया है। यद्यपि इस प्रणाली को अपनाने के कारण 
पाठक ऊब ज़ाते हैं, क्योकि एक गोप या भाभीर अपनी वात समाप्त करता 
नही कि तुरन्त ही दूसरा गोप रगमच पर भरा धमकता है शौर ग्रपनी गाथा 
सुनाने लग जाता है, इससे लगातार भाषणों के सुनने से जैसे सर-दर्द होने 
लग॒ता है, वही दशा इन गराथाझ्रो को सुनते-सुनते भी हो जाती है, फिर भी 
कवि ने कथाझ्ो को सुसम्बद्ध करके मुख्य कथा से जोडने का भ्रच्छा प्रयत्व 


किया है भौर इन कथागनो द्वारा लोकहिंत, लोकोपकार, विश्व-प्रेम, समाज- 


सुधार भ्रादि का वातावरण बनाते हुए कृष्ण के ग्रादर्श जीवन की झोर भ्च्छा 
सकेत किया है | यहाँ कवि ने नाटकीय प्रणात्री-को-श्रपनाते हुए स-केतो-दारा 
दी कृष्ण के चरित्र का उद्घाटन किया है, परन्तु इसका कारण भी “कार्य 
की लक्ष्य-प्राष्ति ही है, क्योकि इन सकेतो द्वारा कृष्ण को प्रारम्म से ही 
लोकहित मे लीन दिखाकर कवि!ने उन्हे आदर्श मानव, जन-सेवी नेता, 
लोकोपकारी महात्मा झ्ादि रूपों में चित्रित किया है झौर कृष्ण की इन्हीं 
विश्षेपताभो को भपनाते हुए राधा को भी लोक-सेविका, विश्व-प्रेमिका एवं 
ब्रजजन की आराध्या देवी के रूप में श्रकित किया है। भत. लक्ष्य-प्राष्ति या 
'कार्य-सिद्धि की दृष्टि से “प्रियप्रवास' एक सुन्दर प्रवघ काव्य हैं । 





१. प्रियप्रयाप्त, ८२३ 
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मंप्रयप्रवास! का सहाकाव्यत्व--झव देखना यह है कि 'प्रियप्रवास' कैसा 
प्रवधकाव्य है तथा वह महाकाव्य है भ्रयवा नहीं । पहले तो भायः प्रवधकाव्य 
के दो भेद ही माने जाते ये--खड काव्य तथा महाकाव्य । परन्तु श्रव युग की 
प्रगति के साथ-साथ काव्य की भी विशेष प्रगति हुई है भोर काव्य ने भी 
अनेक करवटें बदलते हुए नानारूपों में व्यक्त होता सीख लिया है। अब काव्य 
के इसी बदलते हुए रूप को देखकर तथा इन वदलती हुई परिस्थितियों का 
झनुशीलन करके भाचार्यों ने भी काव्य के उन भेदों का वर्गीकरण एवं विश्ले- 
पण करना भारम्भ कर दिया है। यह तो निविवाद सत्य है कि लक्ष्य-प्रन्थो 
का निर्माण होने के उपरान्त ही लक्षण-ग्रथ बनते हैँ। इसी कारण भाज 
नवीनतम लक्षण-प्रथो में प्रदधकाव्य के सात रूप बताए गए दै :--(१) महा- 
काव्य, (२) खडकाव्य, (३) एकार्य काव्य, (४) गीतिकया, (५) मुक्तक 
प्रन्‍न्ध, (६) नाट्य प्रगीत श्ौर (७) आत्मचरित ।१ इनमे से महाकाव्य 
एवं खण्डकाव्य की चर्चा तो सभी साहित्य-शास्त्रों मे मिल जाती है । एकार्य 
काव्य ऐसे काव्य को कहते हैं जिसमे महाकाव्य के सदृश न तो पच सधियों 
का विधान होता है भोर न उनकी कथा श्रति विस्तृत होती है। कथा की गति 
ऋजु होती है भोर कवि का घ्यान कथा की श्रपेक्षा भावव्यजना की शोर 
प्रधिक रहता. है। गीतिकया से तात्पयं श्रग्नेजी वैलेड (8५]]90 ) से है श्र्थात्‌ 
गीति फया वे सरल कयायें कहलाती हैं, जो गीत के रूप मे लिखी जाती हैं । 
उनमे सामान्यत भावों को उद्दयोप्त करने वाले ऐसे-ऐसे लघ गीतो की योजना 
की जाती है, जिसमें पुरा कथानक रहता है । ये गीति-कथायें कई प्रकार को 
मिलती हैँ--जैसे, कथाहीन नृत्य-गीत, वाद्यात्मक समवेत रूप से गाने योग्य 
नृत्य-गीत आदि। कुछ विद्वातों का विचार है कि ये गीति-कथायें ही महाकाव्य 
या खण्डकात्यों का प्रारम्भिक रूप हैं। इनका हो क्रमिक विकसित रूप खडकाब्य 
या महाकाव्य के रूप मे दिखाई देता है। मुक्तफ-प्रवध ऐसे प्रवंधकाव्य को 
कहते हूँ, जो मुक्तक छन्दो मे लिखा जाता है, परन्तु उन छदो का सकलन 
इस तरह से किया जाता है कि जिससे एक कथा सी बन जाती है । जगन्नाव- 
दास “रत्नाकर! का उद्धव-शतक इसी तरह का मुक्तक-प्रवघ है । नाट्य प्रगीत 
से तातये ऐसे प्रवधात्मक कात्यो से है, जिनमे छन्दोवद्ध भात्मचरित लिखा 
जाता है भौर जिन्हे कया के पात्र झात्मानुमव या स्‍प्ात्मगावना के रूप में 
सभिव्यक्त फरते हैं। गुप्त जी का 'द्वापर! ऐसा ही वाट्य-प्रगीत है, जिसमे 


१. समोीक्षा-शास्त्र--हा० दद्रच झोक्ा, पृ० उछे 
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भूमि की सेवा, परोपकार, हितसाधघना एवं सुख-शान्ति के प्रसार में तललीन 
चित्रित किया हैं। परत. " की सम्पूर्ण केया कार्य की दृष्टि से 
पूर्णया सुसगठिति एवं सुसम्बद दिखाई देती है। 
| क्रबकर्ष मेह है कि पप्रियप्रंवांस' में प्रबधात्मकता है,_ उसकी सारी 
कथा सुन्दरता के साथ नियोजित है तथा उसमे कथा का क्रमिक विकास 
विद्यमान है । उसकी कथा मे मुक्तक काव्य की तरह पूर्वापर सम्बन्ध कही भी 
विच्छेद नही हुआ है, श्रपितु भन्य पूर्वंघटित प्रासगिक_क॒थाभो को भी “झागे 
श्राओे सहृदय जनो, वृद्ध का सग छोडो* **'जो ऊवबी हैँ कयन पहले हूँ उसी 
का सुनाता”? झथवा “निज मनोहर-भाषण वृद्ध ने, जव समाप्त किया वहुमुग्ध 
हो । भपर एक प्रतिष्ठित गोप यो, तब लगा कहने सु-ग्रुणावली ”* या “समाप्त 
ज्यों ही इस यूथ ने किया, अतीव प्यारे अपने प्रसग को । लगा सुनाने उस 
काल ही उन्हें, स्वकीय बातें फिर भ्रत्य गोप यो” 3 श्रादि कहकर परस्पर सम्बद्ध 
करते का भ्रच्छा प्रयत्त किया है। यद्यपि इस प्रणाली को अपनाने के कारण 
पाठक ऊब जाते हैं, क्योकि एक गोप या भाभीर भपनी वात समाप्त करता 
नही कि तुरन्त ही दूसरा गोप रगमच पर भरा धमकता है और भपनी गाथा 
सुनाने लग जाता है, इससे लगातार भाषणों के_ सुनने से जैसे सर-दर्द होने 
लगता है, वही दर्शा इन ग्राथाप्नो को सुनते-सुनते भी हो जाती है, फिर भी 
कवि ने कयाप्नो को सुसम्बद्ध करके मुख्य कथा से जोडने का ्रच्छा प्रयत्न 
किया है भौर इन कथाझो द्वारा लोकहिंत, लोकोपकार, विश्व-प्रेम, समाज- 
सुधार भ्ादि का वातावरण बनाते हुए कृष्ण के आादर्ण जीवन की भोर प्रच्छा 
सकेत किया हे | यहाँ फवि ने नाटकीय _प्रणाली-फो-प्रपनाते हुए सकेतो-हाउरा 
ही कृष्ण के चरित्र का उद्घाटन किया है, परन्तु इसका कारण भी “कार्य 
की लक्ष्य-प्राप्ति ही है, क्योकि इन सकेतो द्वारा कृष्ण को प्रारम्म से ही 
लोकहित मे लीन दिखाकर कंविैने उन्हें भादर्श मानव, जन-सेवी नेता, 
लोकोपकारी महात्मा शझ्ादि रूपो में चित्रित किया है श्रौर कृष्ण की इन्हीं 
विशेषताझो को भपनाते हुए राघा को भी लोक-सेविका, विश्व-प्रेमिका एव 
प्रजजन की प्राराध्या देवी के रूप मे झकित किया है। भत, लक्ष्य-प्राप्ति या 
कार्य -सिद्धि की दृष्टि से “प्रियप्र वास” एक सुन्दर प्रवघ काव्य हैं 
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गप्रियप्रवास! का महाकाव्यत्व--भव देखना यह है कि 'प्रियप्रवास कैसा 
प्रवधकाव्य है तथा वह महाकाव्य है श्रववा नहीं । पहले तो प्रायः प्रवृधकाब्य 
के दो भेद ही माने जाते ये--खड काव्य तथा महाकाव्य । परन्तु शव युग की 
प्रगति के साथ-साथ काव्य की भी विशेष प्रगति हुई है और काव्य ने भी 
श्रनेक करवटें बदलते हुए नानारूपो में व्यक्त होना सीख लिया है। भश्रव काव्य 
के इसी वदलते हुए रूप को देखकर तथा इन बदलती हुई परिस्थितियों का 
झनुशीलन करके प्राचायों ने भी काव्य के उन भेदों का वर्गीकरण एवं विदले- 
पण करना भारम्भ कर दिया है। यह तो निविवाद सत्य है कि लक्ष्य-ग्रन्यो 
का निर्माण होने के उपरात्त-ही लक्षण-ग्रथ बनते हूँ। इसी कारण शझाज 
नवीनतम लक्षण-ग्रयो में प्रवधकाव्य के सात रूप बताए गए है “--(१) महा- 
काव्य, (२) खडकाव्य, (३) एकार्य काव्य, (४) गीतिकथा, (५) मुक्तक 
प्रबन्ध, (६) नाट्य प्रगीत भर (७) प्रात्मचरित ।" इनमे से महाकाव्य 
एवं खण्डकाव्य की चर्चा तो सभी साहित्य-शास्त्रों में मिल जाती है | एकार्य 
काव्य ऐसे काव्य को कहते हैं जिसमे महाकाव्य के सदृश न तो पचर सधियों 
का विधान होता है भौर न उनकी कथा अति विस्तृत होती है। कथा की गति 
ऋजु होती है भौर कवि का ध्यान कया की अपेक्षा भावव्यजना की भोर 
भ्रधिक रहता-है। गीतिकथा से तात्पयं श्रग्रेजी वैलेैड (89]]90 ) से है भर्थात्‌ 
गीति कथा वे सरल कथायें कहलाती हैं, जो गीत के रूप मे लिखी जाती हैं । 
उनमें सामान्यतः: भावों को उद्दीप्त करने वाले ऐसे-ऐसे लथ गीतो की योजना 
की जाती है, जिसमे पूरा कथानक रहता है | ये गीति-कथायें कई प्रकार की 
मिलती हँ--जैसे, कथाहीन नृत्य-गीत, वाद्यात्मक समवेत रूप से गाने योग्य 
नृत्य-गीत श्रादि। कुछ विद्वानों का विचार है कि ये गीति-कथायें ही महाकाव्य 
या खण्डकाब्यों का प्रारम्भिक रूप हैं। इनका ही ऋ्रिक विकसित रूप खंडकाव्य 
या महाकाव्य के रूप मे दिखाई देता है। मुक्तक-प्रवध ऐसे प्रवधकाव्य को 
कहते हैं, जो मुक्तक छुन्दो में लिखा जाता है, परन्तु उन छदो का संकलन 
एस तरह से किया जाता है कि जिससे एक कथा सी बन जाती है| जगप्लाय- 
दास 'रत्नाकर' का उद्धव-शतक इसी तरह का मुक्तऊ-प्रवंध है । नाट्य प्रगीत 
से तात्पयं ऐसे प्रवधात्मक काव्यों से है, जिनमे छन्दोवद्ध श्रात्मचरित लिखा 
जाता है भोर जिन्हें कया के पात्र आत्मानुभव या झारमभावना के रूप में 
प्रभिव्यक्त करते हैं। गुप्त जी का 'द्वापर' ऐसा ही नाट्य-प्रगोत है, जिसमे 


१ समोक्षा-शास्त्र--श० दशरप झोका, पृ० ७६ 


९०४६४ | 


कृष्ण, यशोदा, नारद झादि स्वय अपने मनोभावो को प्रकट करते हैं ।" 'आत्म- 
चरित' से प्रभिप्राय काव्य रूप मे लिखे हुए अपने जीवन-चरित्र से है । यह 
विधा भी बडी तीब्र गति से श्रग्नसर होती हुई दिखाई दे रही है । वैसे इसका 
श्रीगणेश “प्रसाद! आदि कवियों के समय में ही हो गया था, क्योकि प्रेमचन्द 
जी ने सन्‌ १६३२ ई० में हस का एक विशेषाक निकाला था, जिसमें सभी 
लेखको के झात्मचरित दिये ये । उसके लिए प्रसाद जी ने 'झात्मकथा' शीर्षक 
देकर २२ पक्तियों में अपना सक्षिप्त भ्रात्मचरित लिखा था ।'* 


भ्रत्र देखना यह है कि “प्रियप्रवास' की गणना ्वधकाव्य के उक्त भेदो 
में से किसमे की जा सकती है। उक्त सात भेदों में से यह गीतिकथा तो है नही, 
क्योकि वहाँ बैलेंड की भाँति कथा का न तो प्रारम्मिक रूप है और न यह 
कोरा भावोद्वीपक गीतरूप ही है, अपितु यह एक सर्गवद्ध विस्तृत रचना है। 
इसे मुक्तक-प्रवध भी नही कहा जा सकता, क्योकि यहाँ उद्धव-शतक की तरह 
मुक्तक-छन्‍्दो को क्रम-वद्ध रूप मे सकलित नहीं किया गया है, अपितु सारी 
कथा पूर्वापर सबध रखने वाले छन्दो में लिखी गई है । यह नादुय-प्रगीत भी 
नही है, क्योकि 'द्वापर' काव्य को तरह यहाँ सभी पात्र भ्पने-प्रपने मतोभावों 
को प्रकट करते हुए अ्वतीर्ण नही होते । इसके अतिरिक्त यह कोरा पद्म वद्ध 
प्रात्मचरित भी नही है। अरब शेष भेदों मे से महाकाव्य, खडकाव्य एवं 
एकार्थकाव्य रह जाते हैं, जिन पर हमे विशेष रूप से विचार करना है। 

सर्वप्रथम खडकाव्य को लेते हैँ। खडकाव्य के बारे में आचार्यो का 
विचार है कि उसमे काव्य के एक अश का अनुसरण किया जाता हे । उसमे 
जीवन के किसी एक अगर, किसी एक घटना या किसी एक कथा का वर्णन 
रहता है, जो स्वत पूर्ण होता है। जैसे मेघदूत, जयद्रथ-वध आदि ।3 इस 
दृष्टि से विचार करने पर “प्रियप्रवास' में कृष्णजी के मुथुरा-गमन प्र ब्रज 
के लोगो की कदुण दशा का ही वर्णन-किया-गया-है-.. कैवल_एक इसी घटना 
को विस्तारपूर्वक १७ सर्गों में वर्णन करके कवि ने उसे तूल दे दिया है-।_भत 
इसमे कृण्ण-के- जीवन की-एक ही घटना का. वर्णन होने के कारण यह _सड़- 
काव्य दिणाई देता है | यह दूसरी बात है कि कृष्ण के जीवन से सवधित ग्रन्य 
घटनाझो को पात्रों के मुख से कहलवाकर कथा की सूच्य प्रणाली को अ्रपनाते 
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हुए कवि ने उसमे झन्य कथाझो का समावेश कर दिया है। परन्तु ये कपायें 
स्मृति रूप-मे-प्राई हैं, जिनको घटित नहीं दिखाया गया है और जो उसों एक 
घटना के प्रसंग में सकलित की गई हैं । इस कारण कथातक की लधुता, 
जीवन के एक अगर का वर्णत और केवल एक घटना का ही उल्लेख होने से 
'इे सडकाव्य_के अ्रतिरिक्त और कुछ नहीं कहा...जा सकता। श्राचार्य 
राइवन्द्र शुल्क तो इसके कथानक को एक. प्रबंध काव्य के लिए भी समुचित कथानक को एक. प्रबंध काव्य के लिए भी समुचित 
|; नही समझते समझते । उन्होंने इसी कारण लिखा है---“इसकी कथावस्त एक महाकाव्य है इसकी एक महाकाव्य 
यया भ्रच्छे प्र4ध काव्य के लिए भी अभ्रपर्यात दै।॥ भझत'* प्रवध काव्य के सब 
झ्रवयव इसमे कहाँ भ्रा सकते ? किसी के वियोग में कैसी-कैसी बातें मन में 
उठती हैं भर क्या-उया कहकर लोग रोते हैं, इसका जहाँ तक विस्तार हो' 
सका है, किया गया है ।,* यहाँ कया की लघुता खडकाव्य के अनुकूल तो; 
सर्वेधा जान पड़ती है, परन्तु खडकाव्य मे जिस तरह काव्य के एक अ्रश का 
ही अनुसरण किया जाता है, वह बात यहां नही है | यहाँ चरित्र-चित्रण, 
प्रकृति-चित्रण एवं वस्तु-वर्णनव भी अपेक्षाकृत विस्तृत हैं और यहाँ काव्यगत 
विविधता है यहाँ कया यद्यपि लघु है, तयापि उसे तूल देकर ही सही, विस्तृत 
बनाने का स्तुत्य प्रयत्त किया गया है। इतना ही नहीं स्मृति रूप में कही 
गई कथायें भी विभिन्न घटना-वचित्यों से परिपूर्ण हे। इसलिए इसे खडकाव्य 
नहीं कहा जा सकता, भपितु खडकाव्य से विस्तृत किसी विघा भे इसकी 
गणना को जा सकती है । 
ग्रब प्रवघकाव्य का एक विस्तुन रूप 'एकार्थ काव्य' के नाम से भी 
अभिहित होने लगा है। एकार्य काब्य का एक लक्षण ऊपर दिया जा चुका है। 
इसके प्रतिरिक्त पृ० रामद॒हिन मिश्र ने लिखा है कि “कोई-प्रबंध काव्य महा- 
काब्य को प्रणाली पर तो लिखा जाता है, किन्तु उसमें महाकाव्य के लक्षण 
नहीं होते शोर न उसमे उसके ऐसा बवस्तु-विस्तार ही देखा जाता है। एक 
कथा का निरूपक होने से यह एकार्यक काव्य भी कहा जाता है । यह भी सर्ग 
बद्ध होता है। जैसे, 'प्रियप्रवास', साकेत, कामायनी श्रादि ॥/९ इस आपार 
पर भापने 'प्रियप्रवास को एकार्थ काव्य कहा है। १० विश्वताथ प्रसाद मिश्र 
ने भी लिखा है कि ४एफार्य काव्य में कथा प्रवाह में मोड कम होते हैं । गगा- 
बतरण, प्रियप्रवास, साकेत भौर कामायनी वस्तुत, एकार्च काव्य हैं ।3 एकार्च- 
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काव्य की उक्त कसौटियों पर कसकर यदि हम “प्रियप्रवास' को देखें तो पता 


का न होना स्वीकार किया है, परन्तु यहां हम पहले ही देख छुके हैं कि 
पप्रेयप्रवास में पाचों सधियाँ विद्यमान हैं तथा सारी कक्षा पच सधियों, 
पच कार्यावस्‍थाओ्रो एवं पच श्रर्थप्रकृतियों के अनुकूल नियोजित है। दूसरे आपने 
लिखा कि हैं कि एकार्थ काव्य में कथा की गति ऋणजु होती है श्लौर कवि का 
ध्यान कथा की गपेक्षा भाव-व्यजना को श्रोर अधिक रहता है ।*_प्रियप्रवास' 
में कथा मे एकरसता होने के कारण उसको गति तो ऋणजु है और कवि भाव- 
व्यजना में लीन रहा है, परन्तु कवि ने उसमे मोड प्रस्तुत करते हुए गति भी 
प्रदान की है। जैसे, स्मृति रूप मे कृष्ण के जीवन की लोकहितकारी कथाशो 
का वर्णन करके कवि ने कथा की ऋजुता को परिवर्तित करने की भी चेष्टा 
को है, उद्धव-गोपी-सवाद भी कथा में नवीन मोड उपस्थित कर देता है भौर 
राधा-उद्धव-सवाद ने भी कथा में एक नवीन वक्रता प्रदान को है | प० राम- 


दहिन लिश्न ने लिखा है कि एकार्य काव्य में महाकाव्य के लक्षण ही नहीं हो लिखा है कि एकार्थ काव्य में व्य के लक्षण ही नही होते। 
शाप यहाँ देखेंगे कि 'प्रियप्रवास' में महाकाव्य के प्राचीन लक्षण तो सभी पूर्ण 
रूपेण विद्यमान हैं। आगमी प्रृष्ठो में उनका उल्लेख विस्तार के साथ 
किया जायेगा । 

डा० गुलावराय ने उक्त एकार्थ काव्य सबधी घारण का निराकरण 
करते. हुए-स्पष्ट. लिखा है--/प्‌० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने 'प्रियप्रवास' और 
'साकेत! दोनो को हो साहित्य की एके नेई विघा एकार्थ काव्य के भअन्तर्गत 
रखा है। विस्तार श्रौर मोड का प्रइन सापेक्षित है, अप्रत्याशित मोडो के 


+( 


लिए कल्पित कंथानकों में श्रधिक गुजाइश रहतो है। कृष्ण कथा इतनी 
प्रचलित है कि उसमे मोडों की सम्भावना नहीं रहती । सर्गों और छन्दो की 
वृष्टि से-प्रियप्रवास! मे महाकाव्य का पूर्ण निर्वाह हुआ है । उसमे महाकाव्य 
के_वर्ण्य विपय भी प्राय सभी आ गये हैँ ।/3 आचार्य वन्‍्ददुलारे वाजपेयी 
ने भी प्रियप्रवात्ष को महाकाव्य मानते हुए अन्य काव्यों में इसे उच्च स्थान 
प्रदान किया है ।* प० रामाशकर शुवल 'रसाल' ने भी 'प्रियप्रवास/ को 
समोक्षा-शास्त्र, पु० ८४० 

यही, पु ८० 

काव्य के रूप, पु० ६२ 

महाकवि हरिभौष, पृ० ८-६ 


#९ 2.2 ,२) ७ 
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महाकाव्य-मानते हुए तथा उसकी भूरि-भूरि प्रशसा करते हुए लिखा है--- 
“खड़ी बोली भे ऐसा सुन्दर, प्रशस्त, काव्यगुण-सम्पन्न भौर उत्कृष्ट काव्य 
श्राज तेंके-दूसरा निकला ही नहीं । हम इसे खडी बोली के कृष्ण काव्य का 
सर्वोत्तम प्रतिनिधि कह सकते हैं। वर्णतात्मक काव्य होकर यह चित्रोपम, 
सजीव, रोचक तथा रसपूर्ण. है ।7) प० लोचनप्रसाद पाडेय ने तो यहाँ तक 
लिखीं है--“यह महाकाव्य अनेक रसो का शभावास, विशिवें-प्रेमं-शिक्षा का 
विकास, ज्ञान, वैराग, भक्ति और प्रेम का प्रकाश एवं भारतीय वीरता, घोरता 
गम्मभीरतापूरित स्वधर्माद्धार का पथ-प्रदर्शक काव्यामृतोच्छवास है ।/* पडित 
श्रीघर पाठक ने तो इसे महाकाव्य स्वीकार करके इसी के छन्दों मे अ्रपने 
उद्गार व्यक्त करते हुए लिखा है 5 


“यह भ्रवश्य कवे |! तव होइगी, 
कृति महाकवि-कीति-प्रदायिनी ।7३ 
इतना ही नहीं डा० प्रतिपालसिह का तो मत यहाँ तक है कि 


“प्रियप्रवास में भारतीय ससस्‍्कृति के महाप्रवाह का उद्घाटन भली प्रकार हुआा 
है तथा महज्चरित्र के विराद उत्कर्ष के प्रकटीकरण करने का यहाँ विराद्‌ 
भ्रायोजन_ किया गया हैं। इसी कारण यह काव्य-महाकाब्यो की श्रेणी में 


स्थान पाने का अधिकारी है ।/४ श्रत* उक्त सभी तर्कों एवं मान्यताग्ो के 


भाधार पर यह कहां जा सकता है कि “ध्रियप्रवास' न तो खड़काव्य है झौर + न तो खडकाव्य है झौर त 

7 2 लेक पक 52035023 99.8 काव्य, अपितु नई शली, नवीत विचारधारा एवं नवीन युग की 

मान्यताभो का एक नवीन महाकाव्य है । ह 
प्रायः महाकाव्य का निर्माण युगयुगान्तर को चिर सचित विचारधारा 

को लेकर होता है, उससे भूत, वर्तमान एवं भविष्य के सुस्पष्ट चित्र अकित 

किये जाते हैं तथा वह भव्य, महान्‌ एवं गरिमामय शैली में किसी देश एवं 

वर्ग की मान्यताम्रो को प्रस्तुत करता हुआ चहां की सस्कृति, सभ्यता, कला- 

फौदशल, सौन्दर्य आदि का प्रतीक होता है। इसके बारे में पाश्चात्य एवं पौरस्त्य 

विद्वानों ने पर्याप्त विचार किया है स्‍्लोर विचार किया जा रहा है। युग की 

महाकावि हुरिप्लोष, पृ० ३६१ 

घही, पू० १०-११ 

बही, पु० ८। 

बोस शताब्दी फे महाकास्प, पु० १००-१०१ 


न्द्‌ बज >ए ०० 


परिवर्तित विचारघारा के भनुसार महाक.व्य की मान्यताम्ों मे भी पर्याप्त 
परिवर्तन एवं परिवर्द्धन होते चले झा रहे हैं और होंगे। परन्तु महाकाव्यकार 
कभी उन मान्यताझो, नियमों, सिद्धास्तो, लक्ष्यों एवं उपादनों से नियत्रित नहीं 
नहोंगे-। वे सर्देव अपने विचारों के भनुकूल प्रपनी-प्रतिमा द्वारा ऐसे-ऐसे महा- 
कांब्यों को निर्माण करते रहेंगे, जिन पर किसी एक युग एवं किसी एक काल 
के सुनिदिचत नियम लागू नहीं हो सकेंगे। अ्रत महाकाव्य के लिए कोई 
“ सर्वमान्य नियम निद्िचत करना नितान्त भूल है। फिर भी भव तक की प्रगति 
शील विचारधारा के अनुसार महाकाव्य के लिए विद्वानों ने कुछ श्रावश्यक 
तत्व निश्चित किये हैं, जिनके आधार पर फ्रिसी रचना का मूल्याकन किया 
जा सकता है, उसके गुण-दोपो का विवेचन क्रिया जा सकता है श्रौर श्रपनी 


कोई राय अस्थायी तौर पर निश्चित की जा सऊती है । महाकाव्य के वे 
आवश्यक तत्व निम्नलिखित हैँ --- 


(१) कथानफ--महाकाव्य का कथानक इतिहास सम्मत, विस्तृत एव 
महान ही । उसमे भ्रघधिकाश यथार्थ घटलाग्रो का वर्णन हो भ्रौर यदि कुछ 
कल्पित घटनायें भी हो, तो वे श्रस्वाभाविक न होकर सत्य सी प्रतीत हो । 
सभी प्रासगिक कथायें मुख्य कथा से सुसम्बद्ध हो तथा उसमे लोकिक एवं 
पारलोकिक तत्वों का समावेश हो। समस्त कथानक कार्यान्विति से युक्त, 
सुसघटित एवं जीवन्त हो भौर सधि-सध्यग युक्त श्रारम्भ, मध्य एवं श्रवसान 
से परिपूर्ण हो | 


(२) घरिश्न-चित्रण--महाकाव्य का नायक देवता, उच्चकुलोदभव या 
सज्चरिन्ष महान्‌ व्यक्ति हो | वह चतुर, उदात्त, वीर एव जातीय जीवन की 
समग्र विशेषताओं से परिपूर्ण हो, वयोकि ऐसा हीने से ही सहृदयों के हृदय का 
साधारणीकरण सुगमता से हो सकता है । उसके अतिरिक्त महाकाव्य में श्रादर्श, 


यथा एवं परम्परागत पाशों के चरित्रों का भी ऋरिक विकास दिखलाया 
गया हो । 


(३) प्रकृति-चित्रण--महाकाव्य के अतगंत उपा, संध्या, रजनी, 
विभिन्न ऋतु आदि के वर्णनों के साथ-साथ प्रकृति के रमणीक एवं भयकर 
दोनो रूपो की भव्य झौँकों झ्रकित हो । 

(४) युग-जीवन फा सम्पूर्ण चित्न---उसमे सामाजिक, राजनीतिक, 
घाभिक एवं सास्कृतिक जीवन की प्री-पूरी झलक हो तथा मानवों की 
पारस्परिक सहानुभति, झाणा को विशालता पोीछितो के कष्ट-निवारण 
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सम्बन्धी प्रयत्न, मानव-जीवन के त्रिकाल सत्य, मानवता, विश्ववन्धुत्व, सामा- 
जिक संघर्ष आदि का भी विशद चित्रण हो । 

“7. (५) गमोर साव एवं रस-व्यजना--उसमे प्रभावान्विति का ध्यान 
रखते हुए मानव-हृदयो के भावों एव रखो का उदात्त वर्ण हो , श्वगार, 
वीर तथा शान्त रस में से किसी एक रस की प्रधानता हो तथा भ्रन्य समी रस 
झगरूप में वणित हो और रसोद्वोधक सभी प्रकार के सौंदर्य-चित्र अकित हो; 

(६) मह॒स्पेरणा एवं महान्‌ उद्देश्म---उसमे महत्प्रेरणा से परिपूर्ण 
किसी न किसी महान्‌ उद्देंशय का निरूपण किया गया हो । भले ही बह उद्देश्य 
प्रत्यक्ष या उपदेशात्मक हो अ्यवा परोक्ष या प्रतीकात्मक हो, किन्तु उसमें 
महान्‌ श्रादर्श विद्यमात हो । 

(७) गरिमासयी उदात्त-हला--उसमे उत्कृप्ठ काव्य-प्रतिना को 
परिचायक गरिमामयी उदात्त एवं भव्य कला का स्वरूप अकित हो । कला 
की भव्यता, उदात्तता एवं गरिमा के लिए निम्मलिखित वातें अपेक्षित हैं :-- 

(क) वह सर्ग वद्ध हो। उसमे “विस्तार के लिए आठ या आठ से 
भ्रधि ॥, किन्तु वे न अधिक लम्बे श्रौर न अधिक छोटे हो, और प्रत्येक 
सर्ग के प्रन्त में आगामी सर्ग की कथा सूचित को गई हो । 

(स्व) वह विवरणात्मक हो, उसका गप्रारम्म मगलात्मक, नमस्का- 
रात्मक, आ्रांशीर्वादात्मक या वंस्तुनिरदेशाट्मक हो । उसमे खल-निदा, सज्जन- 

प्रशसा हो भौर उसके नामकरण कृवि, इतिवृत्त, नायक या किसी. प्रमुख 
यात्र या प्रमुख घटना के आधार पर किया गया- हो । 

(गं) उसकी रचेंना-शलो उत्कृष्ट एव कलात्मक हो। उसमे भाव- 
सम्पन्न एवं परिमा्जित भाषा तथा उच्चकोटि का शब्द विघान हो त्या उसमे 
परम्परागत -विशेषणों, मुहावरों, कथन कौ विभिन्न प्रणालियों, गुण रीत्ति, 
ध्वनि, शब्द-शक्ति, श्रोचित्य भादि का प्रयोग हो । 

(घ) उसमे भावानुकूल एवं भावोत्कपं. विधायक अलकारों की योजना 
की गई हो। जा लग 0 8 

- (ड) उसमे छन्दो अथवा वृत्तों का प्रयोग सु दर हो, वे श्रव्य तथा 
हत-वृत्तादि दोपो से रहित हो, उसके एक सर्ग में एक ही छुन्द हो पभयवा 
यदि किसी एक सर्ग में विभिन्न छदों का भी प्रयोग हो, [तो उनमे परस्पर 
भाव-सम्वद्धता हो । 

विद्वानों की इन प्रचीन एवं नवोन मान्यताप्नो फे आधार पर हो 
सब हम 'प्रियप्रवास फो समीक्षा करते हुए यह देखने की चेप्टा करेंगे कि 
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इन मान्यताझों का पालन इसमे कहाँ तक हुआ है भोर उसी आधार पर यह 
भी निश्चित किया जा सकेगा कि यह अपने युग का महाकाव्य होने की क्षमता 
रखता है भथवा नही । 

(१) फथानफ--प्रिग्रप्रवांस! का कथानक प्रख्यात है, वह इतिहास 
सम्मत होने के साथ-साथ महान भी हैं, क्योंकि श्रीकृष्ण युगपुरुष महान्‌ नेता 
लोकसेवक एवं महात्मा के रूप मे यहाँ अकित किये गये हैं, वे भारंत में 
अवतारी पुरुष के रूप में भी प्रसिद्ध, हैं। इसमे श्रीकृष्ण के जीवन की सभी 
लोकिक एवं श्रलौकिक घटनाओं को यथार्थ रूप देकर चित्रित किया गया है । 
यहां एवं तक कि उनकी अतिमानवीय प्रवृत्ति को निकालकर मानव जीवन के 
प्रत्यता निकट लाने के लिए उन्हे स्वाभाविक एवं बुद्धितत बनाने की चेष्टा 
की गई है। यद्यपि कवि इस कार्य में पूर्ण सफल नही हुमा है, तथापि घटनामों 

गि यथार्थता में कोई सदेह नही है । सम्पूर्ण कथानक सुनियोजित कार्यावस्थाओो 
सधियों एवं प्रर्थ प्रकतियों में विभक्त है तथा कार्यान्‍्वति की दृष्टि से अ्त्यत 
सुसंघटित एवं सुसम्बद्ध भी है। परन्तु क्या जीवन्त नहीं हो पाई है। कवि 
मे अपने युग -की- नैतिकता -एव---तकवादिता का. मुल्नम्मा चढ़ाकर , उसे 
अधिक प्राणवान्‌ नही रहने दिया है । इसके भ्रतिरिक्त जिस महान्‌ उद्देश्य की 
पूत्ति के लिए कवि ने यह कथानक चुना है, उसमे इतनी सश्चक्तता एवं जीवेनी 
शक्ति दिखाई नहीं देती । उसके लिए कुछ विस्तृत कथानक भ्रपेक्षित था परन्तु 
यह बात हमे कभी नहीं भुला देनी चाहिये कि यह -औंग विज्ञान एवं उ विज्ञान एवं वुद्धिवादे 
का है। इस काल में घटना-प्रधान महाकाव्य की अपेक्षा विचार-प्रेधोन महा- 
काव्य लिखना भ्रधिक उपयुक्त है। साथ हो कयानक में प्रेलौकिक,- अ्सभव 
एवं भ॑ विमानुपिक घटनाझ्रों का समावेश भी आज के वैज्ञानिक युग के सर्व॑था 
विपरीत है । यही कारण है कि कवि ने कृष्ण के वाल-गीवन में व्याप्त लोको- 
पकार, समाज-सेवा जननी-जन्मभूमि के प्रति प्रदूठ श्रद्धा, दुराचारी एव 
भत्याचारी के प्रति विद्रोह-भावना आ्रादि का अनुशीलन करके उन्हें इस 
तरह चित्रित किया है कि जिससे कृष्ण का प्राचोन एवं परम्परागत बाल- 
चरित भी ग्रत्यत तकंसम्मत, वुद्धिल्प्राह्य एवं सभाव्य बन जाय । कबि का 
यह प्रयास सर्वेवा प्रशंसनीय है । कथातक के बारे में विस्तारपूर्वक पहले ही 
विवेचन किया जा चुका हे। यहाँ केवल इतना ही लिखना पर्यात् है कि 
पप्रियप्रवास' के कथानक में सक्षिप्तता एवं घटित व्यापारों की कमी होने पर 
भी भारतीय सस्कृति फी उज्ज्वल धझ्ाँकी ग्रकित है, उसमें मानव-प्रादर्श की 
समुन्नित प्रतिष्ठा हैं प्रोर युग के प्लादर्श का सुन्दर रूप चित्रित है। मत... 
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'द) घरिश्र-चित्रण--प्रिग्रपवास- के -इय दिस्तृत प्रागण_ में प्रनेक 
पात्र गपनी-प्रपती खाडिशिक-विद्षेयता प्रमे- के साथ श्रवतीर्ण होते हैं। सभी का 
अपना-प्रपना महत्व है। कोई किसी के चरित्र की विशेषता का उद्घाटन 
करता. हुआ जाता है, तो कोई अभ्रपनी व्यथा-क्था - सुनाता हुआ श्रपने हृदयगत 
मनोभावी का चित्रण करता हुमा भाता है । किसी के द्वारा वात्सल्य की 
व्यजना हो रही है तो किसी _ के द्वारा-दाम्पत्य प्रेम की सरस घारा बहाई जा 
रही हैं। कोई अपने प्रिय के गुणानुवाद गाता हुआ गदुगदु हो रहा है, तो कोई 
विरह की भसझा वेदना से विकल होकर विक्षिप्त सा घृमता दिखाई दे रहा है। 
इस तरह 'प्रियप्रवास' की इस करुणा-भूमि के विविध पात्र अपनो-अ्पनी विविध 
विशिष्टतागो के साथ व्यापारों मे लीन अकित करिए गए हूँ। इनमे से प्रमुख 
पात्र पाँच हैं---श्रीकृष्ण, राघा, नन्‍्द, यद्योदा और उद्धव । इनके प्रतिरिक्त 
कितने ही बाल-वबृद्ध गोप एवं ग्रोषियाँ इस काव्य में चित्रित हैं, परन्तु कवि 
ने इन पात्रों को कोई प्रमुखता नहीं दी है। झतः यहाँ प्रमुख पात्रों के चरित्र- 
चित्रण पर ही विचार करना झधिक समीचीन होगा । 

_/ श्रीक्ृष्ण--हरिओध्‌ जी ने श्री कृष्ण ते परत्रह्म रूप की चर्चा न करके 
उन्हें एक महात्मा पुरुष-र॒त्न एवं लोकसेवी नेता के रूप में अ्रक्तित किया है । 
कृष्ण के परत्रह्म एवं क्रीडा-विलासमय रूपों की चर्चा-हिन्दी-साहिंत्य में 
पर्याप्त मिलती है । हरिभ्ौध जी ने युग के अनुकूल श्रीकृष्ण के रूप की झांकी 
प्रस्तुत करते हुए उन्हे ग्रधिक से भधिक मानव-जीवन के निकट लाने का 
प्रयत्त किया है भौर अपने विचारों के अनुकूल मानवता के चर॒म-विकास के ४ 
रूप-मे उन्हें प्रस्तुत किया है। वास्तव में ईदवर की कल्पना मानव के मस्तिष्क 
के क्रमिक विकास की सूचक है, क्योंकि प्रारस्भिक मत्स्यावतार से लेकर 
प्लोकृष्ण के भवतार तक मानवत्ता का क्रमिक विकास ही समझाया गया है। 
श्रीकृष्ण को सम्पूर्ण कलाग्रो का पूर्ण भ्वतार माना जाता है। भ्तः श्रीकृष्ण 
मानवता के. पूर्ण विकास के द्योतक हैं। मानवता का चरम विकास हो ईश्वरत्व 

>है। प्रत' दृरिश्रोध जो से यहां उसी मानवता के चरम विकसित रूप को झफित 
करने के लिए श्रीकृष्ण के जीवन की झाँकी प्रकित को हे। यद्यपि 'प्रियश्रिवासा 
में श्रीकृष्ण के वालफ़ रूप का भी यत्तिचितु वर्णव मिल जाता है, जिसमे उन्हें 
कुसुमोपम शैया पर पद-पकज उद्यालते-हुए, माता -यश्योदा को हेस-हँस कर 
रिश्ते हुए, अपनी दंतुलियों से हुए बढ़ाते हुए, ग्रॉगन में किलकारों भस्फर 


[ श्ण्प ] 


इन मान्यताशों का पालन इसमें कहाँ तक हुआ है भौर उसी आधार पर यह 
भी निश्चित किया जा सकेगा कि यह अपने युग का महाकाव्य होने की क्षमता 
रखता है श्रथवा नही । 

(१) कयानक--प्रियप्रवास' का कथानक प्रख्यात है, वह इतिहास- 
सम्मत होने के साथ-साथ महान भी है, क्योकि श्रीकृष्ण युगपुरुष महान्‌ नेता 
लोकसेवक एवं महात्मा के रूप में यहाँ ग्रकित किये गये वे भारेंत में 
अवतारी पुरुष के रूप मे भी प्रसिद्ध, हैं। इसमे श्रीकृष्ण के जीवन की सभी 
लौकिक एवं अलौकिक घटनाओं को यथार्थ रूप देकर चित्रित किया गया है । 
यहाँ कक तक कि उनकी झतिमानवीय प्रवृत्ति को निकालकर मानव जीवन के 
झत्यत निकट लाने के लिए उन्हें स्वाभाविक एवं वुद्धितत बनाने की चेष्टा 
की गई है। यद्यपि कवि इस कार्य मे पूर्ण सफल नहीं हुआ है, तथापि घटनामी 
की यथार्थता मे कोई सदेह नही है । सम्पूर्ण कथानक सुन्तियोजित कार्यावस्थाम्रो, 
सूधियों एवं शर्थ प्रकृतियों मे विभक्त हैःतथा कार्यान्वति की दृष्टि से अत्यत 
सुंसघटित एवं सुसम्वद्ध भी है। परन्तु क्या जीवन्त नही हो पाई है । कवि 
ने भपने युग -की-नैतिकता -एव--तकंवादिता- का. -मुलम्मा चढ़ाकर .उसे 
भ्रधिक प्राणवान्‌ नही रहने दिया है । इसके प्रतिरिक्त जिस महान उद्देश्य की 
पूत्ति के लिए कवि ने यह कथानक चुना है, उसमे इतनी सश्मक्तता एवं जीवेनी 
दाक्ति दिखाई नहीं देती । उसके लिए कुछ विस्तृत कयानक अपेक्षित था परन्तु 
यह बात हमे कभी नहीं भुला देनी चाहिये कि यह -2ग विज्ञान एवं उ विज्ञान एवं वुद्धिवाद 
का है। इस काल में घटना-प्रधान महाकाव्य की अपेक्षा विचार-प्रेधाने महा- 
काव्य लिखना अधिक उपयुक्त है। साथ ही कथानक में अलौकिक; भसभव 
एवं भंतिमानुधिक घटनाओं का समावेश भी झ्राज के वैज्ञानिक युग के स्वेया 
विपरीत है । यही कारण है कि कवि ने कृष्ण के वाल-जीवन में व्याप्त लोको- 
पकार, समाज-सेवा जनती-जन्मभूमि के प्रति अदूट श्रद्धा, दुराचारी एव 
प्रत्याचारी के प्रति विद्रोह-भावना आदि का अनुशीलन करके उन्हें इस 
तरह चित्रित किया है कि जिससे कृष्ण का प्राचोन एवं परम्परागत बाल- 
चरित भी गअत्यत तकंसम्मत, वुद्धि-प्राह्म एवं सभाव्य बन जाय । कवि का 
यह प्रयास सर्वेवा प्रशंसनीय है । कथानक के बारे में विस्तारपूर्वक पहले दी 
विवेचन फिया जा चुका है। यहां केवल इतना ही लिखना पर्यात है कि 
'प्रियश्रवास- के कयानक में सक्षिस्तता एवं घटित व्यापारों की कमी होने पर 
भी भारतीय सस्कृति की उज्ज्वल साँकी मकित है, उत्में मानव-प्रादर्ण 

समुचित प्रतिष्ठा है भोर युग के प्लादर्श का सुन्दर रूप चित्रित है.। मत... 
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गोकुल-ग्राम मे पघारते हैँ तव श्रीकृष्ण के मथुरा-गमन की_ सूचना से केवल 
गोकुल के प्राणी ही व्याकुल नही होते, वरन्‌ जहाँ-गहाँ यह सूचना पहुँचती 
है, वहाँ वहाँ सभी प्राणी अत्यन्त व्यथित एवं वेचन हो उठते है ॥ उनके जाने 
की भीषण घोषणा सुनते ही गोकुल ग्राम तो विषाद में डूब जाता है-ओऔर 
नाना प्रकार की झाशकाशों से लीन होकर विविध तकं-वितर्क करता हुम्रा 
बेचैन हो उठता है। नद और यश्योदा की दशा भी विचित्र हो जाती है 
ब्रज-घरा के नाना उत्पातों का स्मरण करके तथा कस द्वारा उत्पन्न की गई 
बाघाझो का विचार करके उनके हृदय हिल जाते हैं भ्रौर वे रात भर विचारों 
में डवे रहते है। वरताने में राघा जी के घर भी जब यह सूचना पहुँचतो 
है, तब वे भी नाना ग्रेकार की प्राशकाग्ों, झापत्तियों एवं भयकर परि- 
स्थियो की कल्पना करती हुई व्यथित हो उठती हैं। इतना ही नही जैसे ही 
श्रीकृष्ण के गमन की बेला झाती है, देसे ही क्‍या चाल, क्या वृद्ध, क्या गरायें 
प्रोर क्या पक्षीगण सभी विद्योह के कारण रो पड़ते है। सारी-बजभूमि में 
ऐनी करुणा एवं वेदना छा जाती है जसे मानो श्॒ज था जाती है >जसे मानो बज के प्राण ही लनिकुलकर 
कही जारहे हू जारहे हों। उस सभ्य समस्त गोप-गोपीजन एवं पशु-पक्षी श्रीकृष्ण के 
प्रेम में अत्यधिक लीन होकर विलाप करते हुए अकित फिये गए हैँ ।१ उनकी 
यह विह्लल दक्षा, उनका यह अनन्य प्रेम एव उनकी यह आ्रातुरता इस बात 
की द्योतक है कि समस्त ब्रज श्रीकृष्ण को हृदय से प्यार करता है, उन्हें _ 
झभपना जीवन समझता है तथा उनके ऊपर भ्रपना सर्वस्व न्यौद्ाचर_ करने क॑ 
प्रस्तुत रहता है । 
शील फी सुरम्प सृति--अनुपम-रूप माधुरी एवं श्रोजस्वितापूर्ण 

भ्रलोक्षिक शक्ति-सम्पन्त श्रीकृष्ण शील की भी अद्वितीय मूति हैं। जिस त्तमय 
कस का निमन्रण पाकर प्रकूर जी के साय भाप मयुरा जाने के लिए प्रस्तुत 
हुए, उस समय सारी जनता अ्रघीर होकर व्याफुल हो रही थी, उनकी उत्त 
व्याकुलता को देखकर झापने शीघ्र ही गमन करना उचित समसझ्ञा शौर सर्वे- 
प्रथम भपनी माता यद्योदा के समीप श्राकर उरके चरण हूये, फिर बढ़ी 
धीरता के साय कहा--“हे माता ! यदि झ्ापकों ग्ाज्ञा हो तो अब मे यान 
पर जाकर वेंठ । माता ने जब भाज्ञा दे दी, तमी झाप माता के घरणों की 
रज लेकर, ब्राह्मणों फे चरणों की वन्द्रना करके, बपु-वापवों को हाथ जोउ- 
फर नमस्कार करके फिर रद पर जाकर वंठे ॥१ इस तरह सीकुण्य भे 

हर मम हअपड0 2 
१ प्रियप्रवात्त ५॥२०---७८ 
२. प्रिप्श्रवात ५४२२-४६ 
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जननि के साथ घुटनों से रेंगते हुए, ठुमक-ठुमक कर गरिरते-पड़ते चलने का 
भ्रभ्यास करते हुए, माता-पिता के सम्मुख नाचते हुए बलराम तथा अन्य गोप 
बालको के साथ खेलते हुए आदि अकित किया है," तथापि यहां वाल्य-जोवत तर 
की प्रपेक्षा किशोर एवं युवा जीवन-की--मॉँकी अधिक चजीवता के साथ 
अ्रक्िति-की गई है । | य ए>»-+- - ८ 
प्रारम्भिक व्यक्तित्व--'थ्रियप्रवास' में श्रोकृष्ण सर्वत्र थम दसे गोपालक 
पेलुवत्स के जीवनावार, गोपष-मडली के नेता एवं गोचारण में लीन गोपवेपघारी _ 
सुन्दर किशा[र गप-कुमार के रूप में दुष्टिगोचर होते हैं। अपनी गोपमडली 
के मध्य शोभायमान होकर वे धेनु श्रीर बछडो को लेकर गोकुल ग्राम मे प्रा 
रहे हैं । उनकी उस भ्रलोकिक छवि को देखने के लिए सारा गोकुलग्राम 
उमड पडा है । वे झपनी मधुर मुरली वजाते हुए, गायो एवं गोपों के साथ 
श्रत्यन्त रमणीयता के साध आकर सभी नर-नारियों के मन को मोहित कर 
रहे हैं। उनका शरीर नवल नील कुमुम जैसा सुन्दर है । सम्पूर्ण झग अत्यन्त 
सुडील एवं सुगठित हैं। श्रत्येक श्रग से सरसता एवं सुकुमारता छलक रही 
हैँ। कटि में पीताम्बर शोभा दे रहा है। वक्षस्थल बनमाला से विभूषित 
है| दोनो धृषम-स्कस्धों पर दुकूल पडा है। कानो मे श्रेप्ठ मकराक्ृत कुडल 
शोमा पा रहे हैं । सिर पर सुकुमोल अलकावलियों के मध्य मोर-मुकुट श्रपनी 
छवि विकीर्ण कर रहा है । उन्नत भाल पट केसर की खौर कान्ति बढ़ा रह 
है ! सुकुमोल प्रदण थ्रोठो पर पीयूष-वधिणी मुरलिका धीरे-धीरे मघुर स्वर 
में गूजती हुई जन-मानस में आह्वदकारिणी लहरें उठा रही है। इस तरह 
स्त्यन्त प्रेमाकुल जनता के मध्य में होकर श्रलोकिक सौंदये-सम्पन्न श्रीकृष्ण 
गोकुल ग्राम मे प्रवेश करते हुए भ्रक्रित किए गए हैँ । श्रीकृष्ण का यह 
प्रारम्भिक रूप इतना दिव्य, इतना भव्य एवं इतना चित्त कर्षक दिलाया 
गया है.कि सारा गोऊुल ग्राम उनकी इस रूप-माधुरी मे वीन--हो-जयत्य-दै, 
उनके गुणोदवि में भ्रवगाहत करने लगता है झौर विविध भावू-विमुग्ध होकर 
स्देव के लिए उनको इच अलोकिक मूति के को अपने हृदय में भ्रकित कर 
लेता है, क्योकि इसके उपरान्त उन्हें यह दिव्य एवं ग्ललौोकिक छटा गोकुल- 
ग्राम में देखने को नहीं मिलती । 
प्रज फे प्राय- क्षीकृष्ण केवल गोकूल-ग्राम के ही सर्वेत्त नहीं हैं, प्र। ऊष्ण केवल गोकूल-प्राम के ही सर्वश्र नहीं हैं, प्रपितु 

सम्पूर्ण ँ्रज उन्हें भपना हृदयाघार मा ब्रज उन्हें प्पना हृदयाघार मानता हूं, नेता समझता हें, त्राणक्ता है, नेता समझता हे, भाणकर्ता 

जानता है और झपना प्राण मानता हे । कस के निमन्त्रण को लेकर जब- प्रकूर 





रे 
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यदि हमने अपने कर्त्तव्य का पालन करते हुए स्वजाति को उदार लिया, तो 
हमारी जाति की रक्षा होगी, यदि हम नष्ट हो जायेंगे, तो हमारी सुकीर्ति 
सारे विश्व में फेल जायेगी । इस तरह मानवता की रक्षा में दोनों प्रकार से 
लाभ ही लाभ है, यहाँ कभी हानि की सभावना नही है । यही कारण है कि 


अपने साथियों न दशा देखकर श्राप प्रचंड दावानल में घुस जाते हैं, वेग- 
पूर्वक सभी को चमत्कृत करते हुए गोप, वेनु भोरं बछडों को बडी युक्ति से 
वाहर निकाल लाते हैं और अपनी सुन्दर कीति-लता को ससार मे वो देते 
हैं ।* यही विशेषता उनके श्रच्य कार्यों मे भी है। वे अपने वन्धु-बाधवों, 
प्राणियों एव किसी भी अभ्रसहाय व्यक्ति का सकट देखकर तुरन्त उसे दूर करने 
के लिए तैयार हो जाते हैं श्रौर श्रपने इसी मानवता-प्रेम एवं लोकोपकार के 
जम 32 30 ककीलड हैं तथा अपनी नि स्वार्य सेवा, सर्वेभूतत- 
हित एवं प्रीणिमात्र के प्रति प्रेम के करण ही जगतवद्य हो जाते हैं ।.उन्तका 
यह मानवता-प्रेम ही उन्हे लोकप्रिय नेता एवं लोकमेवक मद्दात्मा की कोटि 
में ले जाता है और इसी कारण वे “प्रियश्रवास' में मानवता के चरम-विकास- ले जाता है भौर इसी कारण वे / में मानवता के -विकास- 
स्वरूप रतिया उमा मा को प्राप्त कर लेते हैं। यहां उनके हृदय से सकीर्णता एव 
एंकर्देश्नौयता पूर्णतया तिरोहित हो चुकी है और उसमे उदारता एवं विश्व- 
'बन्बुत्व के साथ-साथ उस मानवता ने घर क्र लिया है, जो भात्मोन्नति का प्रवल 
साधत है ओर जिसके बल पर मानव ही ईश्वरत्व को प्राप्त कर लेता है । 
फठित पथ के पान्य--लोकहित एवं लोक-सेवा का मार्ग अत्यन्त दुर्गेम 
एवं कठोर होता है। इस मार्ग पर वही चल सकता है, जो श्रपना सव्वेस्च 
| न्यौद्ावर करके अपने सुस-दुःख, ग्रानन्द-उल्लास, हास-परिहास की परवा नई 
करता झौर अपने प्रिय से प्रिय का परित्याग करके त्याग एवं तपस्या से भरा 
हुआ जीवन व्यतीत कर सकता है । श्रीकृष्ण भी इस लोकहित्रे के छठित- पद्म 
पुर चलने के लिए ग्रनन्त स्नेह, अ्रपार वात्सव्य-एव- असीम दुलार से भरे हुए 
नद एवं यशोदा का परित्याग कर देते हैं। अपने झननन्‍्य भक्त, विनोदशील 
एव सुज-दु स के सच्चे साथी गोप-यालको को छोड देते हैँ | मपनी क्रीडारस- 
पुत्तलिका, प्रननन्‍्य प्रेमा तथा प्रणय-रस-लीना चिरसग्रिनी मोप-वालामों को 
स्पाग देते हैं। झपने हृदय छो-एक-मान आ्ाधार, बचपन से हो झनन्य प्रेम 
में परम तन्मय, रमणोयमा, सरलता, प्रतिप्रीति, _सुशझीजता एवं विनोदप्रियता 
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डिप्टाचार, उच्चकुलोद्धुव व्यक्ति जैसे समय व्यवहार तथा श्रेष्ठ महापुरुप जैसे. द्भव व्यक्ति जैसे समय व्यवहार तथा श्रेष्ठ ज 


श्राचरण की प्रधानता है। इसी कारण भ्ापके जीवन में शक्ति और सं सौंदर्य 
के साथ-साथ शील भी पर्याप्त मात्रा में विद्यमान हैं। 

मानवता के पुजारी--शीकृष्ण ग्रपार शक्ति, भ्रसीम शील एवं भनृन्‍्त 
सौदय्य ने ओवप्रोत झेकर भी मानवता के अनन्य पुजारी हैं । वे ससार में 


इसलिए श्रवतीर्ण हुए हैं कि मानवता _पर प्रहार कर्ने प्रहार वाली दानवता का 
विनाश करें, प्राणियों को सुखी बनायें भौर जनर्ज और जनजीवन को सभी प्रकार की 


बाघाओ से मुक्त करें । अपने इसी-उंदृश्य की पूर्ति के लिए श्राप शकटासुर, 
बकासुर, श्रधासुर, व्योमासुर, केशी, हे काया आदि दुष्टों का विनाश करते हैं, 
भयकर वर्पा से ब्रज_ की रक्षा करते हैं। कालियनाग को यमुना के जल से 
निकालकर यमुना को पवित्र बनाते हूँ, तथा जरासध भादि को सत्तहवार 
पराजित करते हैं। वे झपने समाज एवं भ्पनी जाति की दुर्देशा नहीं देख 
सकते । उन्हे मनृष्यमात्न की निगरहणा एवं जन्मभूमि की दुरवस्था देखकर 
बडा ही दु ख॒ दोता है भोर वे त्रन्त ही लोक-कल्याण के फारयों में लग जा फार्यों मे लग जाते 
हूँ। वे मानवता की रक्षा के लिए श्रपने प्राणों को भी सकट में डालने के 
लिए तंयार हो जाते हैं तथा भ्रपनी जाति एवं अपनी जन्म-भूमि के निमित्त 
सवेस्व न्यौदावर करने के लिए तत्पर रहते है । परोपकार उनके जीवन का 
भ्रग बन गया है, पर-दु ख-कातरता उनकी रग-रग में समाई हुईं है, भौर 
'स्वेभूतहित”' उनके जीवन का लक्ष्य वन गया है ।0 इतना ही नहीं वे स्व- 
जाति उद्धार को महान धर्म मानते हूँ और प्रायः यही कहा करते हैं कि 
सभी प्राणियों की विपत्ति मे रक्षा करना, असहाय जीवों का सहाय होना 
तथा सकट से स्वजाति को उधारना ही मनुष्य का सर्वे प्रधान घर्म है। अत. 
हमे सदेव भपनी जाति का भला करने के लिए श्रागे बढना चाहिए भौर 
प्राणों को भी सकट में डालने से तनिक भी घबडाना नहीं चाहिए, क्योकि 





१. भत, फरुगा यहु फाय॑ में स्वयं । स्थ-हुस्त में दु्लंल प्राण को लिए । 
स्वजाति शो जर्म-घरा-मिप्तित्त में । न भोत हूगा विकराल-व्याल से । 
सदा करूँगा श्पमृत्यु सामना। स-मीत हुमा न सुरेख-वच्च से। 
कमो कहूंगा अ्रवेलना न में । प्रघान-पर्माड्भू-परोपकार फी॥। 
प्रवाहु होते तक शेष-इबास के । स-रक्त होते तक एक भी शिरा । 
सन्क्त होते तक एपृश सोम झे। किया करुँगा हित सर्वभूत का । 
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दूरी पर रहने चाली अपनी प्रणय-रस-लीनत गोपियों एवं प्राणप्रिया राधा 
से मिलने जाने में उन्हे कोई आपत्ति न होती। वे किसी प्रकर्मण्य एवं विलासी 


राजा के रूप में ये ग्रक्रित सही-है, . 


राजा के रूप में या अकित उही-है,.. अपितु एक कत्तंव्यपरायण कर्मवीर के 
रूप में अकित किए गये हैं, जिन्हें कमी हम सामाजिक कर्तव्य में लीन होकर में ग्रकित किए गये हैं, जिन्हे कमी हम सामाजिक कर्तव्य में लीन होकर 
खाल्र-यालो की रक्षा करते देखते हैं, कमी भयकर अग्नि से गाय-बछड़ छडो एवं 
गोप-वालको को बचाते हुए देखते हैं, कन्नो समस्त प्राणियों कौ है समस्त प्राणियों को रक्षा के लिए 
* अल ३+ 233 55... 
कालिय नाग को पर न बाहर करते हुए देखते हूँ शोर कभी जरा- 
संत वार के 
सध ज॑से पराक्रम्ती यो सेत्रह-सत्रह बार युद्ध करते हुए देखते हैँ | इतना 
ही नहीं उनके जीवन का लक्ष्य ही “लोकहित” बने गेया हैं भौर इसी कारण 
यदि माता-पिता की सेवा करते समय या ग्रुदजनों का सम्मान करते समय वे 
किसी प्राणी की श्रार्ते-वाणी सुन लेते हैं, तो तुरन्त सेवा त्याग करके उसको 
शरण देते हैं, भ्रनेक आवश्यक कार्य छोडकर पापी का नाश करते हूँ और 


जनता की रक्षा करते हैं । इस तरह यहाँ श्रीकृष्ण भ्रपने कर्तव्य पालन के हेतु 


ही बड़े-व्ड दुघ॑पं, लोक-पीड़क एवं पराक्रमशाली अ्रत्याचारियों का वध करते 
हुए भकित किए गये हैं, अपनी-प्रिय गोप-मडली से दूर रह कर राज्य के 


गुस्तर कार्य-भार मे लीन दिसाए गये हैं ओर इसी कतेंव्य से प्रेरित होकर 
साहसी होते हुए भी जरासंघ के अव्यचास्ो-से, व्यथित होकर मथुरा को छोडकर 
द्वारिका में जाते हुए चित्रित किए म#&-हैं-।-विस्सदेह श्रीकृष्ण का कत्तंव्य-परायण 





तु फर 
फे कारण ये यहाँलजनता-के लोकश्रिय-नेता-के-पत्तिष्ठित-पद पर भासीन हैं। 


श्रीकृष्ण की कल्पना भें हरिश्रोष जो क्वा उद्देय--हरिग्रौध जी ने श्रीकृष्ण 
के जिस रूप को कल्पता 'पिग्रप्वास! में की है उसको देखकर यह स्पष्ट पता 


चल जाता है कि हरिप्ोष जी ने अपने समाज एवं राष्ट्र के लिए एक ऐसे जी ने अपने समाज एवं राष्ट्र के लिए एक ऐसे 
ग्रादर्श पुरुष का निर्माण किया है, जो मानवता का प्रजारी है, शक्ति-शोल और 


सोंदर्य से प्लोतपोत है तथा जिसे एक मात्र लोकद्धित ही प्रिय है। कवि की 


यह कल्पना साधुनिक युग के पूर्णतया अनुकूल है श्रोौर इस कल्पना के हारा 


कवि ने धीकृष्ण के परम्परागत रूप के विदुद्ध ऐसे लोकोत्तर चरित्रन्मम्पन्त 
कल्याण के मार्ग पर म्ग्रसर हो सकता है, विश्यय॒धुत्व के भावों को मपता 
सकता है भौर मानय रूप में ईश्वरत्व की कल्पना को मली प्रकार समन 
सुकता है । भतएव प्लापुनिक विज्ञान-सम्प्त बुद्धिवादी बुत को भमा को 
सतुप्ट करने के लिए-मावयता का प्रचार करने के लिए तया लोकहिल की _ 





| 


की साकार मूर्ति अपनी प्रेयसली राघा तक का परित्याग कर देते हैं मोर 
प्पनी अत्यन्त रमणीय ब्रजे-मूर्मि तक को छोड देते हैं । यद्यपि कभी-कभी ब्रज- 
प्रदेश, गोप-गोपी, नद-यशोदा एव प्राणप्रिया राधा का स्मरण करके श्रीकृष्ण 
अ्रधीर हो उठते हैं, परन्तु वे वडे ही सयमी एवं कठोर कर्म में लीन रहने 
वाले व्यक्ति हैं । इसीलिए उद्धव के द्वारा राधा के समीप यही सदेश भिजवाते 
हैं कि “विधाता ने ही हमारे दो प्रिय हृदयों को विलग कर दिया है । श्रव 
में ऐसे “कठिन-पथ का पान्य” हो रहा हूँ कि मिलन की आशा दूर होती 
चली जा रही है । श्रत भव तो हमे मधुर सुख एवं भोग की प्रिय लालसाग्रो 
का परित्याग करके जगत-हित एवं लोक-सेवा में लीन हो जाना चाहिए, 
बयोकि इसी से लोकोत्तर शान्ति मिलती है भोर इसी से श्रेय की प्राप्ति होती 
है ।* इस तरह श्रीक्ृषष्ण केवल सदेश हो नही भेजते, अपितु इस लोक-सेवा 
एवं जगत-द्वित के लिए एक त्यागी-तपस्वी जैसा जीवत ओ-व्यक्नीत-क्ले जगत- 7 एक टव््यागी: ज कै 
झोौर ससार के लिए एक उच्च भ्ादर्श प्रस्तुत करते. हैं । 

कत्तंग्पपरायण लोक-प्रिय नेता-यहाँ श्रीकृष्ण का जीवन अपते 
कत्तंव्य-पालन का आदर्श प्रस्तुत करता हुम्मा श्रकित किया गया है। भ्रीकृष्ण 
को अपने कत्तंव्य का वडा ध्यान रहता है। वे बचपन से ही यह जानते हैं कि 
अपने परिवार, अपने माता-पिता, अपने समाज, भ्रपने देश झऔर विश्व के प्रति 
मेरा कया कर्त्तेव्य है । प्राय यह नीति है कि समाज के लिए परिवार को, देश के 
लिए समाज को भ्रीर विश्व के लिए देश तक को छोड देना चाहिए । यहाँ श्रीकृष्ण 
का जीवन इसी नीति-वावय को चरितार्थ करता हुआ श्रकित किया गया है । 
वे समाज की हित-चिन्ता मे श्रयवा अपने समाज को सुखी बनाने के लिए 
पहले झपने परिवार का त्याग कर देते हूँ भ्र्थात्‌ वसुदेव-देवकी के यहाँ जन्म 
लेकर भी गोकुल में रहते हैं। फिर देश के हित के लिए अपने गोकुल के प्रिय 
समाज का भी परित्याग कर देते है शौर कस आदि का वध करके मथुरा में 
हो रहने लगते हैँ । तदुपरान्त विश्व-हित के हेतु वे फिर अपने प्रिय देश 
अर्थात्‌ ब्रज प्रदेश को भी छोड देते हैं और द्वारिकापुरी मे आकर निवास करते 
हुए विश्व के प्रति अपने कत्तंव्य का पालन करने लगते हैं | ग्रव इसी कर्तव्य 
से प्रेरित होकर श्रीकृष्ण ने पहले माता-पिता का परित्याग, फिर प्रियजनों का 
परित्माग स्‍्लोर फिर प्रिय मातृभूमि का परित्याय करते हुए मपना जीवन 
व्यतीत किया तथा कभी उनका चित्त चचल न हुआ । नहीं तो ५-६ मील की 


ए्‌ 
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दूरी पर रहने वाली अपनी प्रणय-रस-लीन गोपियों एवं प्राणप्रिया राधा 
से मिलने जाने में उन्हे कोई झापत्ति न होती। वे किसी श्कमंण्य एव विलासी 
राजा के रूप में यहाँ श्रक्तित-वही-है,...अपितु एक कत्तंव्यपरायण कर्मवीर के कमंवीर के 


खाल-बालो की- रक्ष्य-क्रते देखते है न मयकर अग्नि से गाय-बछंडो एव 
गोप-बालको को बचाते हुए देखते हैं, केन्रा समस्त प्राणियों की रक्षा के लिए 
कालिय नाग को यमुत्रा से निकाल वाहर करते हुए देखते हैं सौर कभी जरा- 
संध जैसे पराक्रमी योद्धा से सेत्रहुसंत्रह बार युद्ध करते हुए देखते हैं। इतना 
ही नही उत्के जीवन का लक्ष्य ही “लोकहित' बन गया है झ्ौर इसी कारण 
यदि माता-पिता की सेवा करते समय या ग्रुदजनों का सम्मान करते समय वे 
किसी प्राणी को भ्रा्त-वाणी सुन लेते हैं, तो तुरन्त सेवा त्याग करके उसको 
शरण देते हैं, मनेक प्रावशयक कार्य छोडकर पापी का नाश करते हैं भ्ौर 


जनता की रक्षा करते हें । इस तरह यहाँ श्रीकृष्ण झपने कत्तंव्य पालन के हेतु 
ही बड़े-बड़े दुर्घप, लोक-पीड़क एवं प्राक्रमणाली भुत्याचारियों का वध करते 


हुए भकित किए गये हैं, भ्रपनी-प्रिय गोप-मसडली से दूर रह कर राज्य के 
गुरुतर कार्य-भार मे लीन दिखाए गये हैं ओर इसी कतंव्य से प्रेरित होकर 
साहसी होते हुए भी जरासघ के अधच्यचासे-से.व्यथित होकर मथुरा को छोडकर 
द्वारिका भें जाते हुए चित्रित किए म-हैं-।-तिस्स देह भीकुष्ण का कत्तेब्य-परायण 





क्के _ कारण वे यहा-जनता- के लोकप्रिय-सेता के. प्रतिष्ठित-पद पर भासीन हूँ । 
6. धीकृष्ण फो कल्पना में हरिश्रोध जो फा उद्देय--दरिग्रोध जी ने श्रीकृष्ण 
के जिय-फऋप की कह्पदा 'पिशप्वास' में की है उत्तको देखकर यह स्पष्ट पता 


चल जाता है कि हरिप्रौय जी ने अपने समाज एवं राष्ट्र के लिए एक जी ने अपने समाज एवं राष्ट के लिए एक ऐसे 
आदडा पुरुष का निर्माण किया है, जो मानवता का पुजारी है, शक्ति-शील और_ 


सोदर्य से प्रोत्प्रोत है तया जिसे एक मात्र लोकद्धित ही प्रिय है। कवि की 
यह पत्पना भाषुनिक युग के पूर्णतया प्रनुकुल है भोर इस कल्पता के द्वारा 
कवि ने धीकृष्ण के परम्परागत रूप के विदद्ध ऐसे लोकोत्तर चरिप्र-सम्प्त 

नरत्त की कल्पना की है, जिसे प्राद्श मानकर भारत हो क्या सारा विश्व _ 
कल्याण के मार्ग पर मंग्रसर हो सकता दे, विश्ययथुत्य के भावों को झपना 
सऊता है भौर मानव रूप में ईश्वरत्व की कल्पता को भली प्रकार समज| 
सकता है । प्रतएवं प्राधुलिक विश्ञान-सब्पश्त बुद्धिवादी युग को पात्मा डो. 


अतुप्द करने के. लिए,-मावबता का प्रचार करने के लिए तथा लोकहित की 


[ ११६ ] 


भावना का सम्पूर्ण जगत में प्रसार करने के लिए कवि ने श्रीकृष्ण के इस 
झादर्श चरित्र का निरूपण किया है । 
ब्ण्ज फिर ओडीीी न ी?७छ७ं?),तन-ीय जीन ीयने-यभीयनमन-न-नममनानान- न मनन फ मनन कम. 


राघा--प्रियप्रवास' की जिशपटी पर साधा का-जिय कुछ-यह्ूदे-क्य-से की्‌ ; ये 






न किया. गया विरह-विह्लला या 
रीतिकाल की काम-क्ीडा-प्रवीणा कामिनी नही दै. अपितु आधुनिक युग की 


लोक-सेविका एवं भारत भूमि की अनुपम नारी-रत्न है। उसके वाल्य-जीवन 
का प्रधिक झाभास यहाँ नही मिलता । कवि ने केवल इतना ही सकेत किया 
है. कि यह भलोकिक वालिका वचपन मे कृष्ण के साथ वड़ी तन्मय होकर खेला 
करती थी। प्रायः नद-भवत्र में श्राकर जब यह क्रृष्ण के साथ खेलती 
थी, तव सारा भवन इसकी कलित-क्रीडाओ से ग्रूज उठता था और वहाँ 
भ्रनुपम छवि उमडने लगती थी । क्रीडा ही क्रीडा में राधा का वह प्रेम कृष्ण 
के प्रति बढ़ता चला गया भौर बड़े होने पर फिर उसने “प्रणय' का रूप घारण 
कर लिया, जिससे युवती होने पर फिर यह वाला रात-दिन कृष्ण के प्रेम में 
तल्लीन्‌ रहने लगी।* इस तरह वाल्य जीवन की क्रीडा एव क्रिया-कलापो का 


अधिक वर्णन यहाँ नहीं मिलता । यहां तो राघा सर्वप्रथम एक युवा 
वालिका के रूप में हमारे सम्मुख उपस्थित होती है । 


प्रारम्मिक व्यक्तित्व--कवि ने इस झनुपम छुविमयी वालिका के 

स्वरूप की झाँकी भ्रकित करते हुए उसे एक. बार उप सीन्दर्य सम्पन्न एवं विधिष 
कम कम बा वाला के रूप मे प्रस्तुत किया है। उसकी शरीर-यब्टि अत्यत 
ल एव क्षीण है, उसके मुख परे सदेव मुसकान- शोभा- देती -है, वह 
निरतर फ्रीडा-कला में लीन रहती है, वह शोभा की तो समुद्र है, अत्यत 
मृदुभाषिणी है भोर माधुय की साकार मूर्ति है । उसके कमल-नेन्न उन्मत्तकारी 
हैं, उसके शरीर की स्वर्शिम काच्ति नेत्रोन्म्ेपकाडिणी है, उसकी मधुर 
मुसकान विमुग्ध करने वाली है श्र उसकी कु चित अलके मानसोन्मादिनी 
हैं । वह नाता प्रकार के हाव-भावों में कुशल है, चचल कटाक्ष आझादि के 
सहित्‌ भ्रू-सचालन में वडी.निपुण है, नाना प्रकार के वाद्यो- के बजाने में भी 
बड़ी प्रवीण है और, अपने शरीर की सुडील्ता- सुकुमारता -एवं- कमनीयता 
के द्वारा रति फो भी विमोहित कर देने की क्षमता, रखती है। वह स्देव 
उज्ज्वल वस्त्र घारण करती है, श्रेष्ठ प्राभूषणों से प्रलकृत रहती है भोर 
स्त्रियोधित सभी गुणो से सुघोनित है । वह सर्देव श्रेष्ठ शास्त्रों का पनुशीलन 


5. च्न्ला 
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करती है, रोगी, वृद्ध आदि जनो की सेवा करती है, भनन्यहूृदया है, सात्विक 
प्रेम का पोषण करने वाली है, सुन्दर मन वाली है, सर्देव प्रसन्न मुख रहतो है 
ओर अपने इन्ही सब गुणों के कारण 'स्त्री-जाति रत्तोपप्रा-कहलाती है |" 
राघा का यह प्रारम्भिक व्यक्तित्व अत्यत मामिक एवं चित्ताकर्षक है । उममे.... 





शेप्ठ नारो-कै-सम्पूर्ण गुण विद्यमान. हैं ग्रोर बह एक श्ादर्श कुमारी 
की जीती-जागती प्रति जीती-जागती म॒ति है । 


हक 


प्रंयय की मधुर मूरतति--कुमारी राधा के हृदय में कृष्ण के प्रति 
वाल्यकाल से ही एक अदुभुत आर्कपण विद्यमान था । अभ्रव इस किशोरी के हृदय 
मे वह “ल्रिकाई कौ प्रेम” प्रणय के रूप में परिवर्तित हो गया है | यह प्रणय- 
लता राघा के हुदय में इतनी वलवती हो उठती है कि शयन और भोजन ही 
क्या, ब्रव चह प्रत्येक क्षण कृष्ण की रूप-माघुरी में उन्मत्त वनी रहती है 
कृष्ण के वचनामृत दी सरसता, मुखारबिद को रमणीयता, उनकी सरलता, 
ग्रतिप्रोत्ति एव सुशीलता उसके चित्त से कभी उत्तरती नही, अपितु वह सदेव 
इनमे लीन रही आती है ।* क्ृष्ण-प्रेम मे लीन इस वाला को जब कृष्ण के 
मथुरागगममन का समाचार सुनाई पडता है, तव यह सुकुमार कली भी सहूसा 
कुम्हला जाती है, वेदना से इसका हृदय दग्घ हो उठता है, सारा संसार सुना 
दिखाई देने लगता है, सम्पूर्ण दिशायें रोती हुईं सी ज्ञात होती है, घर काट 
खाने को तैयार जान पडता है, मन वेचन होकर जगल में भागता प्रतीत होता 
है श्रौर वह भरत्यत व्यथित होकर नाना प्रकार की आश्काओं में लीन 
हो जाती है । उस क्षण बह यही सोचती है कि वैसे तो में श्रीकृष्ण के चरणों 
में भ्वना हृदय पहले ही चढा चुको हूँ, केवल मेरी यही कामना प्रौर थी 
कि विधिपूर्वक उन्हें वरण कर लू । परन्तु अब मुझे वह कामना पूर्ण होती 
दिखाई नहीं देती | ठीक ही है जो कुछ भाग्य में लिखा है वह भला कब 
टनता-है ।3 यह प्रणधिनी बाला कृष्ण को झपना पति बनाने के लिए देवी- 
“देवतामो को मना चुकी हे, वहुत से व्रत झादि भी रस चुकी है, परन्तु प्राज 
इसका हृदय अचानक झआजशका में डूब जाता है झौर इसे सर्वत्र व्यवा, शोक, 
विपाद, दु छ, वियोग प्रादि हो उमठते हुए दिखाई देते है । इस तरह कृष्ण- 
प्रेम मे लीन राघा का सारा जगत उस समय पूर्णतया शून्य बन जाता है, 
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जिस समय इस प्रणय की साकार मूत्ति को बिलखता छोडकर श्रीकृष्ण मथुरा 
चले जाते हैं। वेंह हृदय में आग छिपाकर- अपते _ घर मे ही दिल मसोसती 
रह जाती है | अत केवि ने यहाँ राधा को प्रणय की म्रधुर्‌ मूति के रूप मे 
अक्ति करके नारी के प्विन्न प्रेम की पुनीत झाँकी प्रस्तुत की है। 


विरह-बिधघुरा राधा--तदनन्तर राधा हमे कृष्ण के विरह्‌ में रात- 
दिन रुदन करती हुई अत्यत उन्मना दिखाई देती है। वह कृष्ण के प्रेम में 
इतनी उन्मत्त हो गईं है कि पवन-को ..दूती बना कर कृष्ण के पास भपना 
विरह-सदेश भेजने को तैयार हो जाती है । कृष्ण की श्यामली मूर्ति देखने की 
उत्कट लालसा उसे व्यथित एवं वेचन बना देती है। इसी कारण वह 
पहले तो प्रात कालीन पवन की भर्त्सना करती हुई उसे निष्ठुर एवं पापिप्ठा 
तक कह डालतो है, परन्तु फिर उससे मथुरा जाने के लिए श्राग्रह करती 
है | वह मथुरा तक के सम्पूर्ण मार्ग को वडी माभमिकता के साथ समझा 
देती है भ्ौर विविध युक्तियों द्वारा अपनी विरह-व्ययथा को कृष्ण से कहने 
का निवेदन करती है । किन्तु कवि ने यहाँ जिन युक्तियो का प्रयोग किया 
है, उनके कारण उसका विरह-व्यथित रूप कुछ क्षणों के लिए झोझल हो 
जाता है भौर वहू एक ऐसी युक्ति-कोशल सम्पन्न प्रवीण नारी ख्प में 
दिखाई देती है,_ जो मिज्नन की ताना तरकीवे जानती है... जो सकेत-स्थल 
पर पहुँचने के लिए नाना प्रकार की युक्तियाँ सोच सकती है और जिसे 
विरह-जन्य पोरढो नहीं सता रही है, अपितु जो वियोग की कृत्रिम वेदना से 
व्यथित_ जान पडती है । कंवि ने उसे जो अ्रान्ता एवं उद्विग्ना कहा है,' वह भी 
कुछ सार्थक सा ज्ञात नही होता क्योकि भ्रान्ता विरहिणी भल्रा इतनी प्रवल 
युक्तियाँ पवन को कंसे वता सकती है, जिनका कि उल्लेख 'प्रियप्रवास' के 
'पवन-दुती-प्रसग' में मिलता है । इस तरह राघा का विरह-विघुरा रूप यहां 
उतना मामिक एवं दृदयाकर्षक नहीं है, जितना कि सूर, नददास ग्रादि 
भक्तकवियों की कविताप्ों में मिलता है। 


2039-+०--+-+>>+ममन 





कृष्ण की प्रतन्‍्य उपासिका--यहाँ राधा कृष्ण की अननन्‍्य उपासिका 

है । उसके हृदय में कृष्ण-प्रेस्त इस सीमा तक व्याप्त हो गया है कि उसे सारा 
“जगत ही. #प्णममय फृष्णणय जान पडता है ।-कालिन्दी के इयाम जल में उसे कृष्ण 

के श्याम गाते का दर्शन मिलता है, सध्या की गझरुणिमा में यह अपने 
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परमप्रिय की कान्ति को देखती है, रजनी की श्यामता में उसे कृप्ण के श्याम 
तन का आभास मिलता है, उपा उसे सर्देव कृष्ण-प्रेम में अनुरजित जान पढ़ती 
है भौर सूर्य की ओप में कृष्ण के तेजपूर्ण मुख की ज्ललक दिलाई देती है । 
उस अनन्य प्रेमा को अग-समूह में कृष्ण की काली कु चित शअल्क दिखाई देती 
है, खजन एवं मृगो में कृप्ण की आँखो की सुछ्धवि रमी हुई जात पड़ती है, 
हाथी के बच्चे की मूड मे उसे कृष्ण की विश्ञाल-वाहु दुष्टिगोचर होती है, 
शुक की नासिका में कृष्ण की सुरम्य नासिका की शोभा दिखाई पड़ती है, 
दाडिमो में दाँतो की झलक मिलती है, विम्वाफलो में श्रेप्ठ अघरो की लालिमा 
जान पड़ती है, केलो मे जघन-युग की मजुता दिखाई देती है भौर गुलो में 
कृष्ण की गुल्फो का सौंदर्य ज्ललकत्ता हुआ प्रतीत होता है। इतना ही नहीं 
वह सम्पूर्ण प्रकृति की रूप माथुरी-मे-कृष्ण के अनुपम रूप-सींदर्य को देखती 
है, पक्षियों के केन्नेरंव मे मुरली की मधुर ध्वनि सुनती है और पृथ्वी के प्रत्येक 
भाग में श्रीकृष्ण की माधुरी मूर्ति को व्याप्त देखतो है ।" वह कृष्ण के प्रेम मे 
व्यवित होकर अभ्रव मिलने की झ्ाकाक्षा प्रकट नहीं करती, झपितु वह यही 
सोचती है कि यदि कृष्ण यहाँ न झा सके तो भी कोई पग्रार्पत्ति नहीं । उद्धव 
से वह यही कहती है “प्यारे जीव जग-दित क रे जीचें जग-ह्वित करें ग्रेह चाहे न आयें । अनन्य 
प्रेम में लीन होने के कारण वह ग्रव स्वय को कृष्ण से केनी पृथक नही देखती, 
वरन्‌ इस ब्रह्माण्ड में जितनी वस्तुयें उसे दिखाई देती हैँ, वे सब उसे श्याम के 
रग मे ही रंगो हुई जान पडतो है और वह पृथ्वी, नभ, पानी, पवन, पादप, 
सम प्ादि में सर्वेश्न कृष्ण को व्याप्त देखती है । इस तरह उसका प्रणय प्रुव 
विकारहीन होकर सात्विक रूप धारण कर लेता है शोर वह कृष्ण को्‌ 
विश्यात्मा, जगतवति, प्रभु, सर्वेश्वर भ्रादि मानती हुई उनकी सच्चे हृदय से 
उपासना करने मे लीन हो जाती है । भव वह यह जानने लगी है कि विश्व 
की पूजा, विश्व की आराघना, विध्व के प्राणियों को सेवा हो हृष्ण की सच्ची 
पूजा है, मक्ति है और उपासना है ।* इस तरह राघा रृष्ण के वियोग में रात- 
दिन प्रांसू बहाने की अपेक्षा विश्य को कृष्णणय मानकर उसकी उपासना करती 
हुई हुप्ण की ग्रनन्‍्य उपासिका वन जाती है । 
लोकनसेविका- विष्व-प्रेम में लोन होते ही राधा का हुदय उदार हो 

जाता है, उसका अन्त करण बिश्षाल हो जाता है धभौर वह मानवीय प्रेमिका 
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प्रणय की सकुचित भावना से ऊपर उठकर श्याम को जगत-पति झौर जगत- 
पति को इयाम समझते लगती है, उसे विददव में प्रियतम तथा प्रियतम में 
विश्व व्याप्त दिखाई देने लगता है श्रौर वह साधारण श्रवण, कीत्तंन, वदन 
दासता, स्मरण, आत्त्म निवेदत, झर्चना, सस्य और पद-सेवना नामक नवधा- 
भक्ति को छोडकर श्रार्तत-उत्पीडित एवं रोगी प्राणियों की व्यथा सुनना ही 
थ्रवण! मानती है । ऐसे दिव्य एवं अनुपम गुणों का गाना उचित समझती 
है, जिसे सुनकर सोये प्राणी जाग उठें, अज्ञान तिमिर मे गिरे हुए प्राणी 
ज्ञान-ज्योत्ति प्राप्त करें और भूले हुए प्राणी सनन्‍्मार्ग पर लग जायें। इसी 
गुण-गान को वह 'कीत्तंन” मानती है । उसकी दृष्टि मे अ्रव विद्वानों, देश-प्रेमियों 
ज्ञानियो, दानियो, सच्चरित्रों, ग्रुणियो, तेजस्वियों एवं देव तुल्य व्यक्तियों के 
आगे मस्तक झुफाना और उनका आदर-सत्कार करना ही 'वदन' है । वह 
दास्यर्भक्ति उसे मानती है जिसमे मनुष्य ऐसी बातें करें, जो ससार का 
कल्याण करने वाली हो, सर्वेभूतोपकारी हो, गिरे हुओ को उठाने वाली हो 
तथा जिनमे सेवा भाव भरा हुआ हो । इसी तरह झव उसकी दृष्टि में कगाल, 
दीन, दुसियो श्रादि का स्मरण ही 'स्मरणा नामक भक्ति है, विपत्ति मे 
सहायता करने के लिए भ्रपने तन झौर प्राणी का अपित करना ही 'प्रात्म-निवेदन' 
भक्ति है, पीडितो को श्रोपधि, प्यासों को जल, भूखो को श्रम्न देता श्रादि 
ही 'अर्चता' नाम की भक्ति है, ससार के जिन श्राणियों से भी कुछ काम 
लिया जाय उनके प्रति सहृदय होना ही “सख्य” नामक भक्ति है और पतितों 
को शरण में लेना तथा उनको आदर-सम्मान देना ही “पद-्सेवन” नामक 
भक्ति है ।? अ्रव राघा के हृदय में विद्दव-प्रेम जाग्रत हो जाता है। बह 
सम्पूर्ण मोह छोडकर लोक-सेवा को भपने जीवन का लक्ष्य बना लेती है तथा 
श्रीकृष्ण के सन्देश का पूरा-पूरा पालन करती हुई सम्पूर्ण विश्व की सेचा, 
परोपकार, दया, करुणा, प्राणीमाम्र के प्रति प्रेम झादि से ओतप्रोत होकर 
अपना सारा जीवन एक लोव-से विका के रूप में व्यतीत करने का निईचय कर 
लेती है । नि सदेह राघा का यह रूप भारतीय नारी के उज्ज्वल आदर्श को 
प्रस्तुत करता है और वह कामुकता, विलासिता, वियोग-जन्य उन्माद एवं 
प्रणय की सफीर्णता से स्वंधा परे एक 'नव्य एवं दिव्य नारी के पद पर श्रासीन 
दियाई देती है । 

ब्रज को श्राराष्या-देधि--राघा का अन्तिम रूप अत्यन्त हो मामिक एव 
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प्रभावोत्पादक है । वह ब्रज-जनो की पीडा दूर करने का निदचय करके केवल 
गेह में शान्तिपुर्वक बैठी नहीं रहती, अपितु जब कभी यह सुनती हैं क्रि कोई 
गोपी कही व्यथित होकर मूछित पड़ी है, तव तुरन्त ही उसके पास जाकर 
उचित उपचार करके उमको व्यथा दूर करती है, उप्ते समझाती है और व्यथा के 
प्रवल वेग को कम करने के लिए नाना प्रकार की कथायें सुनाया करती है। 
वह नित्य-प्रति नद-यशोदा के घर जाकर उन्हें भी सात्वना देती रहती है । 
यदि कही गोप-जनों को खिन्न होकर वंठा देखती है तो उन्हें उद्योगी, परिश्रमी 
एवं क्मंशील बनाने की प्रेरणा प्रदान करती है । यदि कही उसे गोप-बालक 
कृष्ण के प्रेम में मलिन दिखाई देते हैँ, तो वह उन्हें कृष्ण-लीलाञो मे लगाकर 
ग्रथवा खिलौने आदि लेकर प्रसन्न करती रहती है। यदि कही गोपियाँ मन 
मारे वैठी हुई दिखाई देती हैं, तो वह उन्हे प्रियतम की वीणा, वेणु या वशी 
सुनाकार श्रयवा मधुर कथायें सुनाकर भ्रसन्न करने की चेप्ठा करती है । वह 
चोटियो को भ्ाठा तथा पक्षियों को झश्न और जल देती रहती है। उसकी 
दृष्टि मे कीटादि भी बडे महत्वशाली हैं, वह उनके प्रति भी वडा ही दया- 
भाव रखती है । व्यर्थ ही वह पेडो के पत्ते तोडगा भी उचित नहीं-समझती-. 
प्रौर सदंव प्राणियों के सम्ब्देन में ही लीन रही-माती है.।...उसने कुमारी 
गोपियो का एक ऐसा दल स्थापित कर दिया है जो सारी ब्रज-भूमि में सुख 
और शान्ति का प्रसार करता है। इसी कारण वह ब्रज-जनो की दृष्टि में 
सज्जनों के सिर की छाया, एवं दुर्जनों की शासिका है, कगालों की परम 
निधि और पीडितो को श्रीपधि-स्वरूपा है, दोनों की वहिन और अनाथाश्रितो 
की जननी है, विश्व की प्रेमिका है तथा समस्त ब्रज-भूमि की आराध्या देवि 
बनी हुई है ।* 

राघा की फल्पना में कवि का उद्देश्य--हरिआ्रौध जी ने राघा के जिस 
पावन एवं आदर्श चरित्र का निर्माण किया है, उसके पीछे युग का नारी-. 
आन्दोलन कार्य कर रहा है.।. आधुनिक-युग में नारी को उन्नत एवं सचेप्ट 
बनाने के लिए तथा सामजिक कार्यों में पुरूष के साथ के से कधा सिडाकर 
कार्य करने के लिए ऐसी ही रमणियो की ग्रावश्यकता भी जो विश्व-प्रेम मे लीन 
होकर लोक-सेवा, लोकहित एवं लोकोपकारी कार्यों के लिए ग्राम वढ़ें तया धर 
की चहारदीवारी को छोडकर समाज के क्षेत्र में कार्य करें। ग्रतः हरिप्रौध 
जो ने भक्तिकालीन एवं रीतिकालीन कवियों की कल्पना के सवंधा विपरीत 
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पत्ति के पुनीत कत्तंव्य की उज्ज्वल झाँकी विद्यमान है, क्योंकि यशोदा जी 
इसी वाक्य के श्राधार पर चेतना प्राप्त करके ग्राइववासन ग्रहण करती हैं भौर 
इसी के वल पर आशान्वित होकर अपना कष्टमय जीवन व्यतीत करती है। 
पुत्र-वियोग में व्यथित किन्तु उदार श्राशय-सम्पन्न पिता--नद जी 
भन्त में हमे कृष्ण के चिर वियोग में लीन एक शोक-सतप्त पिता के रूप में 
दिखाई देते हैं । उनकी वह अवस्था अत्यन्त दयनीय एवं शोकपूर्ण है । प्रत्येक 
प्राणी आपकी इस क्षुब्ध अवस्था को देखकर सहानुभूति एवं समवेदना प्रकट 
करता है, परन्तु पुत्र-वियोग मे भी आपके हृदय के झतगंत श्रीकृष्ण की जो 
लोकोपकार, जन-सेवा, राष्ट्र-हित, विद्व-प्रेम श्रादि से परिपूर्ण मनोहर 
दइयामली मूरतति बस जाती है, उसका चितन एवं मनन श्रापको अत्तीव सतोप 
एवं सयम प्रदान करता है, फिर भी जिस क्षण वात्सल्य भाव उमड पडता है, 
उस समय श्राप भत्यन्त क्षुब्ध एवं कक्‍्लान्त हो उठते हैं। आपकी ऐसी अवस्था 
देखकर राधा भी आपकी सेवा-सुभ्रूपा मे लगी रहती है , मापकी वियोग-जन्य 
बलान्ति को भिटात्ती है, बातों ही वातों में ससार के वैभव को तुच्छ बताती 
है भौर नाना श्षास्त्र सुनाकर वेचेनी को दूर करती है।" इस चित्रण द्वारा 
कवि ने एक पुत्र-वियोग में व्यवित पिता के दयनीय जीवन की उज्ज्वल 
भाँकी अकित की है । साथ हो उसके उदार आशय को भी व्यक्त किया है । 
नंद के चित्रण में कवि फा उद्देश्य--नदजी के रूप में कवि ने पुत्र- 
वियोग से व्यथित, किन्तु उदार झ्राशय एवं उन्नत विचार-सम्पन्न एक ऐसे 
पिता का चित्र अ्रकित किया है, जिसकी वृद्धावस्था का सहारा जाता रहा हो, 
जो इस जगत में निराश्चित होकर भटकता फिरता हो तथा जो पुत्रो के लिए 
भाजीवन फप्ट सहता हो; परन्तु जिसे इस बात से सतोप हो कि मेरे पुत्र 
देश-प्रेम एवं जाति-प्रेम से प्रेरित होकर जनता का उद्धार करने के लिए घर 
छोडकर चले गये हैं, उन्हे हमारी अपेक्षा विश्व-प्रेम अधिक प्रिय है भौर वे 
राष्ट्र की उन्नत्ति, देश का सुधार एव जातीय गौरव की रक्षा में लगे हुए हैं। 
भरत. एक गोरवशाली एवं सौभाग्यपूर्ण उदार विचार-सम्पश्न पिता का झादर्श 
प्रस्तुत करने के लिए नद जी का ऐसा चरित्र यहाँ श्रफित फिया गया है । 
इसके साथ ही वे एक कत्तंब्यपालक पत्ति का भी आदश प्रस्तुत करते है, 
क्योकि प्रपनी पत्नी यद्योदा को यदि थे कभी झधीर एवं व्यथित देखते हैं, 
तो तुरत नाना विधियों से उसे समझाने का प्रयत्न करते हैं । मत नद जी एक 
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एच्चकोटि के पिता एवं श्रेष्ठ पति के कर्तव्य का पालन. करते हुए यहाँ 
चित्रित किए गए हैं क्योकि ऐसे न होतेतो वे न तो कृष्ण को मथुरा जाने 
देते, न किसी लोक-हित के कार्य में भाग लेने देते श्रौर न फिर झपनी प्रिया 
को सात्वना देने का ही कार्य कर सकते ये । 


यशोदा--भारतीय वाइमय में य्ञोदा एक ऐसी उपेक्षिता माँ रही है 
जिसके असीम त्याग, ग्रनेन्त वात्सढये एवं अनौकिक दुलार से यद्यपि श्रधिकाश 
क्ृष्ण-भक्त कवि प्रभावित हुए है, तथापि स्वतन्त्र रूप से उसके लिए न कोई 
महाकाव्य लिखा गया है भर न्‌ उसके जननी रूप की महत्ता को ही स्वतन्भ- 
रूप से भ्रकित किया गया है। 'प्रियप्रवास' के कवि ते इस शोर तनिक ध्यान 
देते हुए अवश्य-कुछ सराहनीय कार्य किया है श्लौर उसके मातृत्व रूप की 
श्रभिव्यक्ति करते हुए उसके वात्सल्य, उसकी ममता एवं उसकी उदार मनोवृत्ति 
की विस्तारपूर्देक चर्चा की है। भ्रतः श्रव देखना यह है कि 'प्रियप्रवास' में उसके 
चरिन्न का क्रमिक विकास किस तरह झ्कित किया गया है । 


मातृत्व फी विमल विभूृति--सर्वश्रथम बशोदा के दर्शन यहाँ एक 
वात्सल्यपूर्ण अधीर जननो के रूप में होते हैं, जो अपने प्राणप्रिय पुत्र श्रीकृष्ण 
की शैया के पास बंठी हुई आँसू वहा रही है, जिसका वदस-मण्डल मलिन हो 
रहा है, जिसके हुदय में भयपूर्ण अत्यत कुत्सित भावनायें उठ रही हैं शोर जो 
कस के कौशल-जाल की जटिलता के कारण अतीव व्याकुल एवं असयत होकर 
चिन्ता-सागर मे डूबी हुई है । इस व्यवा, वेदना, आकुलता एवं अधीरता का 
कारण यह है कि सबेरा होते ही उसका प्रिय प्राणस्वझूप कृष्ण कस जैसे अत्याचारी 
शासक के निमत्रण पर मथुरा जा रहा हे । कत्त की करता एवं उसके द्वारा 
मचाये गये उपद्रदों से बह जननी दीघे काल से परिचित है। श्रीकृष्ण के जन्म 
से हो उसने नाना प्रकार के विष्त, विविध वाघायें, भ्रनेक आपत्तियाँ ग्ादि 
उपस्थित करके इस जननी के हृदय को हिंसा दिया है। झाज वही नृपाधम 
अपने घर ही उसके पुत्र को बुला रहा है। भला ऐसे कुप्रवसर पर कौन सी 
ऐसी माता होगी, जिसका हृदय विचलित न हो भर जो आाश्चकाओझ से भरकर 
बेचैन न दिलाएं दे ! यही कारण है कि हरि-जनमी यद्योदा कदुण-ऋन्दन 
करती हुईं रृष्ण की शया के निकट बेठी हैं। भय यह है कही पुत्र जाग ने 
पड़े, इसलिए वहू सपने ऋदन एवं प्रपनों व्यवापूर्ण कराह को घोरें-धीरे ही 
ब्यक्त करती है, साथ दी पुत्र की शुन कामना करती हुई कुल-देवता की झारा- 
घना नी करती जाती हूँ । सचमुच माता का हुदय बडा ही सशकित होता है। 
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उसके हृदय में क्यो न हो, क्योकि उस वृद्धा का नेत-तारा आज लुप्त हो गया 
है, उस दु ख-जलनिधि में डूवी हुई का सहारा झ्राज कही चला गया है, उस 
दुखिया मां का जीवन कही दिखाई नही देता, उस दरिद्र का अनूठा रत्न कही 
ग़ायव हो गया है और उस दुलारमयी जननी की आँखों का उजाला कही 
जाता रहा है । उसे भल्रा कैसे सतोप हो ? इसने वडे कष्ट उठाकर अपने 
पुत्र का लालन-पालन किया है, देवी-देवताओों की बडी मनौतियाँ करने के 
उपरान्त उसे इतना वडा कर पाया है और नाना प्रकार के विध्तों का सामना 
करके उसने वह शील, सौजन्य एवं माथुये से परिपूर्ण मुख देखा है । उसे 
बेदना बयो न पीडित करे, क्योकि आज उसके पुत्र के विना उसका घर सूना 
होगया है, सारी दिशायें शुन्य हो गई हैं और सारा जगत ही जुट गया है । 
बहू जब अपने पुत्र के लिए खिन्न होकर गायो को विलखता देखती है या घर 
के शुक-सरिका भ्रादि पक्षियों को उसके लिए बेचैन देखती है, तो उसका हृदय 
मौर भी शोक एवं कषणा से भर आता है। इसके साथ ही कस, चांणूर 
मुप्टिक आदि दृष्टो की कठोरता एवं अपने पुत्र की सुकुमारता का थ्यान 
ग्राते ही माता यशोदा का हृदय विदीर्ण हो जाता है । परन्तु ईश्वर की बडी 
कृपा है कि उसके लाल ने उन सब दुप्टो को यमपुर भेज दिया है । वह इस 
प्रदूुभुत वात को सोच-सोच कर अपने भाग्य घी सराहना करने लगती है गौर 
किसी पुण्प के प्रताप से ही इन सब असम्मव बातो का होना समझती है । 
परन्तु उसके हृदय में वस्ी हुई ममता उसे रह-रहकफर कचोटने लगती है, 
जिससे वह अधीर होकर अपने प्रियतम से वार-वार यही पूछती है कि “मेरा 
प्राणाघार अव कब लौटकर आवेगा ?” हाय ! में उसके बिना जीवित नहीं 
रह सकती । ऐसा सुना जाता है कि श्रव मुझे मेरा प्रिय चाँद अपना मुख 

दिखाने नहीं आवेगा । मैंने उसके लिए बडे कप्ट सहे हैं । श्रव यदि मेरा लाल 

मुझे देखने को नहीं मिलेगा, तो मेरा हृदय टुकडें-टुकडे हो जायेगा झौर मैं रो- 

रोकर ही मर जाऊंँगी। हा | वृद्धा के अतुल घन, वृद्धता के आश्चय, प्राणो 

के परमप्रिय, शोभा के सदन एवं रूप-लावण्य वाले बेटे ! मैं तेरे बिना 

जीवित नहीं रह सकती ।”? इस तरह हम माता यशोदा को नाना प्रकार से 

करुण विलाप करते हुए देखते हैं । यशोदा का यह व्िलाप-फल्ाप माता के 

हृदय का सच्चा स्वरूप है, ममता का सच्चा निदर्शन है भयौर करुणा की 

सजीव प्रतिकृति है । यहीं कारण है कि यश्योदा माता यहाँ ममता एवं कहणा 
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की सजीव प्रतिमा के रूप में अकित होकर पाठकों के हृदय को झकझोर 
डाज्नती हैं, समवेदना को जाग्रत कर देती हूँ झौर सभी को कद्रणा-सागर में 
इुबो देती है। _ 
पुत्रहोना प्राशामयों बुखिया जननी--ममता एवं करुणा में आल्पाधवित 
दुख्ििया जननी को जब नद जी यह समझाते हैं क्ि “घंर्य रखो: प्रियसुत दो 
ही दितो में श्राजावेगा” तब वह मृतग्राय मू्ति पुत सजीव होकर आँखें खोल 
दती है भौर "वया झावेगा कुंवर ब्रज में नाथ दो ही दिनों में” कहकर अपनी 
बात की पुष्टि कराकर झाशान्वित हो जाती है । उस निराश दुखिया को 
तनिक सा श्राथ्य मिल जाता है कि सभव है कि दो दिन बाद उसका लाडिला 
कुँवर लौट आवे | इस घाशा के कारण उसकी सज्ञा लौठ प्राती है, वह सेभल 
जाती हैं, उसकी निराञ्न-स्थिति में परिवर्तन हो जाता है और वह द्वार से 
उठकर अपने प्रियतम के साथ घर में चली जाती है। सत्य ही है कि ससार 
में श्राशा वडी बलवती है, उसकी महिमा प्रपार है, क्योकि इसका स्पश पाते 
ही मृत प्राणी भी जो उठते है । इसी से वल पाकर माता यश्योदा अपने दुखी 
जीवन को व्यत्तीत करने का साहस करती हैं और इसी के प्रताप से बह 
दुखिया रोती-विमृूरती हुई, कलपती-चिलखती हुई तथा भग्न हृदय को 
समझाती-बुझातो हुई कृष्ण की प्रतीक्षा में दिन काटने लगती हैं ।) उसकी 
काया जीर्ष-शीर्ण होजाती है । चिन्ता एवं व्यया उसके हुदय को अ्धीर करती 
रहती हैं और बह अत्यत खिन्न एवं दीन होकर मोह में निमग्न होती हुई 
झाणशा के सहारे ही शेप जीवन व्यतीत करती है। परन्तु इस ब्राशामयी 
'जनती की झाश्ञा वा बांध उत क्षण हृद जाता है, जिस समय उद्धव कृष्ण का 
सदेश लेकर गोकुल मे ग्राते हैं । वह उद्धव से यही पूँद्ती है--“हे उद्धव ! 
रात दिन रोते-रोते जिस कुंवर का पथ देखते हुए मेरी श्राँसें ज्योति-हीन 
हो गई हूँ, मा बया वे उस “भवतमहरी ज्योति” को पुन प्राप्त कर सकेंगी ? 
क्या मुसे वह इन्द्रमुख पुन. देखने को मिल जायेगा ? में रातदिन बडी वेचेन 
रहती हूं | क्या मुत्ते प्रपने प्रिय लाल की मथुर बातें कनी सुनने को प्राप्त हो 
जायेंगी २/९ इसी तरह नाना प्रकार से अपनी व्यवा-कवा कहती हुई माता 
यदज्ीदा श्रघीर दो उठती है भ्ौर अपनी सम्पूर्ण राम-कहानो सुनाने लगती हूं 





१ प्रियप्रयाप्त ७७६-६३ 
२ बह) १०१३-१५ 
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कि कैसे मैंने कष्ट उठाकर कृष्ण का पालन-पोपण किया, कंसे मैंने विध्नो का 
सामना करके उसे इतना बडा किया और झाज उसके बिना किस तरह सारा 
न्नज वेचन बना हुआ है|" दुखिया यशोदा की यह करुण-कथा उद्धव को भी 
व्यथित बना देतो है, वे मौन होकर सारी रात वही वैठे-वेठे माता यश्ोदा की 
व्यया-कथा सुनते रहते हैं । प्रभात हो जाता है, परन्तु व्यया-कथा समाप्त नही 
होती । जब उद्धव उठकर ही वहाँ से चले जाते हैं, तव वह दुखिया अपने आप 
मोन होकर रह जाती है | अ्रत कवि ने पुत्र-हीना-भाशामयी' दुखियां जननी के 
रूप में यशोदा-का चित्रण करके यहां पुत्र-वचिता माता के जोवन की बडी 
ही सुरम्य झाँकी प्रस्तुत की है । 
विशाल अत करण एवं उदारमना देवो---तदनतर यश्ोदा माता का अत्यत 

दिव्य एवं भव्य रूप हमारे सामने आता है। अ्व चिरकाल के वियोग-जन्य 
दुख से जर्जर होकर वह शरीर से तो क्षीण हो गई है, परन्तु उसका अत - 
करण विद्याल हो गया है, उसमे उदारता की भावना अत्यधिक जग गई है 
झौर अव उसमे इतनी सकी्णता नहीं रही है, जितनी कि पहले थी और 
जिसके परिणामस्वरूप वह अपने पुत्र का कही दूर रहना पसन्द नही करती 
थी । उद्धव से वातें करते समय अब तो यशोदा जी क्ृष्ण की वीरता की 
प्रशसा करती हुई उनका यशोगान गराती है, दुखिया देवकी के वधन-विमुक्त 
होने पर ह॒प॑ प्रकट करती हैं और भपने लाडिले पुत्र के वोरतापूर्ण कार्यों का 
वर्णन करके अत्यन्त सुखी होती हैं। इतना भ्रवश्य है कि जब उन्हें बसुदेव- 
देवकी के कम्पकारी दु खो की याद झाती है, तो वे आँसू वहाने लगती हैं, 
परन्तु उनके कारागार से विमुक्त होने का समाचार पाते ही वे भ्रत्यत सुखी 
एवं हित दिखाई देती हू ।* किन्तु इस क्षण यशोदा को इसलिए झधिक 
पोटडा दो रही दे कि अब मेरा लाडिला पुत्र दूसरों का भी लाडिला बनता 
चला जारहा है । फिर भी झ्व उसका विशाल ग्रन्त करण इस बात की गवाही 
नही देता कि वह देवकी के लाडिले पुत्र को अपने पास बुलाहर यही रखले । 
ग्रव तो इस उदारमना माता की एक मात्र यही कामना है --- 

“प्यारे जीवें पुलकित रहे प्रौ बनें भी उन्हीं के। 

धाई नाते बदन दिसला एकदा और देवें॥३ 
१ प्रियप्रवास १०११८-६५ 
२ यही १०६२-६३ 
३ बही १०४६५ 
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इन शब्दों में कितनी उदारता, कितनों महानता एवं कितनो भरत करण 
की विशालता छिपी हुई है कि प्रनेक कष्टो के साथ पाले हुए अपने पुत्र को 
वह जननी दूसरो को सौंपते हुए नहीं झिझकती, दूसरो का बनाते हुए सकोच 
नही करती और केवल यही चाहती है कि भले ही वह दूसरों का बन जाय, 
परन्तु घाई के नाते से ही एकवार मुझे अपना मुख तो दिखा जाय । कवि ने 
उक्त शब्दों में मश्ोदा जी की जिस दिव्य एव मगलकारिणी मातृमूरति का चित्र 
गकित किया है, उसके. सम्मुस्त--हठात्‌- हमारा मस्तक झुक जाता है, क्योकि 
वह हमे मानवी होकर भी देवी के उच्च पद पर आस्तीन दिखाई देने 
लगती हैं। है 0. 
यशोदा के चित्रण में कवि का उद्देश्य--कवि ने यश्ोदा के रूप में भारत 
फी उस आ्रादर्श माँ की झांकी प्रस्तुत की है, जिसके अत करण में अपने लालित- 
पातित पुत्र के लिए भ्ननत मोह, असीम ममता एव अपार वात्सल्य भरा हुप्रा है, 
जो पुत्र के तनिक से सकट से ही व्ययित एवं वेचैन हो उठती है, जिसे पुत्र- 
सुख के सामने अझपने कप्टो की तनिक भी परवा नहीं झौर जो देवी-देवतागो की 
आराधना तक करके पुत्र की विष्न-वाधाओों को दुर करने की तदेव चेप्डा 
करती रहती है । इसके अतिरिक्त शझ्रत करण की विद्वालतरा एवं उदारता के 
कारण यशोदा माता वीर-प्रसूती माताओं की कोटि में भी जा पहुँचतो हैं । 
यद्यपि कृष्ण उनके औरस पुत्र नही हैं, तयापि वे उन्हें भौरस से भी झ्धिक 
मानती है और उन्हें लोकहित एवं लोकसेवा के कार्यों में लीन देखकर अतीव 
हर्ष प्रकट करती हैँ । वास्तव में भारतीय जननो का यही भादर्श रहा है कि 
वह ममता एबं वात्सल्य से परिपूर्ण होकर भी अपने पुत्र को लोकहिल 
एवं लोकसेवा के लिए सहपं अग्रसर करती रही है । इस दृष्टि से यच्चोदा जी 
कुन्ती, विदुला, सुभद्रा श्रादि वीर-प्रसूती माताओं से किसी प्रकार कम नहीं 
दिल्लाई देती, प्रपितु पराये पुत्र के लिए इतना ममत्व, इतना वात्सल्य एव 
इतना थोक प्रकट करने के कारण वे इन माताओं से भी अधिक महान्‌ एवं 
उन्नत दिल्लाई देती है । इस तरह कवि ने वात्सल्य, ममता एवं उदारता से 
परिपुर्ण मगलमयी जननी का झादझ्व प्रच्तुत करने के लिए ही यश्योदा की ऐसी 
भव्य मृत्ति यहाँ झ्कित की है । 
उद्धय--सर्वे प्रयम हमे इनके दर्शन प्रजराज थीकृष्ण के समोप उसने एक 
ऐसे मित्र के रूप में होते है, जो ज्ञान-वृद्ध है, विज्च-चर है, मानद की मुनि ह 
झोर योगादि की शिक्षा देने में पे पदु हुँ । श्ोहुष्ण उन्हे प्र में इसरो कारण 
भेजते ह कि तुम वहाँ जावर मेरे माता-पिता, मेरे चिर-सत्चर गोम एए मेरी 
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कि कैसे मैने कछ्ठ उठाकर कृष्ण का पालन-पोपण किया, कैसे मेने विध्नों का 
सामना करके उसे इतना वडा किया और गाज उसके बिना किस तरह सारा 
ब्रज वेचेन बना हुआ है ।? दुखिया यशोदा की यह करुण-कथा उद्धव को भी 
व्यथित बना देती है, वे मौन होकर सारी रात वही वैठे-वंठे माता यशोदा की 
व्यथा-कथा सुनते रहते हैं | प्रभात हो जाता है, परन्तु व्यवा-कथा समाप्त नही 
होती । जब उद्धव उठकर ही वहां से चले जाते हैं, तव वह दुखिया अपने आप 
मौत होकर रह जाती है | झत कवि ने पुत्र-हीना-आश्ामयी दुखिया जननी के 
रूप में यश्ोदा-का-चित्रण करके यहां पृत्र-वचिता माता के जीवन की बडो 
ही सुरम्य झाँकी प्रस्तुत की है । 
दिशाल अत करण एवं उदारमना देवी--तदनतर यश्ञोदा माता का अत्यत 

दिव्य एवं भव्य रूप हमारे सामने आता है। अ्रव चिरकाल के वियोग-जन्य 
दुख से जर्जर होकर वह शरीर से तो क्षीण हो गई है, परन्तु उसका अत - 
करण विशाल हो गया है, उसमे उदारता की भावना अत्यधिक जग गई है 
श्र श्रव उसमे इतनी सकीर्णता नही रही है, जितनी कि पहले थी भ्रौर 
जिसके परिणामस्वरूप वह अपने पुत्र का कही दूर रहना पसन्द नहीं करती 
थी । उद्धव से वातें करते समय अब तो यशोदा जी कृष्ण की वीरता की 
प्रशसा करती हुई उनका यशोगान गाती है, दुखिया देवकी के बधन-विमुक्त 
हीने पर हप॑ प्रकट करती हैं शोर झपने लाडिले पुत्र के वोरतापूर्ण कार्यों का 
वर्णन करके अत्यन्त सुखी होती हैं । इतना भ्रवश्य है कि जब उन्हू वसुदेव- 
देवकी के कम्पकारी दु खो की याद आती है, तो वे आ्रांसू बहाने लगती हैं, 
परन्तु उनके कारागार से विमुक्त होने का समाचार पाते ही वे अत्यत सुखी 
एवं हित दिखाई देती है ।'* किन्तु इस क्षण यश्ञोदा को इसलिए अधिक 
पोडा हो रही हे कि अ्व मेरा लाडिला पुत्र दूसरों का भी लाडिला बनता 
चला जारहा है । फिर भी भव उसका विद्याल ग्रन्त करण इस बात की गवाही 
नही देता कि वह देवकी के लाडिले पुत्र को अपने पास बुलाकर यही रखले । 
ग्रव तो इस उदारमना माता की एक माश्न यही कामना है -- 

धव्यारे जीवें पुलकित रहे भ्रौ बर्ने भो उन्हीं के । 

घाई नाते बदत दिसला एवंदा और - देवें $ 
१ प्रियप्रवास १०११४-६५ 
२ यही १०१६२-६२ 
३. वही श्शातर 
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इन शब्दों में कितनी उदारता, क्रितनी महानता एवं कितनी झत करण 
की विशालता थिपी हुई है कि श्रनेक कष्टो के साथ पाले हुए अपने पुत्र को 
वह जननी दूसरो को सौंपते हुए नहीं झिझकती, दूसरों का बनाते हुए सकोच 
नही करती और केवल यही चाहती है कि भले ही वह दूसरों का वन जाय, 
परन्तु धाई के नाते से ही एकवार मुझे अपना मुख तो दिखा जाय । कवि ने 
उक्त शब्दो-मे-मशोदा जी को जिस दिव्य एवं मगलकारिणी मातृमूरति का चित्र 
ग्रकित किया है, उसके ... सम्मुख-हठात्‌ - हमारा मस्तक झुक जाता है, क्योकि 
वह हमे मानवी होकर भी देवी के उच्च पद पर आसीन दिखाई देने 
लगती है।ः 2, ० 8 
यश्मोदा के चित्रण में कवि का उद्देश्य---कवि ने यशोदा के रूप में भारत 
फी उस आदर्श माँ की झांकी प्रस्तुत की है, जिसके अत करण में झपने लालित- 
पालित पुत्र के लिए भ्रनत॒ मोह, भसीम ममता एवं अपार वात्सल्य भरा हुम्ना है, 
जो पुश्र के तनिक से सकट से ही व्यथित एवं वेचैन हो उठती है, जिसे पुत्र- 
सुख के सामने अ्रपने कप्टो की तनिक भी परवा नहीं झोर जो देवी-देवताओं की 
भाराधना तक करके पुत्र की विष्न-बाधाओझों को दूर करने की सर्देव चेष्टा 
करती रहती है। इसके अतिरिक्त भ्रत करण की विशालता एवं उदारता के 
कारण यश्ञोदा माता वीर-प्रमुती माताओं की कोटि में भी जा पहुँचतो हैं । 
मद्यपि कृष्ण उनके औरस पुत्र नहीं हैं, तथापि वे उन्हें मौरस से भी अधिक 
मानती है और उन्हें लोकहित एवं लोकसेवा के कार्यों में लीन देखकर अतीव 
हप॑ प्रकट करती हैँ। वास्तव में भारतीय जननी का यही आदर्श रहा है कि 
वह ममता एवं वात्सल्य से परियुर्ण होकर भी अपने पुत्र को लोऊहित 
एवं लोकसेवा के लिए सहर्ष अग्रसर करती रही है । इस दृष्टि से यश्योदा जी 
कुन्ती, विदुला, सुभद्रा श्रादि वीर-प्रसूती माताओ से किसी प्रकार कम नहीं 
दिखाई देती, अपितु पराये पुत्र के लिए इतना ममत्व, इतना वात्मल्य एव 
इतना झोक प्रकट करने के कारण वे इन माताओं से भी अधिक महानू एव 
उन्नत दिसाई देती है । इस तरह कवि ने वात्सल्य, ममता एवं उदारता ने 
परिपूर्ण मगलमयी जननी का झादर् प्रस्तुत करने के लिए हो बच्चोदा ही ऐसी 
भव्य मूत्ति यहाँ झ्कित की है । 
उद्धव--तर्वेध्रयम हमे इनके दर्शन प्रजराज श्रीहृष्ण के समीप उसके एक 
ऐसे मिश्र के रूप मे होते है, जो ज्ञान-वृद्ध हैं, विनन्‍-वर हे, मानद को मूति ह 
प्रोर योगादि की शिक्षा देने म उड़े पदु हैं । श्रोकृष्ण उन्हे बज में इसी कारद 


भेजते हू कि तुम यहाँ जाकर मेरे माता-पिता, मेरे घिर-सहलर गोप एवं मेरी 
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प्रियसखी गोपियो को इस तरह समझाना, जिससे उनके हृदय की ज्यवा एवं 
वेदना दूर हो जाय, वे मेरी वियोगाग्नि मे जलना वन्द करके शान्ति प्राप्त 
करें और उन्हें सभी प्रकार सतोप प्राप्त हो। श्रीकृष्ण ने उद्धव को माता 
यश्षोदा, वृद्ध गोपेश तथा दिव्यागना राधा को विशेष रूप से समझाने के लिए 
भेजा है । साथ ही कृष्ण ने सभो प्रकार से ब्रज की मर्यादा एवं वहाँ के व्यवहार 
ग्रादि से भी उद्धव जी को पूरी तोर से परिचित करा दिया है ।" 

प्रारम्मिक व्यक्तित्त--उद्धव जी यात्रा के समय अत्यन्त ही भव्य एवं 
दिव्य रूप घारण किए हुए हैं । उनके मस्तक पर किरीट शोभा दे रहा है। 
वे भ्रत्यन्त गौरवशाली पीताम्वर घारण किए हुए हैं। कानो में कुडल झोभा 
पा रहे हैं और उनकी काया भी श्यामल है / श्रत रथ में बेंठकर जब वे 
गोकुल ग्राम में आते हैँ, तब भ्रतीव उत्कठित ग्वाल-वालो, गायों, गोपियो झआाद 
को उन्हें श्राता देखकर श्रीकृष्ण का ही श्रम हो जाता है। परन्तु ज॑से ही वे 
निकट आकर उन्हें ध्यान से देखते हैँ, वेसे ही अपने प्रिय मुकुद को वहाँ ते 
पाकर वे अ्रत्यन्तः मलीन, खिन्न एवं विपादपूर्ण हो जाते हैं। उनकी भव्य 
इयामली मूर्ति अनेक कामनियो, कुमारियो, काये में रत गोपो झ्ादि को अ्रपनी 
और आकृप्ट तो कर लेती है, परन्तु समीप झ्ाकर वे सभी अत्यत निराश हो 
जाते हैँ ओर उनकी उमग, उत्सुकता एवं तत्परता सभी झ्िथिलता में परिणत 
हो जाती हूँ, क्योकि समस्त नगरवासियों को फिर वही भ्रम होने लगता है 
कि अक्रूर की भांति यह भी फिर ब्रज के किसी रत्न को लेने के लिए यहाँ 
झाया है ।* झग्रत उद्धवजी ज्ञानी, विद्वान, भव्य आकृति-सम्पन्न एवं आनद- 
मूत्ति होने पर भी गोकुल निवासियों के लिए आनदप्रद सिद्ध नहीं होते । 

ब्रजजनों की व्यथा से व्यथित मोन मूति---तदनतर उद्धव हम एक 
ऐसे मौन साधे हुए ज्ञानी के रूप में दिखाई देते है, जो ब्रज की प्रत्येक 
परिस्थिति का अध्ययन तो कर रहा है भौर वहाँ की करुण दशा देख-देखकर 
पिघलता भी जा रहा है परन्तु अपने मुख से कोई शब्द नहीं निकालता | 
सवकी सुनता है भौर अपनी कुछ नहीं कहता । उद्धव जी ब्रज के ब्लिन्न, 
उद्विग्न एव शोक में निमग्न प्राणियों की व्यथा-कथा वडे चाव से सुनते हैं । 
पहले माता यशोंदा की करुण एवं वेदना से भरी रामकहानी सारी रात 
सुनते हू, फिर वे यमुना के किनारे एक कुज मे बैठे हुए गोप बालकों की 
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एक-एक करके कथा सुनते हैं, जिसमे कृष्ण के यशोगान के साथ-साथ उनकी 
करुण कहानी भी भरी हुई है । तदनन्तर आभीरों का एक दल आ्ाकर उन्हे 
कृष्ण के सेवाकार्य, लोकहित, परोपकार आदि का वर्णन करके कृष्ण के दर्शन 
की उत्कट लालसा प्रकट करता हुआ अपनी वियोग गाथा सुनाता है । इसके 
प्रनतर वे वृन्दावत में जाकर संकडो गोपकुमारों के मध्य बैठकर उनको 
वियोग-कथा सुनते हैं, उनकी क्ृष्ण-मिलन की उत्सुकता, उत्कट अभिलापा 
एवं तीव्र भ्राकाक्षा से मरी हुई बातें सुनकर गदगद्‌ हो जाते हैं और कथा 
सुनते-सुनते ही सध्या हो जाती है, परन्तु किसी को पता ही नही चलता कि 
समय कैसे निकल गया । इसके उपरान्त वे यमुना के किनारे एक रमणीक 
कुज में टहलते हुए छिपकर एक गोपी के टीस, कराह, व्यग्रता एवं उच्छवासो 
से भरे हुये वियोग सम्बन्धी उद्गारो को सुनते हैं, जिनमे वहू कभी यमुना के 
नीले जल को सम्बोधत करके अपनी वेदना प्रकट करती है, कभी पुष्पो, 
कभी पवन, कमी कौकिल या भ्रमर श्रादि को सम्वोघन करके अपना विरह- 
निवेदन करती है। परन्तु इन सभी व्यया-कथाओं को सुनकर तथा तीजब्- 
वेदनाप्रो का निरीक्षण करके भी उद्धव कुछ नहीं कहते, मौन रहता ही प्धिक 
पसद करते हैं। कवि ने यद्यपि सकेत तो किया है कि उद्धव ने गोप, यश्योदा, 
झ्रादि को प्रवोध दिया, परन्तु वह क्‍या प्रवोध दिया अथवा कैसे समझाया 
इसका उल्लेख पहले नही मिलता । 

गोपियो के प्रति कृष्ण के संदेश-याहुक--तदनन्तर उद्धव का 
वह वास्तविक्‌ स्वरूप -हमारे सामने ग्राता है, जिसके लिए इनकी सृष्टि हुई 
है ब्रज की बहुत कुछ विक्षित्त दशा का अध्ययन करने के उपरान्त उद्धव का 
मौन भग हो जाता है भौर वे एक दिन अत्यन्त रमणीक कु ज में गोपवालाप्मो 
के मध्य बैठकर उन्हे कृष्ण का सदेश सुनाने लगते हैं। वे कहते हैँ कि यह 
बताना ग्रत्यत कठिन है कि अब कृष्ण यहां झावेंगे या नहीं, क्योकि समय की 
गति बडी गूदू है गौर कोई नी व्यक्ति यह नहीं जान सकता कि कब वया होने 
वाला है । परन्तु इतनी वात प्रवश्य है कि श्रीकृष्ण भभी तक न वुन्दावन को 
भूले है ने ग्रपने प्रिय माता-पिता को भूले है, न ग्रोपन्योपियों को ही भूल 
सके है प्रौर न प्रणय-प्रत्िमा राधा को हो भूल पाये हू। वे प्रतिक्षण सभो की 
याद करते रहते है । परन्तु वे तीन कोस की दूरों पर रह कर भी यहां मिलने 
क्यो नही झा पाते, इसके लिए उत्तर यहा है ऊफ़ि ग्रव वे पृथ्चों के सम्पूर्ण 
प्राणियों के हितेयों बन गये है श्लौर उनको विश्व का प्रेम प्राणों से भो प्रधिक 
प्रिय हो गया है । उनके सामने सदेव लोकहित विद्यमान रहुता है, जिसने 
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प्रियसखो गोपियों को इस तरह समझाना, जिससे उनके हृदय की व्यथा एवं 
बेदना दूर हो जाय, वे मेरी वियोगाग्नि मे जलना बन्द करके शान्ति प्राप्त 
करें और उन्हे सभो प्रकार सतोप प्राप्त हो | श्रीकृष्ण ने उद्धव को माता 
यश्ोदा, वृद्ध गोपेश तथा दिव्यागना राघा को विशेष रूप से समझाने के लिए 
भेजा है । साथ ही कृष्ण ने सभी प्रकार से ब्रज की मर्यादा एवं वहाँ के व्यवहार 
ग्रादि से भी उद्धव जी को पूरी तौर से परिचित करा दिया है |" 

प्रारश्मिक ब्यक्तित्व--उद्धव जी यात्रा के समय अत्यन्त ही भव्य एव 
दिव्य रूप घारण किए हुए हैं। उनके मस्तक पर किरीट शोभा दे रहा है। 
वे भ्रत्यन्त गौरवशाली पीताम्वबर घारण किए हुए हैं। कानो में कुडल शोभा 
पा रहे हैं और उनकी काया भी श्यामल है ! श्रत रथ में वेठकर जब वे 
गोकुल ग्राम में आते है, तब श्रतीव उत्कठित ग्वाल-वालो, गायो, गोपियों श्रादि 
को उन्हें श्राता देखकर श्रीकृष्ण का ही भ्रम हो जाता है। परन्तु जैसे ही वे 
निकट श्राकर उन्हे ष्यान से देखते हैं, वैसे ही अपने प्रिय मुकुद को वहाँ ने 
पाकर वे अत्यन्त मलीन, खिनम्न एवं विपादपूर्ण हो जाते है। उनकी भव्य 
इयामली मूर्ति अनेक कामनियों, कुमारियो, कार्य मे रत ग्ोपों झ्ादि को अश्रपनी 
भौर भ्राकृप्ट तो कर लेती है, परन्तु समीप झ्ाकर वे सभी ग्त्यत निराश हो 
जाते हैं और उतकी उमग, उत्सुकता एवं तत्परता सभी शिधिलता में परिणत 
हो जाती हूँ, क्योकि समस्त नगरवामियों को फिर वही भ्रम होने लगता है 
कि अक्रर की भाँति यह भी फिर ब्रज के किसी रत्न को लेने के लिए यहाँ 
आया है ।* अत उदठ्धवजी ज्ञानी, विद्वान, भव्य आकृति-सम्पन्न एवं आनद- 
मूति होने पर भी गोकुल निवासियों के लिए श्रानदप्रद सिद्ध नहीं होते । 

ब्रजजनों की व्यवा से व्यथित मोन मूति--त्दनतर उद्धव हमे एक 
ऐसे मौन साधे हुए ज्ञानी के रूप में दिखाई देते हैँ, जो ब्नज की प्रत्येक 
परिस्यिति का भ्रष्ययत तो कर रहा है और वहाँ की करण दशा देख-देसकर 
पिघलता भी जा रहा है परन्तु श्रपने मुख से कोई शब्द नहीं निकालता | 
सवफी सुनता है भौर अपनी कुछ नहीं कहता । उद्धव जी ब्रज के खिन्न, 
उद्विन एवं शोफ में निमस्त प्राणियों की व्यथा-कथया बड़े चाव से सुनते हूँ । 
पहले मात्ता यशोंदा की कदंण एवं वेदना से भरी रामकहानी सारी रात 
सुनते है, फिर वे यमुना के किनारे एक कुज मे बंठे हुए गोप बालकों की 
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एक-एक करके कया सुनते हैं, जिसमे कृष्ण के यशोगान के साथ-साथ उनकी 
करुण कहानी भी भरी हुई है। तदनन्तर आ्रभीरों का एक दल ग्राकर उन्हे 
कृष्ण के सेवाकार्य, लोकहित, परोपकार श्रादि का वर्णन करके क्ृष्ण के दर्शन 
की उत्कट लालसा प्रकट करता हुआ अपनी वियोग गाया सुनाता है । इसके 
अनतर वे वुन्दावत में जाकर सैकडो गोपकुमारों के मध्य बैठकर उनकी 
वियोग-कथा सुनते हैँ, उनकी कृष्ण-मिलन को उत्सुकता, उत्कट श्रभिलापा 
एवं तीक्र भाकाक्षा से भरी हुई वातें सुनकर गदगद्‌ हो जाते हैं और कथा 
सुनते-सुनते ही सध्या हो जाती है, परन्तु किसी को पता ही नही चलता कि 
समय कैसे निकल गया । इसके उपरान्त वे यमुना के किनारे एक रमणीक 
कुज में टहलते हुए छिपकर एक गोपी के टीस, कराह, व्यग्रता एवं उच्छवातो 
से भरे हुये वियोग सम्बन्धी उद्गारों को सुनते हैं, जिनमे वह कभी यमुना के 
नीले जल को सम्बोधन करके झपनी वेदना प्रकट करती है, कभी पुष्पो, 
कभी पचन, कमी कोकिल या भ्रमर श्रादि को सम्वोधन करके गझ्पना विरह- 
निवेदन करती है। परन्तु इन सभी व्यया-कथाझ को सुनकर तथा तीद्- 
वेदनाग्रो का निरीक्षण करके भी उद्धव कुछ नहीं कहते, मौन रहना ही प्रधिक 
पसद करते हैं ॥ कवि ने यद्यपि सकेत तो किया है कि उद्धव ने गोप, यशोदा, 
आदि को प्रवोध दिया, परन्तु वह क्‍या प्रवोध दिया अथवा कैसे समझाया 
इसका उल्लेख पहले नहीं मिलता । 

ग्रोपियो के प्रति कृष्ण के संदेश-वाहुक--तदनन्तर उद्धव का 
वह वास्तविक स्वरूप ..हमारे सामने ग्राता है, जिसके लिए इनकी सृष्टि हुई 
है। ब्रज की बहुत कुछ विक्षिप्त दशा का अध्ययन करने के उपरान्त उद्धव का 
मौन भग हो जाता है भोर वे एक दिन भ्रत्यन्त रमणोक कु ज में गोपवालाप्रो 
फे मध्य बैठकर उन्हें कृष्ण का सदेश सुनाने लगते हैं। वे कहते हु कि यह 
बताना प्रत्यत्त कठिन है कि प्रव कृष्ण यहाँ भावेंगे या नहीं, क्योकि समय की 
गति बडो गढ़ है भोर कोई नी व्यक्ति यह नहीं जान सकता कि कब क्‍या होने 
वाला है । परन्तु इतनी वात प्रवद्य है कि श्रीकृष्ण प्रभो तक न वुन्दावन को 
भूले हैं न अपने प्रिय माता-पिता को भूले है,न गोपन्गोपियों को ही भूल 
सके है और न प्रणय-प्रतिमा राघा को हो भूल पाये है। वे प्रतिलण सभी की 
याद करते रहते है । परन्तु वे तोन कोस की दूरो पर रह कर भी यहां मिलने 
क्यो नहीं प्रा पाते, इसके लिए उत्तर यही है कि प्रव वे पृथ्वी के सम्पूर्ण 
प्राणियों के हितपी दन गये हैं प्रोर उनको विद्व का प्रेम प्राणों छे भी स्धिक 
प्रिय हो गया हे । उनके सामने स्देव लोकहित विद्यमान रहुता है, जिसने 
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उनके सम्पूर्ण स्वाथ एवं विपुल-सुख को भी तुच्छ बना दिया है और इसी 
कारण वे सैंकडो लालसाओ, लिप्साशों आदि को योगी की भाँति दमन करके 
जीवन-यापत करने लगे हैं। अब वे यदि अपने माता-पिता की सेवा करते 
समय किसी आातंवाणी को सुन लेते हैं, तो तुरन्त उसे शरण देने की तैयार 
हो जाते हैं, दु खी जनो की पूर्ण सहायता करते हैं ओर रात-दिन थोकहिंत 
में लगे रहते है। उन्होने मुझे यह कह कर यहाँ भेजा है कि ब्रज की समरत 
बालिकाओं, वृद्धाप्रो श्रादि को यह समझा देना कि वे मोह-माया में निमग्त न 
हो, किन्तु लोकसेवा, लोक-कल्याण, लोक की गरिमा श्रादि को भली प्रकार 
समझें और मेरे वियोग में रात-दिन न रोती रहे, नहीं तो मुझे भी किसी क्षण 
चैन नही मिलेगा । भ्रत अ्रव तुम योग द्वारा अपने अमित्त मन को धीरे-धीरे 
सम्हालने का प्रयत्वत करो, जगत-हित के लिए अपने तुच्छ स्वार्थों को त्याग 
दो और वासना-मूर्तियों को देखकर उनमे न तो मोहित होने की चेप्टा करो 
ओऔर न अपने वास्तविक स्वरूप को ही भूलों । इस तरह तुम्हारा सारा दुख 
दूर हो जायेगा और तुम्हे अ्रनुपम शान्ति प्राप्त होगी।" परन्तु पिरह-विधुरा 
गोपियाँ उनकी योग सबधी बातें नहीं समझती झोर वे श्रपनी ब्यथापुर्ण 
गाया इस तरह उतके सम्मुख प्रस्तुत करती हें कि बुद्धिनिधान उद्धव भी 
गोपियों के अलौकिक प्रेम की सराहना करते रह जाते हैं । 


राघा के प्रति कृष्ण फे सदेश-वाहुक---तदनतर उद्धव राघा जी से 
कृष्ण का सदेश कहने के लिए वरसाने पधारते हैं और वहाँ एक्र तपोभूमि के 
समान भअत्यत विचित्र वाटिका मे बैठी हुई प्रश्ान्त, म्लाना, दिव्यचामयी भक्ति- 
भावना की साकार मूत्ति रूपा राधा से कृष्ण का सदेश इस तरह कहते है--- 
"हे राधे | कृष्ण जी ने कहा है कि विधाता ने ही आज हम दो प्रेमियों को 
पृथक कर दिया है। भझ्ाज में एक ऐसे कठित पथ का पान्‍्य हो गया हूँ कि 
अब भिलने की आशा नित्य दूर दो दूर -होती... जा रही है) हमारे बीच मे 
कुछ ऐसे गुर गिरि पश्ला पड़ें हैं कि हम नहीं मिल पाते | परन्तु ध्यान रखो इस 
विधि के विधान में भी कोई श्रेय का चीज अवश्य छिपा हुम्ला है। यद्यपि 
जगत में सुख भर भोग फी लालसायें बडी प्रिय एव मधुर होती ह परल्तु 
उनसे भी सुन्दर जगत-हित की लिप्सा होती है, बयोकि इससे पात्म-उत्सगे 
भरा रहता है भ्रौर जों धाणों जगत-हित एवं लोकसेवा मे लगा रहता है, वही 
इस पृथ्वी पर सच्चा प्रात्म त्यागी है । ऐसा व्यक्ति फिर विविध भोगो में 





१ प्रियप्रवाप १४११५-३६ 


[ १३५ | 


लीन नहीं होता, वरन्‌ उसे प्राणियों के हित एवं उनकी सेवा में ही सच्चा- 
सुख मिलता है और ऐसे ही आत्मत्यागी, परोपकारी एवं लोकसेवक प्राणी 
का जगत में जन्म लेना सफल है। अत सदेव ससार में सर्वभूतोपकारी 
होकर स्वार्थोपरत रहना तथा सात्विको कार्यो द्वारा जगत का कल्याण करते 
रहना ही श्रेयस्कर है ।/! उद्धव का यह कथन कितना मामिक एवं कितना 
प्रभावोत्पादक है कि राधा जो भी उस सदेश को सुनकर तुरन्त 'कठिन पथ की 
पाया बन जाती हैं और विश्व-प्रेम मे लीन होकर लोकोपकार, लोकसेवा, 
लोककल्पाण प्रादि को अपने जीवन का उद्देश्य वनाकर सच्चे ब्रयों मे अपने 
प्रियतम की आदर्श प्रियतमा के रूप में जीवन व्यतीत करने लगती है । 
वास्तव में संदेशवाहक वहीं सफल होता है, जिसके संदेश को सुनकर व्यक्ति 
अपना ग्राचार-विचार बदल दें, कल्याण की ओर भग्रमर हो जायें भर उमर 
संदेश की एक उन्हृष्ट वात को झपने जीवन में प्रयोग फरने लगें। 

उद्धव की कल्पना में कयि का उहेंइ्य--महाकंवि हरिश्रौध ने उद्धव 
के परम्परागत रूप में आमूल-चुल परिवततन प्रस्तुत किया है। प्री तक 
हिन्दी साहित्य मे उद्धव का चित्रण एक ज्ञानी, बुद्धि-कला-प्रवीण, नीरस एव 
प्रकाड पडित के रूप में ही होता रहा है भोौर यह दिखाया गया है कि इनकी 
ज्ञान एवं योग फी वातें ब्रज में कोई सुनना पसन्द नहीं करता, अपितु ये 
स्वय ब्रज की गोपियों एवं गोपों की भक्ति में ऐसे लीन हो जाते हैँ कि प्पनी 
योग एवं ज्ञान सवधी बातो को भुलकर भक्ति को ही प्रपना लेते हैं । श्री 
मदुभागवत पुराण में उद्धवजी की बातें गोवियों ने ध्यान से तो सुनी है श्रौर 
प्रादर-सत्कार भी किया है, परन्तु वे योग एव ज्ञान के मार्ग को नहीं 
झपनाती, अपितु स्वयं उद्धव कुछ महीनों तक ब्रज में रहकर जब गोपियों के 
भक्तिपूर्ण व्यवहार तथा उनके प्रेममय जीवन को देखते हैं, त्व वे प्रशसा 
करते-करते नहीं थकते, गोपियों को लक्ष्मी, भगवद्वाणी, श्रुत्ति, उपनिषद्‌ प्रादि 
से भी महान्‌ बतलाते हैं और उनके चरणो को घूल सिर पर चढ़ाते है ।* 
सूर आदि कृप्णनक्त कवियों ने उद्धव -जी- को योग एवं ज्ञान का सदेश देते हुए 
तो दिसांया है.परन्‍्नु गोषियाँ न तो उनका सरदेश सुनती हैँ प्लौर न उनका 
प्रादर करती हं, अपितु उनकी सिल्‍ली उडाती हुई उनका मज़ाक बनाती है । 
यहाँ पर कवि हरिश्रोघ ने भागवत्त के आधार पर उद्धव जो का स्वागत्त-सत्कार 
१ प्रियप्रदयास १६।३७-४६ 
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उनके सम्पूर्ण स्वाथ एवं विपुल-सुख को भी तुच्छ बना दिया है और इसी 
कारण वे सैकडो लालसाओों, लिप्साशों झ्रादि को योगी की भाँति दमन करके 
जीवन-यापन करने लगे है। श्रव वे बंदि अपने माता-पिता की सेवा करते 
समय किसी आतंवाणी को सुन लेते हैं, तो तुरन्त उसे शरण देने को तैयार 
हो जाते है, दु खी जनो की पूर्ण सहायता करते हैं श्रीर रात-दिन लोकहित 
में लगे रहते है। उन्होंने मुझे यह कह कर यहाँ भेजा है कि ब्रज की समस्त 
बालिकाओं, दुद्धाओ आदि को यह समझा देना कि वे मोह-मसाया में निमस्‍्स ने 
हो, किन्तु लोकसेवा, लोक-कल्याण, लोक की गरिमा प्रादि को भली प्रकार 
समझें और मेरे वियोग में रात-दिन न रोती रहे, नहों तो मुझे भी किसी क्षण 
चैन नही मिलेगा । अत अब तुम यीग द्वारा अपने अमित मन को पीरे-धोरे 
सम्दालने का प्रयत्त करो, जगत-हित के लिए अपने तुच्छ स्वार्थों को त्याग 
दो और वासना-मूर्तियों को देखकर उनमें न तो मोहित होने की चेप्टा करो 
ओर न अपने वास्तविक स्वरूप को ही भूलो । इस तरह तुम्हारा सारा दुख 
दूर हो जायेगा भर तुम्हे प्रनुपम शान्ति प्राप्त होगी।" परन्तु विरह-विधुरा 
गोषियाँ उनकी योग सबंधी बातें नहीं समझती शोर वे अपनो व्यथापूर्ण 
गाथा इस तरह उनके सम्मुख प्रस्तुत करती हूँ कि बुद्धि-निघान उद्धव नी 
गोपियों के अलौकिक प्रेम की सराहना करते रह जाते है । 


राघा के प्रति कृष्ण के सदेश-वाहुक--तदनतर उद्धव राधा जी से 
कृष्ण का सदेश कहने के लिए बरसाने परयारते है भौर वहाँ एक तपोभूमि के 
समान शअ्रत्यत विचित्र वाटिका में वेंठी हुई प्रशान्त, म्लाता, दिव्यत्तामयी भक्ति- 
भावना की साकार मूर्ति रूपा राघा से कृष्ण का सदेश इस तरह कहते है--- 
“हे राधे ! कृष्ण जी ने फहा है कि विघाता ने दी प्राज हम दी प्रेमियों छो 
पृथक कर दिया है। शभाज में एक ऐसे कंठिन पथ का पान्च हो गया हूँ कि 
झब मिलने की शाक्षा नित्य दूर ही दूर होती ..जा रही है। हमारे बीच में 
कुछ ऐसे गुर गिरि भा पड़े ६ कि हम नहीं मिल पाते । परन्तु ध्यान रस्ो इस 
विधि के विधान में भो कोई शेप का बीज अवश्य छिपा हुमा है । यद्यपि 
जगत में सु्ष और भोग की लालसायें बढ़ीं प्रिय एवं मधुर होती ह परन्तु 
उनसे 'भी सुन्दर जग्रत-हित की लिप्सा होती है, वयोकि इसमे झात्म-उत्सर्ग 
भरा रहता है प्रौर जो प्राणी जमत-हित एवं लोकसेवा में लगा रहता है, वही 
इस पृष्वी पर सच्चा झ्ात्म त्यागी है । ऐसा व्यक्ति फिर विविध भोगों मे 
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लीन नही होता, वरत्‌ उसे प्राणियों के छ्वित एवं उनकी सेवा में ही सच्चा- 
सुख मिलता है और ऐसे ही ग्ात्मत्यागी, परोपकारोी एवं लोकसेवक प्राणी 
का जगत में जन्म लेना सफल है। अत स्देव समार में सर्वभूतोपकारी 
होकर स्वार्थपरत रहना तथा सात्विकी कार्यो द्वारा जगत का कल्याण करते 
रहना ही श्रेयस्कर है ।7* उद्धव का यह कथन कितना मामिक एवं कितना 
प्रभावीत्पादक है कि राधा जी भी उस सदेश को सुनकर तुरन्त “कठिन पथ की 
पान्य' बन जाती हैँ और विश्व-प्रेम में लीन होकर लोक्ोपकार, लोफसेवा, 
लोककल्याण झ्ादि को अपने जीवन का उद्देश्य बनाकर सच्चे प्रर्थों में अपने 
प्रियतम की आदर्श प्रियतमा के रूप में जीवन व्यत्तीत करने लगती है । 
वास्तव में सदेशवाहक वही सफल होता है, जिसके सदेश को सुनकर व्यक्ति 
अपना आचार-विचार बदल दें, कल्याण की ओर अग्रसर हो जायें और उस 
संदेश की एक उन्कृष्ट बात को अपने जीवन मे प्रयोग करने लगें। 
उद्धव की कल्पना में कवि का उद्देश्य--महाकवि हरिपश्रौध ने उद्धव 
के परम्परागत रूप में सामूल-चूल परिवर्तन प्रस्तुत किया है। प्रभी तक 
हेनदी साहित्य में उद्धत का चित्रण एक ज्ञानी, वुद्धि-कला-प्रवीण, नीरस एव 
प्रकाइ पडित के रूप में ही होता रहा है झौर यह दिखाया गया है कि इनकी 
ज्ञान एव योग की बातें ब्रज में कोई सुनना पसन्द नहीं करता, श्रपितु ये 
स्वयं ब्रज की गोपियों एवं गोपों की भक्ति में ऐसे लीन हो जाते हैँ कि श्रपनी 
योग एवं ज्ञान सबधी बातो को -भूलकर भक्ति को ही अपना लेते हैं । श्री 
मदभागवत पुराण मे उद्धवजी की बातें गोपियों ने ध्यान से तो सुनी हे और 
भादर-सत्कार भी किया हैं, परन्तु वे योग एवं ज्ञान के मार्ग को नहीं 
अपनाती, अपितु स्वयं उद्धव कुछ महीनो तक ब्रज में रहकर जब गोपियों के 
भक्तिपूर्ण व्यवहार तथा उनके प्रेममय जीवन को देखने हैं, तब वे प्रशता 
करने-करते नहीं बकते, गोपियों को लक्ष्मी, भगवद्वाणी, श्रुत्ति, उपनिषद्‌ झादि 
से भो महान बतलाते हैं प्रोर उनके चरणी की घूल सिर पर चढ़ाते हैं 
सूर प्रादि कृष्ण भक्त कवियों मे उद्धव-जी को योग एवं ज्ञान का संदेश देते हुए 
तो दिशांगा हे-परलु गोपियाँ न तो उनका सर्देश् सुनती हैं पौर न उनऊा 
प्रादर करती है, प्रपितु उनकी बिल्ली उठाती ह॑ई उनका मजाक बनातो हूँ । 
यहा पर कवि हरिप्रौध ने भागवत के प्राघार पर उद्धव जी का स्वासत्त-सत्कार 
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तो कराया है, परन्तु उससे भिन्न गोपियों को ध्यानपूर्वक संदेश सुनते हुए भी 
अ्रकित किया है। इतना ही नहीं राधा को तो पूर्णतया उस सदेश का पालन 
करते हुए भी दिखाया है । यहाँ सदेश भी प्राचीन ग्रथो से सर्वया भिन्न है । 
भागवत्त में तो वेदाभ्यास, योग-साधन, आत्मानात्मविवेक, त्याग, तपस्या, 
हृदय-सयम झौर सत्य आदि की प्राप्ति निईपचल भाव से योग द्वारा मन में 
ही ब्रह्म रूप कृष्ण का ध्यान करने पर बताई गई है ।' यही वात ऋष्णभक्त 
कवियों ने भी कही है। परन्तु हरिश्रौधजी ने त्याग, तपस्या एवं सेवा सहित 
लोकहित एवं विश्व-प्रेम का सदेश उद्धव द्वारा कहलवाया है, जिसे अवोध 
गोपियाँ भले ही ने अपनायें, परन्तु परम विदुपी राधा सहर्ष श्रपना लेती है । 
झ्त, कवि ने उद्धव को यहाँ एक ऐसे उपदेशक, उदवोधक एवं सदेशवाहक 
के रूप मे रखा है, जो युग के अनुकूल वार्ते समझाकर ब्रजजनों को ही नहीं 
अपितु समस्त विश्व को लोकहित, लोकसेवा “एवं लॉककल्याण के कार्यों मे 
लीन होने का संदेश दे रहां है । यदि ध्यान से देखा जाय तो उद्धव के रूप में 
कवि हरिग्रौष ही अपने विचारो को व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं और इसी 
उद्देश्य की पूर्ति के लिए कवि ने उद्धव के मुख से लोकहित एवं लोकप्रेम का 
सदेश-दिलाया है । , 


साराश यह है कि 'प्रियप्रवास' में युगानुकूल ग्रादर्श प्रस्तुत करने के लिए 
कवि ने श्रीकृष्ण के रूप में एक भारत के सुपुत्र.यशस्वी एवं मनस्वी, त्यागी- 
तपस्वी, ज्ोकहितंपी महापुरुष का चित्रण किया है, कुमारी राघा के रूप मे 
देश की बशस्विनी-तपस्विनों, समाज की श्रेय-स्वरूपा, लोकसेविका, "समाज- 
हितेपिणी, ध्येय-निष्ठ[ में तत्पर भारतीय रमेणी-रत्न का चित्रण किया है, 
नंद जी के रूप में आदर्श पिता, यशोदा जी के रूप में आदर्श माता और उद्धव 
जी के रूप में श्रादर्श उपदेशक या उद्वोधक का चित्रण किया है । 'ग्रियप्रवास 
के श्रीकृष्ण सभी प्रकार से शौय, ओऔदायें, दया-दाक्षिण्य, उत्साह, गोभोय॑, 
सहनशीलता, ग्रहकारशून्यता, दुढ ब्रत, स्थिरता आदि गुणों से विभूषित होने 
के कारण घीरोदात्त नायक है श्र राधा जी सरलता, घुचिता, तेजस्विता, 
क्षमा, दया, उदारता, शील, सीजन्य सेवा श्रादि से परिपूर्ण एक उच्चकोटि की 
घीरा नायिका हैं । झत अ“प्रियप्रवासई का _यह चरित्र-चित्रण सभी प्रकार से 
उसके महाकाव्यत्थ का द्योतक है । ० मजा ए 

० लक 


जन 
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(३) प्रकृति-चित्रण--मानव और प्रकृति का चिर साहचर्य है। 
मानव ने सर्वप्रथम प्रकृति की सुरम्य गोद में ही अपनी भा सोली थी, उसी से 
प्रेरणा लेकर उसने विकास किया और उसी की सहायता से वह सम्यता और 
सस्‍्कृति के क्षेत्र मे झगे वढा। इसी कारण मानव और प्रकृति का अदू£ 
सम्बन्ध है । भारत की प्राकृतिक छटा कुछ ऐसों अद्भुत एवं ग्राऊुपंणमयी है 
कि यहाँ ज्ञान के सर्वश्रेप्ठ भण्डार वेदों, उपनिषदों आराद्दि का प्रादुर्भाव प्रकृति 
के सुरम्य वातावरण में ही हुआ । अतएवं यहा मानव-मनोभावों को विभिन्न 
हप से श्रान्दोलित करने मे प्रकृति का हाथ भादि काल से ही रहा है और 
इसी कारण यहाँ मानव-मस्तिष्क अपने विचारो, अपनी झनुभूतियों एवं अपने 
हृदयोदधि के भाव-रत्नो को प्रकृति के माध्यम से प्रकट करता रहा है। उसमे 
प्रकृति में एक ऐसी चेतनता, नवीनता, स्फूर्ति, मवोमोहकता आदि के दर्शन हुए 
हैं, जिससे वह प्रकृति की अलौकिक छवि पर आकृष्ट होकर सर्देव उसके 
यश्ञोगान से अपनी वाणी को पवित्र बनाता चला झाया है श्रीर उसके गूढ 
सकेतो, रहस्यपूर्ण व्यापारों एवं अनुपम परिवर्तंनों को देख-देखकर आनद-, 
विभोर होता हुआ भपने काव्य मे उसे उचित स्थान देता चला थ्ाया है। 
काव्यों में यह भश्रनुपम छवि-मम्पन्न प्रकृति-सुल्दरी नाना रूपो में ग्रभिव्यक्त 
हुई हैं, कहीं चेतन रूप में और कही मचेतन रूप में, कही स्वतन्त्र रूप में भौर 
कहीं परतन्म रूप में; कहो स्वेदनात्मक रूप में प्रौर कही प्रतीकात्मक रूप में । 
कहने का तात्पयं यह है कि कवियों ने इस विविध रूपा प्रकृति की झाँफी 
नाना-प्रकार से प्रंकित की है। मुख्यतया यह प्रकृति निम्नलिखित रूपो में 
भारतोय'कावब्य के ग्रतर्गत वर्थित मिलती है --- 


(७) अलकार-योजना के रूप में, 


(८) मानवीकरण के रूप में, 
(६) लोक-शिक्षा के रूप में, 


(१०) दूत या दुती रूप में । 


(१) आलम्बन रूप मे, (२) उद्दीपत रूप में, न्‍ 
(३) स्वेदनात्मक रूप में, |. (४) वातावरण-निर्माण के हूप मे, ; 
(५) रहृस्यात्मक रूप मे, | (६) प्रतीकात्मक रूप मे, ;क्‍ 

! | 


प्रालम्बन रूप मे--प्रकृति का क्‍झ्ालम्वन या स्वत॒न्न झप में चित्रण 
प्रारम्भिक युग से हो मिलना है। बेदी में अग्ति, पर्जन्य, सोम, उपा, पुथण, 
रुंद्, विष्णु आदि के सूक्तो में प्रकृति के स्वतत्न चित्र ही ग्रत्यत मामिकता एप 
मजीवता के साथ भक्त है । इन चित्रों में प्रान्तद्शों ऋषियों ने प्रह्ति के 
चतन स्वरूप को अत्यत भव्य एज सश्लिए्ण ज्रा्जियाँ प्रस्तुत की हैँ। उहो-कही 
पर केवल नाम ग्रिनाकर या प्रध॑ग्रहण ऊराफर भी द्धोड दिया गया है । इयो 


| १. ] 


लिखा है कि वहाँ जामुन, आम, कदम्व, नीवू:--फालसा, जम्वीर, आँवला, 
लीची, दाडिम, नारिकेल, इमिली, , गौशम, इग्रुदी,. नारगी, श्रमरूद, वेल, वेर 
सागोन, शाल, तेमील, ताल, कदली, शाल्मली झ्रादि के वृक्ष खडे हुए थे ।* 
इतना ही नही कवि ने यहाँ की वन-स्यली का वर्णत करते हुए वृन्दावन में 
इलायची और लोग की ल॒ताग्ो का वर्णत भी किया है,* किन्तु व्दाँ के सुप्र सिद्ध 
करील का नाम तक नहीं लिया | इस तरह नाम-परिगणन-प्रणाली मे कवि ते 
कौशल तो प्रकट किया है, परन्तु ऐसा जान पडता है. कि उसने कभी ब्रजभूमि 
के दर्शन नहीं किये शौर वृक्षों, लताझो एवं पेड-पीधों के नाम्ो .की सुची सामने 
रखकर सारा वर्णन किया है, क्योकि न तो ब्रजभुूमि में सागौन और दाल 
होते हैं श्रौर न इलायची और लौंग- झ्त कवि का यह वर्णन स॒र्वंथा हास्यास्पद 
है। इसके भ्रतिरिक्त इस अर्थ-प्रहण-प्रणाली के अन्तगंत प्रकृति के भयकर 
पदार्थों के नाम गिनाने के लिए कवि ने तृणावरतीय विडम्बना। का उल्लेख 
करतें हुए भयकर तुूफ़ान का उल्लेल्ल क्रिया है, जिसमे आधी, उपल-बुष्टि 
वादलो की गडगडाहठ, पेड़ो का उखडना, मकान की छीत्रों का उडना आदि 
वणित है ।३ परन्तु इस चित्र भे कामायनी के प्रलय-वर्णन श्रादि की सी 
सश्लिष्टता नहीं है। इसी कारण इसे श्रर्थ-ग्रहण-प्रणाली के अन्तर्गत ही ले 
सकते हैं । 

अत कचि ने आ्रालम्बन रूप में प्रकृति के कितने ही सजीव चित्र 
अकित किए है, जिनमें से निदाघ-वर्णन, वर्षा-वर्णन, शरद-वर्णन, झर बसत- 
_वर्णन, प्रमुख हैं” जिनकी कोमलता, सुकुमारता एवं भीपणता पाठकों के हृदय 
पर श्रपनी श्रमिट छाप छोड़ जाती हैं, _जिनमे पर्याप्त. गतिशीलता एव 








१ जम्बू, अम्ब, कदम्व निम्व फलसा जम्बोर झ्रो श्राँवला । 
लोची दाडिम नारिकेल इमिलो ओर शिक्षिपा इगुदी। 
नारगों अमरूद धिल्थ बदरों साभौन जझालादि भी। 
शेणीवद्ध तमाल ताल कदली श्रौ शाल्मलोी ये खडे । 
फही स-एला-लतिका लवग फो । ६८८ -+भ्रियप्रवास ६२५ 
प्रियप्रवात्त २३३६-३६ 

, निदाघ-बर्णन देक्षिए एकादश सर्ग मे ५६ वें छंद से ६४वें छुद तक। वर्षा- 
वर्णन देखिए द्वादश सर में वूसरे छू से ७१ वें छद तक । शरद-वर्णन 
देखिए चतुरंश सर्ग मे ७७ थे छर से १४९१ वें छद तत्च भोर वसत-बर्ग त 
देल्लिए बोडस सर्ग में श्रयम छद ते २८वें छुद तक । 


न्दू 4० । ०० 


[ १५४१ ] 


प्रेषणीयता विद्यमान हैं, जिनसे हमारे मानस में प्रकृति-सुन्दरों की एक मनोहर 
मूति अक्ति हो जाती है और जो मानव के चिर साहचय्य के साथ-साथ 
उसके प्रति अदभुत आाऊर्ष ण के चोतद हैं ।- 

उद्दोपन रूप मे- प्राचीत “माहित्य-झास्त्रियों_ने प्रकृति -का उल्लेख 
उद्दीपन विभाव के अन्तर्गत करके उसे मानव-मनोभावों को तीव्रता प्रदान 
करने वाली बतलाया है । इसी कारण प्राचीन काव्यों मे प्रकृति प्राय. सयोग 
के अवसर पर ह॒र्प एव उल्लास वढाती हुईं तथा वियोग के अवसर पर सतप्त 
एवं व्यधित बनाती हुई अधिक अकित की गईं है । प्रियप्रवास॒ में भी प्रकृति 
के इस रूप की सजीव झाँकी विद्यमान है, वयोकि इस श्रणालो द्वारा कवि- 
जन मानव-सनोभावो-की-तीवब्रता एवं गहनता का वर्णन किया करते हैं । 
यहाँ पर हरिमौध जी ने श्रीकृष्ण के चले जाने पुर गोपियों की व्रिह-व्यया, 
का वर्णन करने के लिए प्रचदशसर्ग में प्रकृति के उद्योपत रूप की अतीव 
मामिकेर्शकी अकित की है। इस सम के अतर्गत एक वाला विरह से 
प्रत्यत भ्राकुल होकेर एक वाटिका में झ्ाती | झाकर पाटल, जूही 
चमेली, बेला, चम्पा झ्ादि को विकसित देखकर उसके हृदय में एक मर्मान्तक 
व्यथा उत्पन्न होती है और वह इनको सम्बोधन करके अपनी विरह-वब्यथा 
निवेदन करती है ।* इसी तरह अ्रमर, मुरलिका, पवन यमुना आदि को देख 
कर उसकी भावनायें अत्यन्त उद्दीप्त होती हुई अक्ति की गई है झ्लौर दिखाया 
गया है कि एक विरहिणी युवती को प्रवृति के ये सुखमय पदार्थ कितने दुखद 
एवं सतापफारी प्रतीत होते हैं ।* इसी तरह कवि ने काव्य के प्रारम्भ में हो 
सूध्या का जो आनन्ददायक वर्णन किया है, उसमे सयोग के समय की मादहुता, 
प्रसन्नता, मनोरजकता, हास-उल्लास-प्रियता ग्रादि विद्यमान हैं, क्योकि तज 
के जीवनाधार श्रोन्‍द्टष्ण सुरम्य वेष-भूपा बनाकर अपने प्रिय ग्वालवालो, 
सुसज्जित बेनु एवं बत्सो के साथ गोकुल में पधारते हू । भला श्रीकृष्ण को 
इस रूपमाधुरो के अवलोकत का समय क्यो ने झ्राद्वघादकारी होगा ! 3 इसो 





ओ आब तेरे निफठ कुछ नी मोद पाती न में हूँ। 

तेरी तोफ़ी महुँझ मुन्च्झो कप्दिता है बनातो॥वग 
पर्पो होतो है घुरनि सुसदा-माथयवों मल्लिका को। 
प्यो-तेरी है इंसर मुच्को पुष्प बेला बना तू । १५२३ 

२ प्रियप्रवास १५॥३-१२७ 

३ गगन-मण्डल से रज छागई। दश दिशा बहु-शब्दमयों हुई ॥ 
पिश्वद-गोफुल के प्रति-गेह मे। बहु चत्ता चर-जोत विनोद फा। १४१० 


32) 


एकान्तता एवं खिन्नता का वातावरण प्रस्तुत करने के लिए गभीर एवं नीरव 
प्रकृति की झाँकी अकित की जाती है और झानद, उल्लास, उमग, उत्साह 
झादि का वातावरण प्रस्तुत करने से लिए पूर्ण-विकसित एवं उल्लसित्र प्रकृति 
की मनोरम झाँकी श्रकित की जाती है। 'प्रियप्रवान्न/ में कवि हरिश्रौध ने दोनो 
प्रकार के च,त।वरणो की सृष्टि के लिए प्रकृति-के गभीर एंव विकसित दोनों 
रूपी का अत्यन्त भव्यता, उज्ज्बलता एवं सजोव्ता के साथ चित्रण किया है । 
यहाँ ठृतीय संग के झारम्भ-में सुनसान निशीय का अत्यतत तीरववा, निइच्लता, 
शान्ति एवं विकदता से युक्त.प्रलयकाल जुसा वर्णव एक विपाद, शोक एवं 
खिन्नता के वातावरण की सृष्टि कर रहा है ।" क्योकि इस क्षण प्रकृति की 
नीरबवता एवं विपादमर्यी स्थिति की भांति नद-निकेतन में नंद भ्ौर यशोदा 

 विषाद एवं छिन्नता से परिपूर्ण हैं श्रौर सारी ब्नजभुसि भी शोक में लीन 
होकर मौन वनी हुईं है । इसी तरह कृष्ण के गमन की बेला के समय व्याप्त 
उदासी, खिन्नता एवं शोक के वातावरण की सुप्दि के लिए कवि ने पचम सर्गे 
के प्रारम्भ में यमुना की तरगो में व्ययाश्रों का उठना, पवन का शोक से 
कपित होकर बहूना, वृक्षो श्र रात्रि का भ्ोस के रूप में भाँसू बहाता, शोक 
के कारण वृक्षों का फूलो को गिराना, यमुना के जल का नीलिमा के रूप में 
शोक से परिपूर्ण होना भ्ादि लिखा है * और वताया है कि भौरे भी भ्रमित 
से होकर कुजो से निकलकर घूम रहे थे तथा कुमुदिनी भी किसी खोटी-विरह- 
घडी को सामने देखकर काम्ति-हीन एवं मलीन होती हुई झवनत मुसी हो 
रही थी ।३ इसो तरह कवि ने राघा जी की तपोवन जैसी सुरम्प एवं शान्त 


वाटिका के सात्विक वातावरण का निर्माण करने के लिए वहाँ वसत में भी 


१, समय था सुनतान निशीय का। अठल नूततल से तम-राज्य था। 
प्रलघफाल समान प्रसुप्त हो । प्रकृति निउचल, नोरव, शांत यो। 
न न नः हि 
इस तमोमय मौन निशोव को । सहज-नीरवता क्षित्ति-व्यापिनी । 
फलुवधिता ब्रज फी महि फे लिए । तनिक थी न विराप्रप्रदापिनी ।३।१-१ ६ 
२. प्रिय्प्रवास ५३११-१० कक ० ९ 
३. सारा नीला ललिल सरि फा ज्ञोक छापा प्रगरा या। 
फर्जों मे से मघुप कु फे घूमते थे अमेसे। 
मानों पोदी-विरहु-घटिका सामने देख के ही। 
फोई मी थी श्रवनत-मुफ्तों फान्तिहीना सलोना। ४१० 


[| १४५ ] 


थुप्पो का शान्ति सहित विकसित होना, भौरों का शान्ति सहित उड़ता तथा 


सीरबता, सयम एवं शान्ति के साथ मकरद पान करना, पक्षियों का सयम 
पूर्वक पादपों धर विराजना, कोकिल का वहाँ कभी न कूकना आदि लिखा 
हु।” अत कवि ने 'प्रियप्रवास' में कितने ही स्थलों पर अत्तीव सुन्दर एवं 
मनोमोहक वातावरण की सृष्टि की है तथा झागामी .वर्णनों के अनुकूल प्रकृति 
के गभीर एवं प्रसन्न रूप का चित्रण किया है । ये सभी वर्णन कवि के कला- 
चातुर्य एव भाव-निपुणता के द्योतक हैं । ३० 
रहस्पात्मक रूप में-प्राय कविजन उस विश्वव्यापक विराद सत्ता 
की ओर सकेत करने के लिए प्रकृति के कथ-कण में उसकी स्थिति का होना 
बताया करते है और एक रहस्पात्मक ढग से उस व्याप्त सत्ता की ओर सकेत 
किया करते हैं | वह प्रलक्ष्य शक्ति अत्यन्त गृढ़, रहस्यमयी एवं श्रज्ञात है । 
उसकी सरोज में उत्सुक-कवि जब प्रकृति की ओर अपनी रहस्यमयी दृष्टि 
डालता है-मौर उसके कण-ऊुण में व्याप्प उस विराद सत्ता को देखने-दिखाने 
की बात करता है, वही प्रकृति के_रहस्पात्मक रूप का चित्रण होता है। 
परन्तु कवि हरिग्रोष तो स्वभाव से ही प्रकृति की मनोरम छुटा में व्याप्त 
विराट सत्ता का दर्शन करने वाले हैं। वे एक जिज्ञासु एवं उत्सुक कवि की तरह 
उस सत्ता को कही खोजते नहीं फिरते, अ्रपितु उन्हें तो सिले हुए प्रसून-बृन्द, 
मधुर यु जन युक्त भौरे, नदियों के मधुर कल-कल, चन्द्र-ज्योत्य्ना, पक्षियों के 
सवुर कलरव ग्रादि-म - सर्वेत्र उस विराट सत्ता का आभास मिलता रहता 
था और प्रकृति के इन सुरम्य पदार्थों को देख-देखकर वे प्राय उन्मत्त-प्राय 
होते रहते थु ।* इसी कारण प्रति के रहस्यपूर्ण वर्णन में वे कमी लिप्त नहीं 
डृएू, प्पितु उसके प्रस्यक्ष रूप-सौंदर्य की भनुपम छवि पर अनुरक्त होकर सर्देच 
उसकी रूप-माधुरी का वर्णन- क्रते रहे | अत. प्रियप्रवास में प्रकृति के 
गहस्थात्मक रूप को देखने की चेप्टा करना व्ययं, है । 
| प्रतोक्ात्मकु रूप मे --की-कर्ी प्रकृति के उपादानों का प्रयोग किसी 
प्रग, फिसो परिस्विति या किनी अवस्था के बयोतकों के रूप में किया जाता 
है। इस प्रयोग में बाह्य एवं परान्तरिक साम्य का विद्येप ध्यान रखना 
पड़ता है । फद़ी-ऊही तो बाद्य साम्पय को प्रोद्ा ग्रान्नरिक साम्य प्रत्यत 
प्रभावशाली एवं मामिक राता है । गत, ब्य सावर्म्य या सददय के ग्रत्यत 


«. परिपप्रवास १४७४४२३-३२ 
महारुपि हुरिप्रौप, पु० २५ 
र्‌ (| 


जी न्कज 
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झ्रल्प रहने पर या न रहने पर भी जहाँ झभ्यन्तर प्रभाव-साम्य को लेकर प्रकृति 
के उपादानों का सब्रिवेश उपमान रूप मे किया जाता है वहाँ प्रकृति के प्रतीकात्मक 
रूप के दर्शन होते हैं। जैसे, सुख, ग्रानन्द, प्रफुल्लता आदि के लिए-उप्, प्रभात 
या प्रकाश का उल्लेख होना, यौवन के लिए मबुकाल, वसत _ झादि का वर्णन 
होना, प्रिया के स्थान पर मुकुल, प्रेमी के स्पान पर अमर , विपाद या शोफक 
के स्थात पर अंधकार, संध्या या पतझड, निराशा के लिए प्रलय-घढा आदि 
झौर भाकुलता या क्षोभ के लिए झञ्ञा, तुफान आदि का प्रयोग होता है । 
इस प्रणाली का प्रचार छायावाद की फचिताओं का प्रचलन होने के उपरान्त 
ग्रधिक हुमा है । इससे पूर्व यहाँ यह्‌ प्रयोग अत्यन्त झल्व मात्रा में मिलता है ! 
जहाँ कही मिलता-दै, वह झुपकीतिशयोक्ति -अत्॒कार, के रूप में मिलता है, 
जिसमे उपमेय के स्थान पर उम्रका प्रतीक -उपसान - प्रयुक्त. होकर चमत्कार । | 


उत्पन्न किया करता, है,| जैसे सध्या की अरुणिमा के उपरास्त कालिमा के 
स्रचानक घिर झाने का वर्णन करके कवि ने ब्रजभूमि के झ्ानदोल्लास के 
समाप्त होने तथा झोक एवं निराशा के घिर ग्राने का उल्लेख करते हुए लिखा 
है कि उस भयकर श्रवकार में उनका शशि वहु कला-युक्त होफर भी विलुप्त ; 
होता चला जा रहा था। $ इस वर्णन मे>शशि' श्रीकृष्ण का प्रतोक और 
लाये “उनके-गुणो की प्रतीक फै-हूप मे-वर्ित हैं। इसलिए 'प्रियप्रवास' मे 
यद्यपि प्रकृति प्रतीकात्मक रूप में अत्यत अल्प माञ्ना में मिलती है फिर भी 
जहा मिलती है, वहाँ छायावादी कवियो जैसी झान्तरिक प्रभाव-साम्य जैसी 
योजनायें तही दिखाई देती । 
अलफार-पोजना फे रूप मे--प्रकृति का प्रयोग अलकार-योजना के 
लिए तो सर्वाधिक मिलता है। सम्पूर्ण प्राचोन एवं ग्र्वाचीव साहित्य में 
प्राकृतिक उपमानो के द्वारा ही सौंदर्य, माधुर्य, मौदायं झादि के चित्र अकित 
किए गए हैं, अगो की सुकुमारता, सजलता, मनृणता, कठोरता ग्रादि का 
उन्लेख किया गया है भोर इन्ही के साथम्य एवं सादृश्य द्वारा मनोभावों का 
मानवीकरण करते हुए उनके रहस्यों का उद्घाटन किया गया है । प्रामः 
सभी सोन्दर्य-चित्र प्रकृति के उपमानों द्वारा ही बांव्य में चित्रित किये जाते 
१. बहु नयेकर यी वह यामितों 
बिलपते द्रजभूततल के लिए ॥ 
तिमिर से जिसफे उसका शशोी । 
बहु कला-पुत होकर छी चला ॥२६३१ 





न 
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रहे हैं । इसलिए प्रकृति के कुछ--उपमाद-वो--.इतते --रूढ़ि -एवं परम्परागत - 
हो गये हैं कि आदिकान-से-लेकर-अद्यावधि उनका ही प्रयोग देखा जाता 
है। 'प्रियप्रवात्न! में मी कवि ने उसी प्राचीन रूढिवादिता का आश्रय लिया 
है । परन्तु उन रूढिगत उपमानों का प्रयोग भी इतनो सजीवता के साथ 
किया गया है कि कवि-कौशल कही भी विश्वृुखलित एवं स्वलित सा नहीं 
दिचाई देता.। उदाहरण के लिए राधा के चौद्धयं-फा-खित्र-अकित” करते हुए 
कवि ने उसे सुयश् के सौरभ से सम्पन्न रूप के उद्यान की प्रफुलल कली, राकेन्दु 
जैसे मुख यालीं, मृगदगी, सोने की कमनीरये कान्ति जेसी अग की कान्ति 
वार्ली, सरोज जैसे चरण वाली, विम्बा >झोड विद्रम को भी अपने रक्तिम 
इस सौदय्य॑-त्रित्त में प्रकृति परे प्रकृति, के विभिन्न सुन्दर एव--परम्परागत _ उपमानों का 
प्रयोग हुप्रा-है-। ऐसे ही श्रीकृष्ण के रूप-सौंदर्य की सुरम्य झौँकी अकित करते 
हुए कवि ने उन्हें जलद-तन, फूल श्यामकमल जैसे गात वाले, वृषभ-वर 
जैसे सजीने कयो से युक्त, कलभकर जंसी वाहु वाले, कम्बु-फठ से सुशोभित, 
तारो मध्य राकेश की भांति सुसज्जित ग्रादि कहा है ।* इस वर्णन में भी 
प्रकृति के छढिगत उपमानों को कवि ने बड़ी सजीवता के साथ सजाकर उन्हें 
उचित हूप में अक्रित किया है । इसी तरह प्रकृति से सुन्दर-सुन्दर उदाहरण 
लेकर भी कवि ने ग्रपनी वातो को प्रत्यत भव्य रूप में प्रस्तुत किया है। 
उदाहरण के लिए जैसे वर्षाकाल व्यतीत हो जाने पर स्वांति के सलिल-फण 
पाकर परम तृपिता चातकी थोंडी सी शान्ति प्रात करतो है, वैमे ही अपने पुत्र 
का दो दिनो में श्राना श्रवण करके मूच्छित एव अचेत होती हुई यशोदा जी घोढी 
प्राध्वासिता सी दिखाई देने लगीं ॥3 इस तरह उदाहूरणों, रूपको, समानता 

भ्समानताप्रो श्रादि के लिए कवि ने प्रद्धति का प्रयोग करते हुए प्रत्यत्त पुप्ट 
एवं ग्रोचित्यपूर्ण अ्नकार-योजना की है। कही-कही सागरूपक बनाने के 
लिए कि ने जो प्रकुति के सुरम्य उपादानों हा प्रयोग किया हे, बह कवि के 
१ प्रियप्रयास ४३-८ 
२- यहों ६६४६-६० 
३ जंतसे स्वातो-पलिल-कग या पुष्टि का काल बोले व + 

योड़ी ज्ञो है परपण तृपिया चातकों शान्ति पातों 

देते प्राना श्रषण फरके पुत्र का वो दिनों में । 

सक्या संतों वच्चुन॒ति हुई स्पत् प्रास्यात्िितात्रो 7 ७६२ 


[ (४८ ] 


प्रनुपम कौशल के साथ-साथ उसके सूक्ष्म-निरीक्षण का भी परिचायक है। 
जैसे हृदय में उद्यात का आरोप करते हुए कवि ने कल्पना को क्यारियाँ: 
भावों को कुसुम, उत्साहो- को विपुले-वृक्ष, सच्चिता को वापिका, उम्गो को 
कलियाँ, वासना को बेलें, सद्दाद्या को पक्षी आदि बत्ताया है।" यहाँ कृषि 
ने ग्रलकार-योजना के लिए. प्रकृति के उपमानो का प्रयोग करते हुए मनोभावों, 
के भी अत्यत सजीव एवं मामिक चित्र अकित किए हैँ जिनसे पाठक हृदय- 
गत भावों, कल्पनाओो, उम्रगो श्रादि के वारे मे वडी सुगमता से समझ सकता 
है, क्योंकि ये सभी मनोभाव विम्व रूप मे उसके सामने भ्रकित हो जाते हैं । 
मानवीकरण रूप मे--मानवीकरण से तात्पय तात्पर्य अग्रेजी.-के पर- 
सोनीफिकेदान से है । इसमे प्रकृति के अन्दर मानव-व्यापारों का आरोप करके 
उसको गेंति-विधियो का उल्लेख किया जाता है। यद्यपि इस प्रणाली का 
श्रीगणेश् ऋग्वेद- में विद्यमान - है, क्योर्कि वहाँ भ्रग्नि, पर्जन्य, पूर्पेणे; सोम, सूर्य 
भादि प्रांतिक पदार्थों की नराकार कल्पना करते हुए उन्हें अनेक भुजा, 
झनेक मुख, भ्रनेक जिल्ना आझादि से युक्त माना है और मानवों की भाँति 
ही ह॒व्य पदार्थों का सेवन करते हुए श्रकित किया गया है। कालान्‍्तर में इस 
प्रणाली का प्रचार कम होता गया । परन्तु आधुनिक युग में प्रकृति-जित्रण की 
यह. प्रणाली सर्वाधिक प्रचलित है । इसका प्रमुख कारण यह है कि आधुनिक 
कवि प्रकृति को एक अखंड चेतना-शक्ति मानते हैं। इसी कारण उन्हे प्रकृति मे 
सर्वत्र चेतनता विलास करती हुई दिफाई देंती है श्लोर वे मानवोचित व्यापारो 
से युक्त देखते हुए श्रपने काव्यो में उसे स्थान देते हैं । हुरिप्रौध जी ने भी 
प्रकृति पर मानव-व्यापारों का भझारोप करते हुए “प्रियप्रवास' में कितने दी 
स्थलों पर उसका वर्णन किया है । ब्रज के रमणीक गोवर्द्धन पृउत को अपना 
सहर्प ऊंचा शीश करके सर्वोच्चता के दप एवं गयव॑ से परिपूर्ण एक गिरिराज 
या पर्वतों के सम्राट की भाँति भ्रक्ति किया है, जो बडी क्षमाशीलता, 
निर्मीकता, उच्चता, शास्ता-समा-भगिमा झादि के साथ अपने निम्नस्थ भू-भाग 
पर शासन कर रहा है ।* वुन्दावन में नारगी के वृक्ष को सोने के कई तमग्रे 
लगाये हुए हरे-हरे सजीले-वस्त्र महने हुए बड़े भ्रनुठेपन के साथ खडा हुआ्रा अ्रकित 
किया है ।३ इसी तरह निम्ब, जीची, दाडिम, विल्व, ताल, शाल्मली, मधुक वट 


१... प्रियप्रवास १०४८-४६ 
२ बही ६॥१५-२३ 
३ सुवर्ण-दाले-तमगें कई लगा । हरे सजीले निज वस्च को सजे । 

बड़े भ्नृठेपन साथ था खड़ा। महा-रंगीला तय नागरग को । ६४० 
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आदि वृक्षो का वर्णन भी मानवोचित व्यापारो से युक्त करके किया गया 
।" अत कवि ने प्रकृति में सर्वश्न चेतना के दर्शन किए हैं और इसी कारण 


++>++ +.> 


उसे रजनी ग्राँसू बहाती हुई, यमुना शोक प्रकद करती हुई, चन्द्र, मुस्क्राता 


नल जन 


हुमा, सूर्य मारे लाज के छिपता हुम्ना, वृक्ष और लतायें रदन करते हुए ग्रादि 
दिखाई दिये है। निस्सदेह 'प्रियप्रवास' का मानवीक्रण-रूप-मे प्रकृति-चित्रण 


आर 


ग्रत्यन मामिकः “एवं जित्ताकर्पक है । 


अिजन2क 3रक जी 2 





लोक-शिक्षा रूप मे--प्राकृतिक परिवतंनो एवं प्रकृति के उत्वान व 
पतन ग्रादि के द्वारा जनसाधारण को शिक्षा देने का कार्य प्रायः सभी 
महाकवियों ने किया है। प्रकृति के द्वारा जितनी सरलता एवं स्पप्टता से 
किसी को उपदेश दिया जा सकता है, उतना प्न्य किसी द्वारा सभव नहीं, 
क्योकि प्रकृति के! इन परिवर्तनों को सभी व्यक्ति दिन-रात देखते रहते हैं झौर 
मानतव-जो वन का प्रकृति से श्रटुट सम्बन्ध भी है । इसलिए जो-जो वातें प्रकृति 
में दिसाई देती हैँ, उन्हे बताकर कृविजन मानव को सचेत एवं सावधान किया 
करते हैं । गोस्वामी तुलसोदास का वर्पा-वर्णन इसका ज्वलन्त प्रमाण है, 
वयोकि वहाँ महाकवि गोस्वामी ने वर्षाकालीन विभिन्न दक्षाओ, परिस्थितियों 
एव प्राकृतिक परिवर्तेनों द्वारा सर्वंसाघारण को बडी ही सरलता से सदुपदेश 
दिये ह्‌ ।९ यही बात शरद रतु के वर्णन में भी है। वहाँ पर मी कवि ने 
“जल सकोच विकल भईं मीना | अबुध कुटुम्बी जिमि घन हीना” अथवा 
“चक्रवाफ मन दुख निमश्ति पेसी | जिमि दुर्जेज पर सम्पति देखी ।/३ श्रादि 
कहकर पर्याव्त उपदेश दिये है । कविवर हरिग्रौभ जी ने _भी लोक-शिक्षा के 
लिए प्रऊृति का उपयोग किया है। जैसे, वेर का वृक्ष अपने काँटो से सन्‍्वय 
विदी णुं. होकर इस वात की ओर सकेत कर रही था कि बुरे श्रग_ वाले प्राय. 
प्रत्यन्त-कप्टापक- दोते हैँ ।/ इसी तरह आँवले का वृक्ष कच्चे फल से लदकर 
तथा भ्रपने चचल पत्तों को हिंताता हुप्रा इस बात को सूचना दे रहा था कि 
घबचल न्यनाय वाले उतावले व्यक्तियों की करतुर्तें ऐती हो ह्विरता-विहीन 
होती हूँ श्लोर उन्हें बढुधा प्रपनो चचल-करतूनों के कारण परिपवकत फल नो 


प्रिमृप्रवास ६।३०-५८ 

फ़ि स्किप फाठउ दोहा १४ से २५ तक 

पही--दोहा १६ से १७ तक 

कुप्रगनों क्षी अहु-कप्टदायिता। बता रहो थी जन नेद्रवान को 
स्व-सटरको से स्वयमेव सबंदा। विदारिता हो शदरी-शुबादतो | ६।४३ 


नर ् ० 
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नही मिलता अथवा पूर्ण सफलता प्राप्त नही होती ।? इसी तरह की वहुत सी 
उपदेशात्मक एवं विक्षाप्रद बातो को कवि ने प्रकृति के माध्यम द्वारा व्यक्त 
किया है। कवि का यह प्रकृति-चित्रण भी विशद एवं सरस है और सर्वसाधारण 
के जीवन को उन्नत एवं विशाल बनाने की चेप्टा, से.परियूर्ण है । कचि का 
प्रमुख उद्देश्य भी यही है कि प्रकृति की विभिन्न शिक्षाप्रद-वात्तो.. का उद्घोंटन 
करके-जनसाधारण -को अपनी भूलो; त्रेंटियो एव दुर्वलताओं से श्रवगत कराया 
जाय और नेतिकता एवं सदाचार के मार्ग पर शभ्रग्रसर किया जाय । बहने की 
आवश्यकता नहीं कि कवि अपने इस उद्देश्य की पूँति में यहां सर्वथा सचेत 
एवं सावधान दिखाई देता है । 


इूती रूप सें---प्रकृति-चित्रण की यह परिपाटी भी अत्यंत प्राचीन है । 
कवि-कुल-गुद कालिदास का 'मेघदूत' इसका ज्वलन्त प्रमाण है। इसी के 
श्रनुकरण पर-आगे चलकर-घोयिक का पवनदूत तथा हँसदूत, पदाकदूत, को किल- 
दूत ग्रादि कितने ही काव्य लिखे गये । इनके अतिरिक्त क्राग, कबूतर, हूस, 
वानर, कोकिल, प्रमर, आदि को दूत बनाकर अपने प्रियतम या झ्पनी 
प्रियतमा के पास सदेश भेजने की प्रथा का उल्लेख भो सस्कृत, प्राकृत एवं 
हिन्दी के प्राचोन काव्यो में. मिल जाता है। हरिग्रौध जी ने भी इसी प्रणाली 
का प्रयोग करते हुए पवन द्वारा राघा का सदेश क्रेप्णजी के कोस भेजने का 
वर्णन किया है । वह पहले तो-उस-प्रात 'कालीन शीतेल पवन वर रुए होती 
हैं, बयोकि वह विरहिणी_ राघा को व्यथित बनाती हुई उसके सम्पूर्ण शरीर 
में आग सी लगा-देती है | परन्तु फिर राधा उसी शीतल पवन को भपना 
संदेशा लेकर मधुबन में श्रीकृष्णणी के पास भेजती है, उसकी बडी प्रशसा 
करती है और जैसे दूत या दूती को सिखाया-पढ़ाया जाता है, उसी तरह खूब 
सिख्ता-पढ़ा कर एवं नाना प्रकार की युक्तियाँ समझाकर भ्रपना संदेश ले जाने 
की विनय करती है । प्रायः होता भी यही है कि सस्लार में जिससे काम 
निकालना होता है, उसकी चापलूसो भी को जानी है। इसीजिए राघा यहाँ 
पवन की चापलूसी करती हुई यहो कहती है कि “तू सभी क््यानों पर जाती 
रहती है, । तू बडो वेगवाली है, | तु बडी ही सीधी, तरल हृदयवालो तथा 
तापो को नष्ट करने वाली है । मुझे तेरा बडा भरोसा है। प्री बहिन! 





१ ६ दिज्ला फलों को बहुधा प्पन्‍्वता । स्वपत्तियों को ध्यिरता-पिहीनता । 
बता रहा या चल चित्तवृत्ति के | उतावलों की करतूत पम्लांवला ॥&॥३३ 
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जमे बने वैसे मेरी विगटी हुई वात को बनादे ।/* इस तरह कवि ने इस 
पवन को दूती के रूप में चित्रित करते हुए उस्ते मथुरा में श्रोकुृष्म के पास 
विरहिणी राघा का विरह-जन्य बेदना से नरा हुप्रा सदेश लेकर जाता हुम्रा 
अकित किया है ।* इतना ही नहीं कबि ने शरागे चलकर कोयल को जी.दूतो 
बनाकर भेजने का वर्णन किया दै। एक विरहिणी गोपी कुज में कूऊफ़ती हुई 
फीकिल के पाम पाकर यही कहती है कि तू मुझे अपनी कूफ द्वारा क्यो 
व्यथित कर रही हे । किन्तु जान पडता है कि तू भी मेरे प्रियतम छृष्ण के 
घिरह के कारण मलिन, कातर एवं दुसी होकर अबीर स्वर में वोल रही है। 

इसलिए तू तुरस्त मथुरा चली जा और अपने इस “स्ववेबी-स्वर' को 
प्रियतम को जाकर सुना, जिमसे वे भी वियोग की कठोरता, व्यापकता एव 
गभीरता ने परिचित हो जायें ।”/ 3 इसी तरह वह विरदिणी भागे चलकर 
यमुना के किनारे स्ठी होकर प्रत्यत व्यथित होती हुई यमुना को भी श्रीकृष्ण 
के समीप अपना व्यथापूण सदेशु लेकर जाते का मााग्रह करती हैं। वह कहती 
है फि “तू वी ही तेज बहती चली जा रही है । अरी यमुने ! देख, तेरे तट 
पर धाकर मेरे पति कृष्ण बडे ही भावों से युक्त होकर नित्य प्रति घूमा करते 

हैं। एक दिन उनका प्रास करके सपनी कल-फल छ्वनि द्वारा मेरो तारो 

व्यधाग्रो को बडे प्रेम के साथ जी से उन्हें सुना देना ।/* इस तरह कवि ने 


१ तू जाती है सझत थल ही वेगवालो बड़ो है । 
तू है स्नीघोी तरल हृदया ताप उन्मूलती है। 
में हूँ जो मे 'वहुत रखतो वायु तेरा मरोता। 77 
जेसे हो ऐे मगिनि विगडो , बात-मेरो-बतादे ।६:३५ 
२ प्रियप्रबास ह३३-परे 
३ नहाीं-नहीं है मुझछझों बता रही। नितान्त मेरे स्वर झी श्रघीरता । 
विधोग से है प्रिय के तुन्द्े मित्रो । श्रवाछ्धिता, फातरता, मलोनता । 
अत प्रिये तू मयुरा तुरन्त जा। सुना स्व-वेधो-स्वर जोवितेश को । 
भभिन्न वे हो शिससे विधोग को। कढ़ोरता, व्यापकता, ग्रनोरता । 
>-१५२॥६६-१०० 
४ तब तट पर प्राक्के नित्य हो फास्त मेरे । 
पुत्रकेत बन सायों में पे घ॒मते हूँ। 
घक दिन उनको पा ध्रोत् जो ते सुताता ॥ 
फत-प्यति हारा सर्ये मेरो स्ययायें । १श्रह॒श्४ 
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पवन, कोकिल, यमुना आदि... के द्वारा _सदेश भेजने का वर्णन करते हुए 
प्रकृति के दूती रूप, का ग्रेत्यत भव्य एवं चित्ताक्पंक वर्णन किया है । 
“या -साराश यह है कि हरिझ्ौव .जी-ने -श्रकृति-चित्रण की- समस्त प्रचलित 
पद्धतियो का प्रयोग करते हुए प्रकृति के जाना रूपो-की भव्य झाँकी अकित की 
है, उसके चतन-एवं अचेतन विभिन्न पदार्थों क्रा दिग्द्ंन कराया है और 
उसके मानवोचित व्यापारो, चेष्टाश्रो, हलचलों झादि ,का उल्लेख करते हुए 
प्रकृति की श्रन्तर्वाह्य भलक दिखाने की सुन्दर चेष्टा की है। परन्तु कवि का 
55 
एवं भावुकृता का-श्रभाव है ।.ऐसा कही नहीं जान पड़ता क्रि कवि प्रकृति में ' 
रम गया द्वो। वह प्रकृति की झांकी प्राय कल्पना के सहारे ही भ्रकित 
करता है, उसका प्रत्यक्ष साक्षात्कार नही दिखाई देता, अन्यथा वह ब्रज की 
मनोरम छंटा अकित करते हुए वहाँ के प्रसिद्ध पोधे करील को न भूल जाता। ) 
रसखान कवि तो “कोटिक हू कलघोत के घाम करील की कुजन ऊपर वारौं” 
कहकर करील के ऊपर इतने लट्टू दिखाई देते हैं, परन्तु हरिग्नौध वृन्दावन 
की वनस्थली में लौंग-इलायची के वृक्षों को तो देख लेते हैं, परन्तु वहां पैंड- 
पेड पर खड़े करोल उन्हे दिखाई नहीं देते । ऐसा जान पडता है कि कवि कभी 
ब्रजभूमि में नही पधारे ये । हाँ, इतना अवश्य है कि कवि ने भ्रागे चलकर 
भ्रपने इस दोप का परिमाज॑न कर लिया है श्रौर “करील है कामद कह्पन्वृक्ष 
से” कह कर करील को वल्प-वृक्ष के ममान ब्ताते हुए कब्ज में उसकी 
उपस्थिति का वर्णन कर दिया है। इसके अभ्रतिरिक्त कवि ने “काँटे से कमनीय 
कुज कृति में क्या है न कोई कमी” १-कहकर कमल - में भी-कांटे उगा दिये हैं, 
जबकि कमल प्रायः कटक द्वीत ही होता है और गुलाब मे काटे होते हैं 
कवि का यह कथन-भी-उसके-प्रकृति-सबंधी ज्ञान की श्रपूर्णता का द्योतक है । 
ग्रत यही जान पडता है कि कवि ने तत्कालीन प्रचलित पद्धतियों का पालन 
करते हुए प्रकृति के विभिश्न रूपो का वर्णन तो अवदय फिया है, परन्तु वे 
प्रकृति के भ्रन्त स्थल मे-रम नहीं सके हैं । उन्हें प्रकृति और मानव की चेप्टाग्रो 
में विम्ब-प्रत्विम्व भाव तो दिखाई दिए है, परन्तु उन भावों के वर्णन में कवि 
उतना सफल नही दिसताई देता, जितने कि प्रसाद, पत आदि दायावादी कवि 
ग्रागे चलफर सफल हुए हूँ। फिर भी कवि ने प्रकृति फे विराट रूप का दर्शन 
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करते हुए उसे भ्पनी भावनाओं का झावरण पहनाकर अत्यंत विशद एवं 
व्यापक रूप में चिश्रित किया है और उनका यह चित्रण आगामी छायावादी 
कवियों.के लिए-अधिकाधिक स्ार्गदर्शक मिद्ध हुआा है । 
नन्ग 
(४) युग-जोवन का चित्रण--हरिप्रौध जी ने झपने युग की परिस्थयि- 
तियो, मान्यताग्रो एवं आन्दोलनों का भली प्रकार अध्ययन किया था। वे एक 
जागहूक कलाकार की भाँति उन सभी हलचलो को ग्रपनी कला के माध्यम से 
सम्रय-समय पर व्यक्त भी करते रहते थे। सरस्वती आदि पत्निक्रा प्रो में प्रकाशित 
उनकी रचनायें इसकी ज्वलन्त प्रमाण है, जिनके संग्रह चोखे .जोपदे, चुभते 
चौपदे ग्राद्दि के नाम से श्रागे चलकर प्रफाशित हुए, जिन्हें पढ़कर एक साधारण 
व्यक्ति भी सुगमता से समझ सकता है कि ऊवि को अपने युग की दुर्वलताग्रों, 
विपम्रताझो, विभी पिकाग्रो एवं श्रटियो का क्रितना पता है और वह कितना सजग 
एवं सचेत होकर उन्हे दूर करने के लिए प्रयत्न करता हमग्मा दिखाई देता है | 
उस ममय जांवन के प्रत्येक क्षेत्र मे सुघारवाद का बोलबाला था | ब्रह्मतमाज 
झार्यसमाज, थिस्तोसफीकल सोसाइटी आदि मस्वायें जन-साधारण के हुद्यों मे 
पारस्परिक मनोमालिन्य, ऊंच-नीच, मेद-नाव, छुप्रा-छून आदि की भावनाप्रो 
को दुर करके सहृदयता, एकता, सेवा, समानता, मानवता, विश्व-वचुत्व आदि 
का पचार कर रही थी । युग के इन समस्त सास्कृतिक विचारों का उल्लेख 
विस्तार-पूर्वक ग्रागामी अवब्याय में किया जायगा। यहाँ इतना ही बनाना 
पर्याप्व है कि कवि हरिप्रीय भी बुग के इन विचारों से पूर्णतया प्रभावित हुए 
थे। यही कारण है कि 'प्रियेप्रवास से स्यान-स्थान पर इन विचारों की ज्ौकी 
विद्यमान है । इसी कारण उन्होंदे.थीडप्ण के. जीवन का ऐसा चित्र अकित 
फिया है, जिसमे वें प्रेणिमात्र से प्रेम करते वाले, अपने से छोटे या यड़े सभी 
खिन्न एवं दुस्ी जनो की सवा बरने वाले, समाज में होने बाले कलह या 
घुप्क विवादों को मिटाने वाले, किसी बली द्वारा निर्बंल को सताते हुए देव- 
फर उस निवल की रक्षा फरने वाले, सनी से उिनखता के साथ मिलने वाले 
प्रीर सभो का कल्याण चाहने वाले दिसलाये गये हैँ ॥* इस युग में संयम 
बातें बड़ो सरस ये फहुते बिहारी । छोटे बडे सहल फा हित चाहते ये। 
अत्पत प्यार दिल्लला मितते तवो से । थे थे सहायक बड़े दुप के दिनों के ॥ 


गा रू 24 ८ 
रोगो दुज़ी विपद स्लापद में पड़ो को | सेशा स्देव करते निजहुस्त से ये । 
ऐसा निकेत प्रत में न मुन्दें दिताया । कोई जहाँ दुछ्ित हो पर वे न होये ॥। 
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नहीं समझा है, वल्कि 'शठ शाठय समाचरेत्‌” के सिद्धान्त को जन-कल्याण- 
कारी माना है । 


उक्त सभी ग्राधारो पर यह कहा जा सकता है कि 'प्रियप्रवास' में 
' तत्कालीन युग की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं सास्क्ृतिक 
परिस्थतियों। हलचलों एवं मान्यताग्रों क्री पर्याप्त झलक विद्यमान है और 
कवि ने अपने युग के नवीन विचारों को प्राचीन पौराणिक कथा के 
ग्रतगंत भरकर पुरातन चरिभ-नायक एवं नायिका को अलौकिक ग्रुणो 
एवं दिव्य कार्यों से झोत-प्रोत न दिखाकर मानवीय ग्रुणी से सुशोभित 
दिस्लाया हैं, जिसमे आधुनिक युग की वौद्धिकता, अध-परम्परा का 
उच्छेद, प्राचीन रूढियो का विनाश एवं नवीनता के प्रति उत्कट लालसा 
विद्यमान है । अपने इन-..युग़-परिवर्तनकारी-- विचारों “ के कारण ही 
'प्रियप्रवास' का हिन्दी-साहित्य में अत्यत महत्व है। इस महाकाव्य ने ही 
। सर्वप्रथम नवीनता की घोषणा करके हिन्दी के प्रसुत्त कवियों को युग के 
' परिवर्तेनशील विचारों को अपनाकर महाकाव्य के क्षेत्र में पदापंण करने 
. के लिए आह्वान किया है ओर अपने इन युगान्तरकारी विचारों को अपनाने 
के कारण ही 'प्रियप्रवाम”/ कवि का प्रारभिक प्रयास होते हुए भी महाकाव्यो 
की श्रेणी मे गणना करने योग्य है । 

सबसे अधिक व्यजना हुई है। साधारणतया 'णतया  आरगार रस के दो भेद माने गे रस के दो भेद माने गये 
हैं--विप्रलम्भ भौर सभोग । विप्रलम्भ ख्यूगार वह कहलाता है, जहाँ नायक- 
नायिका का परस्पर श्रनुराग तो प्रगाढ़ रहता है, किन्तु परस्पर मिलन नहीं 
हो पाता, इसे वियोग श्यगार भी फहते हैं श्रौर सभोग श्गार वह कहलाता 
है, जो नायक-नायिका को परस्पर दर्शन, स्पर्शन आादि की अनुभूति प्रदान 
करता है। इसे सबोग श्यगार भी कहते है। विप्रलम्भ श्गार के मुस्यत्तया 
चार भेद माने गये हैं-पूर्वराग, मान, प्रूवात्न... और करुण । पूर्वराग- 
विप्रलम्भ-शगार से ग्रभिप्राय रूपन्सोदर्य आदि के श्रवण या दर्शन से परस्पर 

१ प्रवध्य हिसा अति निद्य कर्म है । तथापि फत्तंत्य-प्रधान है यही । 

न सत्र हो पूरित सप प्रादि से | वपुघरा में पनर्पे न पात्तकी । 

समाज उत्पीड़फ घ्मे-बिप्लयों । स्वजाति फा दाा््रु बुरन्त पातकी । 

मनुष्य-द्रोही मय-प्राणि-पुज का। न है क्षमा-्योग्य वरच यष्य है । 
२१३।॥७घ८-८० 


[ १५७ ] 


अनुरक्त नायकनासिका की उत्त दशा से है जो कि उनके समागम के पहले ६ 
उत्पन्न होती हैं। इस पूर्वराग को तोन प्रकार का माना गया -है-वीलीराग, 
कुसुम्भ-राग कौर मजिप्ठा-राग । जो अनुराग बाहर तो दिखाई देता नहीं, 
फक्िन्तु हृदय में कूट-यूट कर भरा रहता है उसे 'नीलीराग” कहते हैं। जिस 
अनुराग मे बाहरी चमर-दमक तो पर्याप्त हो, फिन्तु वह हृदय मे न हो 
उसे 'कुसुम्भ-रयाग बहते हैं प्रौर जो राग हयय में भी हो तथा बाहरी 
दिसावे में भी प्रा जाये उसे मजिप्ठा-राग कहते हूँ । दूसरे मान-विप्रलम्भ- 
शुगार से श्रभिप्राय ऐसे अकारण कोप ते है जो प्रेमी-प्रेमिका के हृदय में 
प्रेंम के भरे रहने पर नी किसी फारणवश हो जाता है। तीसरे, प्रवास-विप्रलम्भ- 
श्गार से अभिप्राय ऐसे वियोग से है, जो किसी कार्यवश, झापवदश 
प्रथवा सश्नमचश नायक के देशान्तर-गमन के कारण होता है भौर चोये 
करुण-विप्रलम्भ-ध्रगो र से प्रभिप्राय ऐसे वियोग से है, जहाँ प्रेमी सौर प्रेमिका 
में से किसी एक के मर जाने पर, किन्तु पुन: जीवित हो सकने की अवत्त्या 
में, जीवित बचे दूसरे के हृदय के शोकपूर्ण रतिभाव की व्यजना होती है ।"* 


इन चारो प्रहार के विध्रतम्भ श्यारों में से प्रियप्रवास! में प्रमुख रूप से 


'प्रवास-चामक तृत्तीय प्रकार के दर्शन होते हैं, क्योकि युद्धाँ पर चायक- 

श्रीकृष्ण के गमस पर राधा, गोपी, बशोदा झादि के हृदय में उसने वियोग _ के गमत पर राधा, गोपी, बच्चोदा ग्रादि के में उत्पन्न वियोग 
का वर्णन किया गया है । इसके मतिरिक्त अन्य रस एवं नाव भी ययास्थान 
77720 ७:७2 
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संयोग श्युज्भारय--प्रियप्रवास' से हमें सर्वप्रथम सभोग या संयोग श्टगार 
की मनोरम साँकी मिलती है। सध्याकालीन अ्रदणिमा ने गोकुल ग्राम की 
जनता के दृदय को अनुराग बी जिस सालिमों से अनुरजित्त कर दिया है, 
उसमे सयोग शुगार की भ्रज्झ त छटा विद्यमान हे। उस क्षण सारा गोकुल ग्राम 
उुप्ण के प्रेम में लीब होफर उनकी छलकती हुई रूप-माधुरो, छिटकती हुई 
तन थी श्याम श्राभा, रस बहातो हुई मघुवर्िणों-मुरलिका, अमृतमयों मधुर 
मुस्कान, हृंदयहारिणों जोचनों की रघपीयता प्रादि भें जिमुग्ध दिसाई देता 
हैं। गोकुल प्राम को सम्पूर्ण जन-मउठली नृपित चातझ की भरति मपने 
घनश्याम को भ्रद्भ त छटा निहारने में मस्त दिगाई दंती है, उनके सेत्ो पर 
पक नहीं पढते ,उनके घरीर का लोन तक नही हिल्लता गोर सम्पूर्ण वोपियाँ 
फऋष्ण के संदिद में ऐसो जीन हो जाती हु कि पृ पत्थर की मूति जैसो बनकर 
२. साहित्व-दपंथ, तृतोप परिच्तेद १८६३-२०६ 
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एक टक सयोग रस का पान करती हुई जान पडती हैँ ।। इस तरह हरिग्रौष 
जी ने 'प्रियप्रवास' के प्रारम्मिक सर्ग से सयोग श्गार की मामिक व्यजना 
करते हुए मिलन-सुख का एक ऐसा ग्रद्भुत चित्र अकित किया है, जो आगामी 
वियोग श्गार के लिए पृष्ठभूमि का कार्य कर रहा है श्रौर जिसके कारण 
वियोग का रग और भी अधिक गहन-गम्भीर हो गया है । 
वॉत्सल्थ--सा हित्य -शास्त्र में वात्सल्य को रस न कहकर एक भाव 
मात्र माना गया है, क्योकि वहाँ नायक-तायिका-सम्बन्धी रति को त्तो 
आज्भार रस माना गया है, जवकि देवता, मुनि, गुरु, नृप, पुत्र, शिष्य आदि से 
सम्बन्धित रतिभाव या प्रीति को केवल भाव माना गया है ।* इसी पुत्र 
विपयक रति को वात्सल्य कहते हैं। परन्तु सूरदास ने इसी पुत्र विषयक 
रति का इतना मर्मभेदी एव मनमोहक वर्णन किया है कि वहाँ वात्सल्य भाव मात्र 
से ऊपर उठकर स्थायी रूप घारण करता हुआ रस की कोटि में पहुँच गया 
है । हरिभ्रौध जी ने भी 'प्रियपदास' में सयोग के उपरान्त वियोग का वर्णन 
दो रूपों में किया टै--(१) वात्सल्य के रूप मे तथा (२) विप्रलम्भ ख्यगार के 
रूप में । यहाँ पर स्वृप्रथम ऊवि में इस वात्सल्य का अत्यन्तें हृदयद्रावक 
वर्णन किया. है । तृतीय सर्ग में नन्‍्द झ्लौर यशोदा की झआशकाओं के वर्णन में 
पहले ता इस वात्सल्य का सूक्ष्म भावरूप में ही दर्शन होता है, क्योकि यहां 
माता यज्ञोदा अपने लाडले कु वर के लिए उसी प्रकार सशकित एवं व्यथित 
दिलख्वाई दे रही हैं, जिस प्रकार एक माता श्षत्रु के समीप जाते हुए श्रपने पुत्र 
फे बारे में सोचकर होती है । परन्तु यह वात्सल्य सत्तम सर्ग में प्राकर भ्रपनी 
चरम सीमा पर पहुँच गया है, जहां नद वावा के श्रकेले ही मथुरा से लौट कर 
झाने पर यश्योदा माता भ्रपने प्राण प्यारे पुत्र कृष्ण के लिए अत्यत व्याकुल 
होकर विलाप करती हुई दिलाई देती हैं ॥ यशोदा के डस विलाप में कितनी 
करुणा, कितनी कसक, कितनी वेदना एवं कितनी टीस भरी हुई है कि उसे 


१ मुदित गोकुल फी जनमडलो। जब ग्रज्माधिप सम्मुख जा पड़ी । 
निरखने मुक्ष की छथि यो लगी । तृपित-चातक ज्यों घन की घटा ॥ 
पलक लोचन फो पडती न यो । हिल नहीं सफता तन लोम था । 
छवपि-रता बनिता सब यो बनीं । उपल निम्नित पुत्तलिका यया। 

१।२६-२७ 

२ रतिदेवादि विपया व्यभिचारों तयाओ्जित । नांवः प्रोक्त, । 

काव्य प्रकाश ४३५ 
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सुनकर पापाण हृदय भी पिघल जाता हैँ।? इतना ही नहीं जिस क्षण उस 
माता की विलाप-कलाप भरी वह मामिक ध्वनि सुनाई पड़ती है, जहां वह 
अपने गतुल घन, वृद्धता के सहारे, प्राणो के परमप्रिय, शोभा के सदन और 
एफ मात्र लाडिले बेटे के लिए रोती-रोती मृद्धित हो जाती है, वहाँ उस माता 
का वात्सल्य कदणा का रूप धारण करके हठात्‌ पाठकों के हृदय में शोक, 
विपाद सताप, अघीरता आदि को जागृत करता हुप्ना इृदयों में एक सिहरन 
सी पंदा कर देता है ।* उसकी झतिम पृक्ति “हाँ ! बेटा हा ! हृदय धन 
हा | नेन्न तारे हमारे” में कितता दुलार, कितना प्यार एवं कितना स्नेह 
भरा हुआ है कि मानो माता का द्वदय ही शब्दों के रूप में प्रकट हो गया हो । 
इस वात्सल्य के मनोहारी हूप को दशम सर्ग में श्र भी गमीरता के साथ 
देखा जा सकता है, जहाँ यगोदा माता उद्धव के सम्मुख अपने हृदयोदथि का 
दिग्दर्शन कराती हुई अपनी व्यथा-कया सुनातों हैं। भ्रपने लाडले कुंबर का 
मार्ग देखते-देखते और रोते-रोते इस दुखिवया मा की गझ्ांखों की ज्योति जाती 
रही है भौर सवाद सुनते-सुनते उसके श्रयण-पुट पूर्ण हो चुके हैं, परन्तु फिर 
भी उसे ग्रपने लाल को देखने की उत्कट अभिलापा है और उसकी प्यारी- 
प्यारी मघुर बातें सुनन क्री तीत्र उत्कठा है।? वह यहाँ अपने प्रिय-युत्र के 
स्वभाव की सरलता, फ्रीडाप्तों की मनोहारिता, बोलने की मधुरता, खान-पान 
को दचि, राधा एवं गोपियों के प्रेम की सरसता, अपने दुर्भाग्य की कठोरता, 
कृष्ण के विभिन्न जन-हित-कारी कार्यों की कुशलता आदि का वर्णन करती 
पपने हृदय में स्थित उस वात्सल्य की सरिता को इस नगरह वहा देती है कि 
उदव ज॑से ज्ञान के दृढ़ पर्वत भी उस वात्मत्य-्सरिता में बढ़ने लगते हैं भौर 
उनके हृदय पर इस वियोगपूर्ण वात्सल्य फ्री छाग सर्देव के लिए ग्रक्रित हा 
१ प्रिय पति बहु मेरा प्राण प्यारा कहाँ है । 
वुद्ध-जलधि निमग्ना फा सहारा कहां है ॥ 
प्रयतद जिसको में देख के जो सफो हूं । 
वहु हुदय हुमारा नेश तारा कहां हूँ ॥७११ 

२. हा वुद्धा के प्रतुत्त घन हा ! वृद्धता के सहारे। 

हा | प्रागों रू परमप्रिय हा ! एक मेरे दुलारेता 

हा | शोना के सदत सम हा | झप लावप्पदाले ॥ 

हा! बेंदा हा ! हुदयघन हा ! नेप्न तारे हमारे ॥ ७५६ 
३ प्रिपप्रयात्त १०१४-२६ 
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जाती है ।! इस तरह यहाँ कवि ने वात्सल्य भाव का श्रत्यन्त मामिक 
निरूपण किया है, परन्तु उसमे सूरदास के वात्मल्य-वर्णन जँसी गहनता, 
विविवता एवं विवरणात्मकता के दर्शन नहीं होते। अत यहाँचात्सल्य अपना 
स्वतत्र अस्तित्व गेंवाकर वियोग की पुष्टि करता हुआ करुणा की सरिता में हो 
घुलमिल गया है । 

विप्नलम्म श्युगार--विप्रलम्भ झ्गार के बारे में पहले ही बताया जा 
चुका है कि 'प्रियप्रवास' में प्रवास-जन्य विप्रलम्भ-श्वृगार या वियोग के दर्शन 
होत हैँ । यह विप्रलम्भ-श्यगार यहाँ दो रूपो में वणित है--(१) राघा के 
विरह-निरूपण औऔर (२) गोपियों के विरह-निरूपण मे । 

“ >>“ (१) राघा का विरह॒ निरुषण--विप्रलम्भ झूगार का सर्वप्रथम 
वर्णन चतुर्य सर्ग में रावा के विरह-निरूपण में मिलता हुँ। कृष्ण के मथुरा 
गमन की सूर्चना पाते ही यह प्रफुल्लित वालिका अनायास मलिन एवं 
खिम्न हो जाती है, उसका अनुपम सौंदर्य फीका पड जाता है और उस “क्रीडा- 
कला पुत्तली' की समस्त रसमयी क्रीडाय्यें कक जाती हैँ । श्रवः उसकी कमनीय 
कान्ति दृष्टि-उन्मेपिनी नहीं रहती, उसकी मजु-दगता उन्मत्ताकारिणी नहीं 
रहती, उसकी मुग्ध मुसकान की मधुरिमा लुप्त हो जाती है श्र वह झानद- 
गदोलिता युवती सुमना, प्रसन्ननददना न रहू कर निरतर खिन्ना-दीना एव 
छिल्नामुला लताकी भांति सौंदयंहीना दिखाई देने लगती है। इस क्षण उम्रके 
हृदय में न जाने कहाँ से ऐसप्ती कसक, ऐसी पीडा अ्रथवां ऐसी वेदना घर कर 
लेती है कि उसका सारा छरीर भ्रतिक्षण कॉपता रहता है, उसकी भाग्य-गति 
पलट जाती है भौर उसे सारा जगतू शून्य दिखाई देने लगता है।इस समय 
उसे प्राकाश में टिमटिमाते तारे भी ठिठककर सोच मे पड़े हुए जान पडत है, 
टूटते हुये तारे किसी दिल जले के शरीर के पतन के रूप में दिखाई देते है 
और उसे सर्वत्र शोक, वियाद, भय झादि छाये हुए प्रतीन होते हूँ ।* इतना 
ही नहीं उत्त विरह व्यथिता राघा को उपा को लालिमा भी किसी कामिनी के 
बहते हुए दंधिर के रूप में जान पड़ती हैं, पक्षियों का कलरव व्यथा-पूर्ण 
चीत्कार मालुम पडता है और वह सूर्य को झ्ाग का एक ऐसा गोला समझने 
२१ विवुध ऊषव के गृह-त्याग से। परिसमाप्त हुई दु् फी कथा । 

पर सवा वहु श्नकित सो रहो। हुदप-मदिर में हरि-मिन्न के ॥ 
१०।६७ 
२. प्रियप्रवास ४॥२२-४८ 
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लगती है, जो श्रव उदय होकर सम्पूर्ण ब्रज-नूमि को जलाकर राख कर देगा ।* 
उस दु्खिया का मुख-कमल सूख जाता है, होठ नीले पड जाते हैँ, दोनों प्राँखें 
आँसुप्रो में डूब जाती हैँ, नाना प्रकार की शंकायें उसके कलेजे को कम्पित 
फरने लगनी है शोर वह भ्रत्यन्त मलिन एवं खिन्न होकर उन्मनी सी हो जाती 
है।? इस प्रकार सर्वप्रथम हमे विरहिणी राधा अत्यत शोक-सत्तप्त एव 
विर्‌हाग्नि_ में सुलनो हुई एक मुरझाई हुई कली के रूप में दिखाई 
देती है। 
इस-विस्हिणी राधा का पुन्‌ साक्षात्कार पय्ठ सर्ग में होता है, जहाँ 
यह पुन रो-रो कर अत्यत चिन्ताझी में निमग्स होती हुई अपने दिन व्यतीत 
फरती दिखाई देती है। इस _ समय इसकी वेदना अत्यत बढ़ी हुई है और 
कृष्ण से मिलने की उत्कुठा भी अत्यत तीन दिसाई देती है । इसी कारण यह 
विरहिणी जंसे ही प्रात कासीन मघुर पवन का स्पर्श करती है वैसे हो इसकी 
वेदना द्विगुणित हो उठती है झोर यह उस पापिप्ठा पवन की अच्छी तरह 
भत्सना करती है | परन्तु फिर यह विरहिणी वाला उस पवन को ही अपनी 
दूती चनाकर मधुरा में श्रीकृष्ण के पास अ्रपना सदेश लेकर भेजती है ॥3 यहाँ 
राघा में विरह-ब्यवा की अपेक्षा नोति-कोशल एवं स्थ्रियोचित स्वाभाविक 
चतुरना, मिलन वी चुक्तियाँ जानने को क्षमता, बाकपटुता प्यवा युक्ति- 
निपुणता आदि के दर्शन होते हू । राघा ने पवन को अपना संदेश सुनाने के 
ज्िए जो-जो भ्रदभत यृक्तियाँ सझाई हैं, उनमे राधा का पिरहिणी रूप सो जाता 
है झोर वह एक भअभिसारिका अ्रथचा चतुर रमणी से अधिक झोौर कुछ नह 





१५ क्षितिज निकट फंसी लालिमा दोखती है । 
बहु रघधिर रहा है फोन मस्ती फासिनों का । 
बिहुम विफल हो हो बोलने यों लगें है । 
_ सल्षि ! सफल दिश्ञा मे बाग सो क्यों लगी है। 
सब समझ गईं में काल को ऋरता को । 
पत्त-पल पहु मेरा है मकलेजा कंपाता। 
झब संत उगसेगा धराग का एक गोला । 
सफल प्रज-घरा फो कुंड देता जलता।  ४ड४६-२० 
२. व्रियप्रवास इारर 
3. बही ६३३-४२ 
११ 
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दिखाई-देती | उसे हम इस क्षण न तो अआञान्ता नारी कह सकते है ओर न 
व्यथा-वर्द्धिता उद्विग्न विरहिणी, क्योकि _उसकी दशा में उतनी गहराई एवं 
उतनी कसक नहीं है, जितनी मेघदूत के यक्ष श्रथवा जायसी की नागमती में 
है । इस विरहिणी में वियोग सवधिनी वे समस्त काम दशायें भी नहीं दिखाई 
देती, जिनका झाभास सूर की राधा मे मिलत्ता है। यहाँ केवल चिन्ता और 
गुण-कर्थन का उल्लेख अवश्य स्पष्ट रूप से श्रीकृष्ण के गुंणो का निवेदन करते 
समय मिल जाता है," परन्तु अन्य झवस्थायें भली प्रकार उभर कर ऊपर नही 
झासकी हे । इसी से यहाँ- पाठकों का हृदय विरह के मर्मस्पर्शी प्रभाव से 
उद्देलित नहीं होता तथा उसके स्थायी बिरह से सहृदयों का हृदय भी उतना 
आ्रान्दोलित नहीं होता जितना सर की राघा के विरह-निवेदन से हो उठता है । 
इस विरहिणी नायिका के उज्ज्वल रूप की तुतीय झाँकी उद्धव के 
साथ वर्त्तालाप करते समये पोड्श सर्ग में होती है. अपनी अन्य 
पबंवर्ती विरहिणी-तायिकाशो से कही अधिक करुणा, उदारता सेवा, लोक- 
हित, विश्व-प्रेम आदि उदात्त भावों से श्रोतप्रोत दिखाई देती है पश्रौर अपने, 
इन दिव्य गुणी के कारण उनसे कही अधिक महान एव श्रेष्ठ जान पडती है । 
यहाँ वहु न तो जयदेव एवं विद्यापति की राघा की तरह कुसुमाकर के बाणों 
से बिद्ध होकर विलास-कामना के श्रपूर्ण रहजाने पर व्यथित एवं वेर्चन 
दिखाई देती है और न सुर, नददास श्रादि क्ृष्णभक्त कवियों की राधा के 
समान रात दिन आँसू की नदी वहाती हुई “हा कृष्ण ! हा कृष्ण !” की रट 
'लगाती रहती इतना ही नही यहाँ वह न तो जायसो की विलासिनी 
गिगमती की तरह अपने श्रियतम से मिलने के लिए भरत्येक ऋतु मे तडपती हुई 
दिखाई देती है भर न साकेत की उमिला की भाँति रात दिन करवटें वदलती 
हुई अपनी विरह-वेदना को व्यक्त करती है, अपितु यहाँ पर राधा विश्व-प्रेम 
विश्व-मेंत्री एव करुणा की उदार मूर्ति के रूप में दिखाई देती है। वह उद्धव 
के मुख से अपने प्राणप्रिय श्रीकृष्ण का चिर स्नेह, चिर प्रणय एवं चिर प्रेम से 
भरा हुम्ला सदेश सुनकर अपने प्रियतम को विश्व के कण-कण मे व्याप्त देसन 
लगती है । उसे नभ के तारो, सरोबर के कमलो, सध्या की लालिमा, प्रभाव 
की उपा, वर्षा के सजल घन, कुजों के अ्रमर, उपब॒नों के दाडिम, विम्वा, केला 
गादि में सर्वत्र श्रीकृष्ण वी मनोरम रूप-माधुरी के दर्शन होने लगते है पोर 
वह प्राणि-मात्र में अपने प्रियतम के स्वरूप को देखने लगती है । वह विरहिणी 
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अपने पति को विश्व में श्रौर विश्व को अपने प्रियतम में व्यात्त देखतो हुई 
उस जगत-पति का श्याम में साक्षास्कार करती है तथा प्राणिमात्र की सेवा- 
सुख्रूषा करती हुई भ्पना जीवन व्यतीत करने लगती है ।* 


“ इस विरहिणी राधा की तुलना नागमती, सीता एवं उमिला से तो 
५८ कदापि नहीं को जा सकतो उेंयोर्कियें विरहिणियाँ तो अपने-प्रपने प्रियतम._ 
का प्राप्त करके अत में परम सुख का प्रनुभव करती हैं। हाँ, यशोघरा या 


'+५>५+« रह 


गरोपा से अवदय इसकी तुलना की जा सकती है, क्योंकि वियोंगिनी यशोघरा 
प्री गौतम के चले जाने पर उसी तरह श्राजोवन विरह-जन्य बेदना, व्यया एवं 
कसक का भ्रनुभव करती रहती है, जिस तरह यहाँ राधा श्रीकृष्ण के चले 
जाने पर झनुभव करती है । परन्तु यशोधरा से भी 'प्रियप्रवास की राधा 
कही घधिक महान है, क्योकि यशोघरा के विरहू-जीवन का जो विश्व रा्ट्रकर्ति 
प्रैयलीशरण गुप्त ने अपने 'यशोधरा' काव्य में अक्ति किया है, उममे 
उमर विरहिणी को न तो इतनी उदारता एबं सेवान्सुश्रपा मे लोन 
दिखाया है और न यज्ञोघरा ध्पन प्रियतम को कण-कण में व्याप्त देखकर 
विश्य-प्रेम में इतनी मग्त दिखाई गई हैँ । यहाँ हरिप्रोष जी ने राधा को तो 
विश्व-्प्रेम में लीन दिखाया है तथा दोन-हीन, प्रात्त एवं दुखीजनों की मेरा, 
कीौट-पत गो एवं पश्तु-पक्षियों के प्रति सहानुभूति, ब्रज के गोप-गोपीजनों के 
दु ख दर फरने की उत्कट लालसा, नद-यज्ोदा के शोक-सताप को कम्र करने 
का सतत प्रयत्न, गोप-्बालको की खिन्नता दूर करने के लिए लीलाग्रो परत 
प्रचार, सम्पूर्ण ब्रज में शान्ति स्थापित करने के लिए कुमारी बालाग्रो हवा 
सगठन ग्रादि ऐने-ऐसे श्रभूतपूर्व कर्म करते हुए ग्रक्ति किया है, जिनके 
परिणामस्यरूप यह विरहिणी केवल ब्रज की ही नहीं, प्रपिनु सम्पूर्ण जगत्‌ 
की औआ्राराष्या देवी बन जाती हूं ग्रौर समार की समस्त विग्हिणियों में 
थोप॑स्व(नोय ,जान पड़ती है । 023 ८626 5 

“75 (२) गोपों-विरह-निरुषण--इस विप्रल्तम्भ श्यगार को दुसरी झोंह 
गोपियों के विरह-निवेदन में भवित़_ की गई है। यही कवि में परम्परा का 
पालन किया हैँ प्रोर प्रन्य हृषप्णभक्त कवियों को भौति सोवियों हों 
पिक्षिप्तायस्पा का उत्लेस दिया है, क्योकि सूर ग्रादि कवियों की भाति 
यहा भी कवि हरिषोपघ ने गोपियों को यमुना झा नोता जल, मघुदन जो 
हरी लतायें, कदम्द को कूदी दालियां, कालिंदी या मनोहारी संट प्र्दे 
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देखकर एवं कृष्ण कौ पुरानी लीलाझो का स्मरण करके विलखते-विसूरते 
दिखाया है । यहाँ पर भी गोपियाँ उद्धव से यहाँ तक कह डालती हैं कि 
“यदि यमुना का नीला जल सूख जाय, कुज्ें जल जायें, हमारी आँखें फूट 
जायें, हमारे हृदय विष्वश हो जायें, सारा वृन्दावन उजड जाय और 
कदम्ब के समस्त वृक्ष उजड जायें, तो भी हम अपने प्रियतम श्रीकृष्ण को 
भला कंसे भूल सकती हूँ, उनका भूलना सर्वथा अभ्रसम्भव है । फिर ब्हाँ की तो 
एक-एक वस्तु उनका स्मरण कराती रहती हैं, जिससे हम अझत्यत व्यथित 
एवं उद्विग्न होकर रात-दिन रोती रहती हैं श्नौर हमारे हृदय जलते रहते 
हैं । हमारी झ्ाँखो मे कृष्ण की वह माधुरी छवि ऐसी बस गई है कि उसके 
मारे वे सदैव प्रेमोन्मन्‍त होकर उन्हें खोजने मे ही लगी रहती हैं श्रौर उन्हें 
एक क्षण भी चेन नहीं मिलता । झाज हमे पवन के झोको के समान विरह- 
वेदना झकझोरती रहती है, जिससे हमारा जीवन भेंवर में पडी हुई नौका 
के समान विपन्न हो रहा है। हम सव कृष्ण में भ्ननन्‍्य भाव से अनुरक्त हैं 
श्रौर उन्हे इस तरह प्यार करती हैं जेसे समस्त तारिकायें एक चन्द्रमा 
को श्रौर सम्पूर्ण कमल-कलियाँ एक सूर्य कों हृदय से प्यार करती हैं । परन्तु 
विधाता की कूरता के कारण प्राज न क्रेवल हमारी ही ऐसी सकटापन्न 
प्रवस्था है, अपितु सारी पब्रज-भूमि ही महाशोक में डूबी हुई है। भव 
जैसे वने आप कृप्ण को यहाँ लाकर इस मृतक बनती हुई ब्ज-भूमि को 
जीवन दान देने का प्रयत्न कीजिये ।”” गोपियों की यह व्यथाभरी करुण 
कथा अत्यत मारभिक एवं हृदयवेधिनी हे | तदनन्तर कवि ने पचद्रश... सर्ग मे 
एक गोपी की-विक्षिप्तावस्था का चित्रण करते हुए उसकी उत्कठा, उसकी 
तीबत्र वेदवा, उसकी गहन पीडा एवं उसकी भयकर प्रान्तावस्था का जो 
चित्र श्रकित किया है, वहाँ विप्रलम्भ-श्वगार की अनूठी झभिव्यक्ति ,है। 
इसमे कवि ने उस गोपी को पहले तो कुज में खिले हुए विविध पुष्पों के 
पास जा-जाकर अत्यत करुणा-सहित वार्तालाप करते हुए दिखाया है, श्र 
उनसे यह पूछते हुए अक्ति किया है कि तुम भो मेरी ही भाँति क्‍यों 
व्ययित हो रहे हो, तुम्हारी यह गति क्‍यों हो गई है| अरे ! कुछ तो अपनी 
दशा मुझे सुनामी ।* परन्तु जब कोई भी पुष्प उस बाला से कुछ नहीं बोलता 
तब वह अमर से वा्तें करने लगतो है। परन्तु अमर उसकी व्यया-कया 
१... प्रियप्रवास १४४ १-७४ 
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नही सुनता और वह एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर बैठता हुआ उसको उपेक्षा 
करता जान पडता है। तव वह उसे ढोट और कौतुकी कहकर उसकी 
भर्ससना करती है श्लौर उसकी चचलता, उपेक्षा, अनवधानता आझादि के लिए 
उसकी श्यामता को दोपी ठहराती है ।”" त्तदनन्तर वह मुरली की घ्वनि को 
प्रचानक वन में सुतकर उस मुरली से हो वातें करने लगती है और उसकी 
प्रवचना, धोकेबाजी भ्रथवा कपट-वब्यवहार के लिए उसे भी भला-बुरा कहती 
हुईं उससे अनुरोध करती है कि ठीक है तू अपने तप के कारण कृष्ण के हाथ 
में सुशोभित हुई है, परन्तु तुझे वृया ही अवलाजन को नहीं सताना चाहिए 
झ्और इस तरह मतिहीनता का परिचय नहीं देना चाहिए ॥* फिर ग्रचानक 
कुज में कोकिल बोल उठती है । उसकी कूक सुनकर उस गोपो को अपनी 
चित्त-श्रान्ति के कारण वह कोकिल भी पत्यत विपादिता, सकुचित तथा 
निपीडिता जान पडती है और वह ऐसा समझती है कि जिस तरह मैं कृष्ण 
के लिए विरागिनी, पागली एवं वियोगिनी बनी हुई हूँ उसी तरह 
सभवत यह कोकिल भी प्रिय के वियोग के कारण प्रत्यत कातर एवं 
मलीन बनी हुई है । पहले तो वह उस कोकिल से मथुरा जाने के लिए 
आग्रह करती है, परन्तु जब वह उड़ती नहीं, तब वह यही कहती है कि ठोक 
है, वहां मत जा, क्योकि जहाँ उलाहना सुनना भी मना है, ऐसो जगह जाना 
कदापि उचिन नहीं होता ।)॥ फिर वह गोपी यमुना को रेती में अकित 
प्रियतम के चरण-चिह्तू को देखकर उसी से वातें करने लगती है भोर 
अपनी दण्या से उसकी दक्या को मिलाती हुईं उसी को अपनी व्यया-कया 
सुनाने लगतों हैं ।४ फिर केलि में मग्न होकर कल-कल करती हुईं तथा 
प्रतिवल यहूती हुई यमुना नदी उसे दिखाई देने लगतो है। तब बह 
यमुन्ता को सम्बोघनत करती हुईं उससे अपना थवियोग भरा संदेश कृष्ण 
के समीप लेजाने का प्राग्रह करती है भौर कहती है कि तेरे तट पर 
तो मेरे प्रियत्म ऊृष्ण अवश्य ही आते होंगे। इसलिए त्‌ मेरी मम्पूर्ण 
व्ययाप्रों को प्रपनों मधुर ध्यनि के साथ उन्हें सुना देना । यदि भाग्य मे 
में तेरी घार में गिर जाऊं तो तू मेरे शरीर को बज की भूमि में दी मिला 
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देना भर फिर मेरी उस मिट्टी से अनूठी श्यामता लिए हुए सुदर पुप्पों को 
बडी सुदरता के साथ उगा देना ।! इस तरह कवि हरिश्रौध ने गोंपियों 
की बिरह-ज -जन्य वेदना के बडे ही भ्रनूठे चित्र अकित किए हैं, जिनमे उन्हें 
ग्रत्यत व्यथित एवं विदग्ध दिखाया है तथा उनकी [व्याकुलत एवं बेचनी 
को मामिकता प्रदान की है । बी 


विप्रलम्म श्यु गार फो फरुण रस में परिणति--कवि हरिओध ने 
'प्रियप्रवास” मे(जिस विप्रलम्भ श्यूगार या वियोग का वर्णन किया है, वह इतना 
गहन, गभीर एवं तीम्र हो गया है कि वह विप्रलम्भ श्गार न रहकर करुण रस 
के स्थायी भाव शोक को पार्ठको के हृदय में अभिव्यक्ति करने मे पूर्णतया सशक्त 
दिखाई देता है। यहाँ वियोग की करुणामयी गहन छाया नद, यश्ञोदा, गोपी, 
राघा झादि को ही श्रावृत नही करती, ग्रपितु गोपो, गायों, पशु-पक्षियों, यमुना, 
लता, पुप्पो आदि को भी आत्मसात्‌ कर लेती है भौर सम्पूर्ण ब्रज-भूमि शोक- 
सागर में निमग्न दिखाई देने लगती है। वैसे तो यशोदा का कारुण्यपूर्ण 
विलाप तथा राघा के दग्ध हृदय के माभिक विरहोद्गार ही शोक की धारा 
प्रवाहित करने के लिए पर्याप्त है, क्योकि यश्योदा माता की उछवासपृण वालें 
सुनकर शोर उनकी मूछित भ्रवस्था को देखकर केवल नद ही दुखी नही होते, 
अपितु पाठकों के हृदय भी हिल जाते हैं। कवि ने उस वात्सल्यमयी जननी 
के हृदय की वेदनापूर्ण स्थिति का जो वर्णन किया है, उसमे करुणा की 
ग्रविरल धारा बहती हुई जान पडती है, क्योकि उसका कलपना, उसका रोना- 
घोना, उसके प्राणों का कठ तक आना, उसकी समस्त आशाप्रो पर पानी 
फिरना, उस वृद्धा की लकुटि का छितना, उसके द्वदय-घन का चला जाना, 
उस दुखिया के नेश्न की ज्योति का न रहना श्रादि भला किसके हृदय में शोक 
उत्पन्न न फरंगे ।* यही बात राघा के वियोग-वर्णन में भी है। वह लावण्य- 
मयी बालिका भी रोते-रोते भ्रत्यता मलिन हो जातो है। उसकी ग्रांखो के 
सामने सदेव के लिए अघकार छाजाता है । उसकी कामना ग्रघूरी रह जाती 
है, वयोकि वह कृष्ण को श्रपना पति बनाना चाहती थी, परन्तु यह कार्य पुरा 
न हो संफा । म्रव उसके लिए ससार में कोई आकपंण नहीं रहता, उसका मुख्य 
मुख प्राता है, होठ नीले पड जाते हैं, रात-दिन कलेजा काँपता रहता है प्रोर 
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बह सर्देव उन्मनी बनी रहती है।" उसकी अ्रान्ति इतनो वढ जातो है कि वह 
पवन के हाथ सर्देशा तक भेजने के लिए वैयार हो जाती है ग्रौर उसे यह 
ध्यान तक नही आता कि भला पवन मेरी वातें कंसे सुन भकेगी तथा ऊंसे 
मेरा कार्य करेगी । 


यही बात अन्य झ्राभीरो, गोपो तथा पद्नु-पक्षियों के वारे में भी है। 

कवि ते हरि-गमन बेला के गाते ही ब्रज में छाई हुई खिन्नता एवं उदासी का 
जा चित्रण किया है तथा चिन्ता में डूबी हुई जनता के हृदय की हलचल की 
जो झाँफी प्रस्तुत की है, उसमें भी करण रस पर्याप्त मात्रा में भरा हुझा है । 
उस समय सागे बढ़कर जो बूढा ग्राभोर अपने हृदय के मामिझ्ठ उदगार व्यक्त 
करता है, उनमे कितनी कसक, कितनी टोस एवं कितनी व्यथा भरी हई है 
जिसे सुनकर अफ़्र तक रो पडते है झौर जैसे-तेसे अपने को सेमाल पाते हैं ।* 

ही-बात उस क्षण प्रपनो व्यथापूर्ण कथा सुनाती हुई उस प्राचीना की मममभरी 
बणी में है, जिसे सुनते ही कृष्ण भी रो पड़ते हैं श्ौर शीघ्र ही लौट आने की 
बात कहकर उसे सात्वना प्रदान करते है ।7 उस समय गायों की भी दशा 
कुछ विचित्र ही हो जाती है, वे न घास खाती है गौर न बच्चे को दूध पिनाती 
ईं, भ्रपितु वावली सी होकर जाते हुए कृष्ण की और जंगल से भाग कर चलो 
प्राती हुई दिखाई देती हू । गृह-द्वार के काकातूृओ की भी यही दशा होगई 
है । वह भी व्यवा-भरों ग्रावाज्ञ में झेदन करता सा जान पडता है ।४ इस तरह 
जो माक-सिंधु कृष्ण के गमन के समय ब्रज में उमड़ने लगा था, वह फिर सूख 
नहीं पाता, अ्रवितु उद्धव प्राकर भी यही देखते हैँ कि वह शोक्र-सागर सम्पूर्ण 
उज-भूमि में जहरा रहा है। उन्हें भो ग्रनन्‍्त सादयंमयों चनस्थली किसी के घिरह 
में ययातस्य विमोहतों हुई नहीं दिखाई देती, ग्रपितु सर्वेश्न एक निमृढ-सखिम्तता 
बसी हुई जान पढतो है, जो पझ्रानद प्लोर उल्लास को उत्पन्न करके देसने वाले 
के हृदय में गुप्न रूप से धीरे-धोरे विरक्ति को उत्पन्न फरती हुई सो प्रतोत 
होती है । इतना ही नहीं उन्हें वया सद, उया यद्योदा, बया योप, यया गोप- 
प्रियप्रवास ४।२८-४३ 
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बालक, क्‍या गोपियाँ और क्या राधा सभी कृष्ण के विरह में व्यथित होकर 
रुदन करते हुए दिखाई देते है और अपनी करुण-कथा से उन्हें भी सतप्त 
कर देते हैं । उद्धव जव तक ब्रज में रहते है झौर जहाँ कही भी वे जाते है 
उन्हे सर्वेश्न ब्रज-भूमि मे शोक छाया हुआ दृष्टिगोचर होता है और सभी के 
हृदय में कृष्ण की भव्य मूर्ति के लिए अ्रटूट प्रेम समाया हुआ जान पडता है। 
यहाँ तक कि राधाजी भी उन्हे विद्व-प्रेम मे लीन होकर केवल अपने शोक से 
उतनी दुखी नही दिखाई देती, जितनी कि वे ब्रजवासिवों के दुख से व्यथित 
रहती हैं श्रौर अ्रन्त मे वे यही कहती है कि “अगर उन्हे कोई वाधा न हो 
तो एक वार अपने दर्शन यहाँ के निवासियों को दे जायें और कम से कम 
अपने माता-पिता की दशा को तो आकर देख जायें, वस यही मेरा सदेश 
श्रीकृष्ण से कह देना ।/” इन शब्दों से भी ब्रज के शोक का झाभास ॒पुर्णरूप 
से मिल जाता है। इसके उपरान्त कवि ने ब्रज की सतप्त अवस्था का चित्र 
अकित करते हुए बताया है कि जब कभी ब्रज में वबस॒त का विकास होता था 
तव समस्त वालिकायें वावली सी होकर विलखाती फिरती थी, को 
मूछित हो जाती थी, तो कोई रात-रात भर रोती रहती थी । उस समम 
रावाजी उन्हें सात्वना देने के विविध उपाय करती रहती थी। गोप एवं नद- 
यश्योदा भी सदेव शोक में डूबे रहते थे तथा ब्रज में विरह-घटना ऐसी व्याप्त 
हो गई थी कि फिर वह कभी दूर न हो सकी, ब्रज में फिर भ्रच्छे दिन न झा 
सके भोर विरह की वह भयकर वेदना वशजो में भी व्याप्त हो गई ।* 

इस प्रकार कवि ने 'प्रियप्रवास' में विरह का इलना व्यापक एव 
मा्िक वर्णन किया है, जिसे देखकर ज्ञात होता है कि यहाँ पर प्रवास-जन्य 
विप्रलम्भ शगार पपनी सीमा का भ्रतिक्ररण करके करुण- विप्रलम्भ श्ूगार 
से भी झागे वढकर करुण रस का रूप धारण कर गया है। वैसे भी विप्रलम्भ 
शगार तो वही रहता है जहाँ पुनर्मिलन की ग्राशा रहती है, परन्तु जब फिर 
मिलने की कोई आशा नहीं रहती और वह कुछ समय का झोक चिरकालोन 
हो जाता है अथवा स्थायित्व को प्राप्त कर लेता है तब वह शोक कझरुण रस के 


बसो हुई एक निगृड़-लिन्नता । बिलोकते थे निज-सुक्ष्म-दुष्टि से । 
शने दाने जो बहु गुप्त रोति से। रहो बढातो दर की विरक्ति को । 
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स्थायी भाव का हुवे ग्रहण कर लेता है। यही 'करुण रस' तथा 'करुण विप्रतम्भ- 
ख्गार' में श्रन्तर है ।* इसके अतिरिक्त भवभूति की भांति हरि्रीधजी भी 
“एको रस करुण एवं निमित्त भेदादु, भिन्न पृथक पृथगिवाश्रयते विवर्तानु 


कहते हुए करुण रस को हो एक मात्र रस मानते है तथा ग्रन्य सभो रसो को 
उस करुण के विवत्तुं वत॒लाते है ।* इस दृष्टि से भी कवि का अभिप्रेत रस 
फरुण ही है भौर उसी की पुष्टि के लिए अन्य रसो का वर्णन करते हुए कवि ने 
विप्रलम्भ श्गार, वात्सल्य, वीर, रोद, भयानक आदि रसो का भी उल्लेख 
किया है) अब हम इन्ही श्रग रूप मे ग्राने वाले अन्य रसो की अ्रभिव्यक्ति को 
देखने की चेष्टा करेंगे । फ़िन्तु यह स्पष्ट है कि कवि ने प्रियप्रवास' में करण 
रस को ही झगीरस के रूप में माना है, क्योकि यहाँ शोक क्षणिक या किचित 
कालीन न होकर- चिरकालीन है झौर भूमिपतन, क्दन, उछ॒वास, प्रलाप 
म्रादि झनुभावो.तथा निर्वेद, मोह, स्मृति, व्याधि झादि,व्यभिचारो भावों के 
साय विद्यम्नाज़ है 
भयानक रस-अन्य्र रसो के निरूपण में से सर्वप्रथम तुतोय सम में 
रात्रि के भीषण वातावरण का वर्णन करते हुए कवि ने भयानक रस की सुन्दर 
पभिव्यजन' की है। इस रस का भय स्थायी भाव होता है, इसके ग्रालम्बन 
भयोत्यादक पदार्थ हैं मोर उन पदार्थों की भीपण चेट्ठाये उद्दीपन विभाव होती 
है । कम्प, गदगदु भाषण ग्रादि इसके झनुभाव हैं श्रौर प्रावेग, त्रास, दीनता, 
शका भादि व्यभिचारी भाव होते है । यहाँ पर भी विकट-दत मयकर प्रेतो, 
मुस फेलाये हुए भयकर प्रेतनियों, विकट-दानव से वृक्षी, श्मशान भूमि में पठी 
हैँ भयानक सोपडियो, शवों श्रादि के वर्णन द्वारा कवि ने भय स्थायी भाव 
की सुन्दर व्यजना की है - 

” “विकट दत दिसाऋर खोपड़ी, कर रही अति नरव हास वो । 
विपुल-मअस्वथिनसमूह-विभी पिका, भर रहो भय थो वन भैरवी ॥ ३॥१६ 
बोर रस--इसका स्यायो भाव उत्साह होता है। इसके झ्राथय उत्तम 

प्रक्नति के व्यक्ति होते हैँ । इसका प्रालम्बन विनाय विजेनव्य श्षत्रु प्रादि होते 
र भोर उन भत्रुप्तो की चेष्टापें इसके उद्दोपन विभाव होते हैं। चुद्धांदि को 
१ शोक स्थायितया सिप्नो विप्रतम्नादय रस ॥ 

विप्रत़म्ते रति स्थायो पुन सनोगहेतुरु. ॥ साहित्यदपंघ ३॥२२६ 
२ येवेहो-बनवास, चूमिफा, पु० १ 

प्रिमप्रवास ३॥१४-१६ 
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सामग्री किवा अन्यान्य साधनों के अन्वेषण इसके अनुभाव होते हैं और धृति, 
मति, गर्व, स्मृति, तक॑ आदि इसके व्यभिचारी भाव माने गये हैं. इंसके चार 
भेद होते है --दानवी र,_धर्मवीर, युद्धवीर और दयावीर | “प्रियप्रवास' में इन 
सभी रूपो के दर्शन मिल जाते है। जैसे -- 
दानवोर--ऐसे ऐसे जगत-हित के कार्य है चक्ष आगे। 
है सारे ही विपय जिनके सामने श्याम भूले । 
सच्चे जी से परम-म्रत के वे ब्रती हो चुके हैं । 
निष्कामी से अपर-कृति के कूल-वर्ती अत. हैं । 
यहाँ पर उनके सर्वस्व त्याग सहित लोक-सेवा का ब्रत ग्रहण करने में 
एक दानी व्यक्ति के 'त्याग” विषयक “उत्साह स्थायी भाव की सुन्दर व्यजना 
हो रही है । 
धर्मंबोर--अ्त सवबो से यह श्याम ने कहा । स्व-जाति-उद्धार महान धर्म है। 
चलो करें पावक में प्रवेश औ। स-घेनु लेवें निज-जाति को वचा 
विपत्ति से रक्षण सर्वभूत का । सहाय होना श्र-सहाय जीव का । 
उबारना सकट से स्व-जाति का । मनुप्य का सर्वप्रधान-घर्मं है ।$ 
इन पत्तियों में 'धर्मोत्साह' की वडी ही अ्रनूठी अभिव्यजना हुई है 
युद्धयोर--ममाज - उत्पीडक धर्म - विप्लवी । 
स्व-जाति का शत्रु तुरन्त पातकी। 
मनुप्य-द्रोही भव-प्राणि-पुज का। 
न॒है क्षमा-योग्य वरच वध्य है। ११77:* 
क्षेमा नही है खल के लिए भली । 
ममाज-उत्सादक दड योग्य है । न 
कुकम-कारी नर का उबारना । 
सु-क्मियों को करता विपन्न है। १३ “) 
ग्रत अरे पामर सावधान हो । 
समीप तेरे श्रव काल भा गया। 
न पा सकेगा खल झाज त्राण लू। 
सम्हाल तेरा चध वांछनीय है । ५४४०7 
व्योमासुर के प्रति प्रकट की गई श्रीकृष्ण की इस ललकार में 
'युद्धोत्साह' की बड़ी ही सुन्दर ग्रभिव्यजना हुई है। 
दयावी र--परम-सिक्त हुआ्मा वपु-वस्त्त था । गिर रहा शिर ऊपर वारिया। 
लग रहा अति उग्र-समीर था । पर विराम नवथा पग्रज-बधु को ।*४ 
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पहुँचते वह थे शर-वेग से। विपद-सकुल ब्राकुल-लोक में। 
तुरत ये करते वह नाश भी। परम-वीर-समान विपत्ति का।३२/ 
इन पक्तियों में भयकर वर्षा के कारण उत्पन्न बाढ से पीडित ब्रज की 
रक्षा करने में श्रीकृष्ण के कार्यों का जो उल्लेग्व हुश्ना है, उनमे दबा विषयक 
उत्साह' की अत्यन्त रमणीक प्रभिव्यजना हुई है। 


रोद रस--इसका स्थायी भाव 'क्रोध' है। इसमे झआलम्बन छूप से 
शत्रु का वर्णन किया जाता है प्ोर झत्रु को चेप्टायें उद्दीपन-चिभाव का काम 
करती है । इसकी उद्दीध्ति मयकर काटमार, शरीर-विदारण, भूषातन आदि से 
हुआ करती है। भ्रूभग, वाहुस्फोटन, गजन-तजन, क़ूर दृष्टि भ्ादि इसके अनुभाव 
होते है श्लोर मोह, मम प्रादि इसके व्यभिचारीभाव होते हैं। कालिय नाग के 
द्वारा प्रपनी प्रिय गायो एच स्वजाति को ग्रतीब दुर्देशा देखकर श्रोकृष्ण के 
हुदय में जिस फोध का सचार दोतता है, वहां रीद्र रस की सुन्दर अभिव्यक्ति 
हुई हैं। पवा-- 


म्बजाति को दख अतीव दुर्दशा । विगहूँणा देख मनुप्य मात्र की | 
धिचार के प्राणि-समूह-ऊप्ट को । हुए समुत्तेजित नोर-केशरों | १५4 २ 
हर्वपणा से निज जन्म-्भूमि की । अपार-प्रावेश हुआ अजेश को । 
बनी महा वक गेंठो हुई भर्वें। नितानत विस्फारित नेत्र हो गये ॥ ५१ २५ 
प्रदुभुत रस--इसका 'विस्मय' स्थायीभाव होता है । इसमे झलोकिक 
वस्तु आलम्बन होती है और उस वस्तु के गुणों का वर्णन उद्दोपन विभाव 
होता है। स्तम्भ, स्वेद, रोमाच, गद॒गद स्थर आदि इसके अनु नाव होते हू झौर 
घितक, प्रावेग, सवेग, हुप॑ प्रादि व्यविचारी भाव होते है। 'प्रियश्रवास! में कि 
तृणाबरतीय विडम्बना का वर्णन करते हुए रुप्ण के प्रचानक अदृश्य हो जाने, 
प्रवृति के प्रचानक शान्त हो जाने तवा घर के समीप किलकते हुए कृष्ण के 
निकल साने पर कवि ने दस 'विस्मय नामक स्थांयो नाव को प्रश्रिव्यन्ति 
की है । यथा-- 
प्रहति थी जब यो ऊकुपिता महां। हरि प्रदश्य अचानक हा गये । 
सदन में जिससे ब्रज-नूप के। प्रति भयानक ऋदन हो उठा। 
पर ब्यतीव हुए दुघटी टलो। यहू दठुणायरतोॉय विटस्थना। 
पयने-पग रूक़ो सम भो हुटा। जलद-जाल तिरोडित हो गया । 
प्रकृति शान्त हुई प्र व्योग में। चमरने रथि की किस्णें शगी। 
नितट ही निज नुस्दर सच के। मिलझते हमले हरि भी जिसे । 
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प्रात्त-प्राणियों की सुरक्षा, दुप्टात्मा एवं पातकी पुरुषों को उचित दड, व्यथित 
व्यक्तियों की व्यथा-निवारण आझादि स्वकीय कर्तेब्यो मे निष्काम भाव से लगे 
रहते हैं, इसी तरह राधा मी विविध सात्वना-कार्यों मे सलग्न होकर वृद्ध- 
रोगी-जनों की सतत सेवा में लगी रहती है | दोन-हीन एवं निर्वल अवलाजनो 
तथा विधवा भादि का बडा ध्यान रखती है, पारस्परिक कलह को दूर करती 
रहती है, घर-घर में शान्ति घारा वह्दाती रहती है, चीटियों को आटा, 
पक्षियों को दाना और पानी देती रहती है, कीटादि के प्रति भी बडी सदय 
दृष्टि रखतो है, वृथा पत्ते तक त्तोडना उचित नहीं समझती झौर हृदय से 
प्राणियों की हिंतकामना करती हुई अपने कत्तंव्य का पालन करती रहती है । 
वास्तव में यही प्रेमी के आदर्श का अनुसरण है, यही निष्काम भक्ति है, यही अपने 
प्रियतम फे प्रति सच्चे प्रेम का प्रदर्शन है कि उसके आचरण। एवं कत्तंव्यो को 
अपनाकर अपना जीवन भी अपने प्रियतम के अनुरूप व्यतीत करे, जिससे कभी 
वह प्रपने हृदय से दूर न रहे श्लोर सदेव उसके प्रति श्रद्धा झौर भक्ति के साथ 
पुनीत प्रेम वना रहे । हरिश्रौध जी ने ऐसे ही प्रेम के उज्ज्वल आदर्श की 
उद्भावना करते हुए 'प्रियप्रवास' को आधुनिक युग का सुदर महाकावग्य बना 
दिया है। ! 

(२) बोर रस मे राष्ट्रीय मावना का समावेश---प्रियप्रवास' में कवि 
ने बीर रस के वर्णन मे राष्ट्रीय भावों का समावेश करके आधुनिक युग 
में स्वजानि-प्रेम एवं स्वदेश-प्रेम . का झत्तीव उज्ज्वल ब्रादर्श उपल्यित 
किया है। यहां चरित्र नायक श्रीकृष्ण सदैव राष्ट्रोय भावो से ओत-प्रोत 
दिख्ाये गये हैं। इसी कारण वे कालिय नाग के द्वारा होने बाली स्वजाति 
की अतीव दुर्देशा तथा प्राणिमात्र की विगहंणा देखकर प्पने देशवासियों के 
सकट को दूर करने के लिए तुरन्त तैयार होजाते हैं, जन्मभूमि की ऐसी 
दुरवस्था देख़कर उनकी भौहे टेढ़ी हो जाती हैं और वे शीघ्र ही इस भझापत्ति के 
निवारण-हेतु निश्वय कर डालते हैं। साथ ही ग्रपने सभी साथियों से यह कह 
भी देते हैं कि “मैं अपनी जान हथेली पर रखकर स्वय इस कार्य को करूंगा 
औ्रौर स्वजाति एवं रुव-जन्मभूमि के लिए इस भयकर नाग से-कदापि-भयभीत 
नहेंगा। में सर्देव अपमृत्यु तक का सामना करूँगा, कभी उन्द्र के वद्ध तक 
से नही इम्येंगा और में धर्म के प्रधान अग परोपकार की कभी गअव्रहेलना नहीं 
कर्“ंगा । जब तक मेरे शरीर मे इवास-प्रवाह शेष रहेगा, नाडियो में रक्त- 
प्रवाहित रहेगा तथा मेरा एक भी रोम सश्क्त उना रहेगा, तव तक में बराबर 
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सर्वेभृतहित करता रहूंगा ।/? श्रोकृष्ण के इन वीरोचित उद्गारों में कितनी 
ग्रोजस्विता, कितनी कर्तंब्यपरायणत्ता तथा कितनी जननी-जन्मभूमि के प्रति 
हिरतपणा की भावना भरी हुई है। यही बात कवि ने दावानल में फंसे हुए 
बाल-बाल एवं गायों की रक्षा के समय व्यक्त की है। ऐसे भयकर काल के 
उपस्थित होते ही श्रीकृष्ण का हृदय करुणा एवं ऊत्तेव्य से भर गाता है, राष्ट्रीय 
भायना जाग्रत हो उठती है भौर अपने साथियों से 7हने लगते है कि “ऐसे महान्‌ 
सकट के समय प्राणों की. बित्ता न करके गपनी जाति का उद्धार करना ही 
मानव का महान पघर्म है। वैसे भी सततार में बिना अपने प्राणो को ममता को 
त्यागे हुए तथा बिना जोखिम की आय में कूदे हुए न तो कनी ससार में कोई 
महान्‌ कार्य होता है श्रौर न ससार में जन्म लेना ही सायंक होता है। इसलिए 
साथियों ! झ्पन प्रियजनों की रक्षा के हेतु श्रागे बढ़ो श्योर उनका भला 
फरो । इस कार्य में हमे दोनों तरह से लान है क्योकि यदि हमने अ्रपनी जाति 
वा उद्धार कर लिया तो अपने ऊत्तव्य या पालन होगा और यदि उस ज्वाला 
में भस्म हो गये, तो हमे सुन्दर कीति प्राप्त होगो ।* श्रीकृष्ण के इन 
शब्दों में उनका राष्ट्रीय प्रेम कूट-फूट कर भरा हम्ना है। यही राष्ट्रीय भावना 
उन्हें प्राणिमाव्र की सेवा और सहायता की प्रेरणा देती रहती है, इसी शरण 
वे सभी से वड्ी विनम्नता के साथ मिलते है, उसके सुख-दु वे की बातें उड़े 
चाय से सुनते हैँ, रोगी, दुसी एवं प्रापति ग्रस्तो की सवा करते हू और 
तवेधा निस्वार्य सर्वेभूतहित में लीन रहे पाते हैं | इत्तना ही नहीं अपने इन्हे 
राष्ट्रीय विचारों के कारण उन्हें सभी प्रेम एवं, श्रद्धा की दृष्टि से देखते है 
ग्रयना पुज्य समसते हैं तथा छोटी ग्रवस्था में ही वे सम्पूर्ण ब्रज-नूमि के सच्चे 
नेता बन जाते हैं। इस तरह से कपि ते 'प्रियप्र वाल में शप्ट्रीय भागों का 
निरूपण करके श्रीकृष्ण के न्‌-रत्त तथा लोकनायक रूप को बट़ी हो भव्य 
प्रसिष्यजना की है । ँ 

(३) विद्य-प्रेम--फवि हरिग्रौथ ने सयमे प्रधिव बल यहां सासयवा 
के उदात्त गुणों से युक्त घिश्व-प्रेम की मंगल भायना हर दिया है। दिये 
प्रपने चरिप्रायक्त श्रीकृष्ण यो विध्य-ग्रेम में लोन दिखाकर ऐसे-ऐेमसे सर्वजन- 
दिताझरी एवं लोक-पल्पागाद्धारों कराये झरने हुए झ्डित जिया है, जड़ों हम 
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आत्तं-प्राणियों की सुरक्षा, दुप्टात्मा एव पातकी पुरुषो को उचित दड, व्यधित 
व्यक्तियों की व्यधा-निवारण आदि स्वकीय ककत्तेंव्यो मे निष्काम भाव से लगे 
रहते हैं, इसी तरह राधा भी विविध सात्वना-कार्यो मे सलग्न होकर बृद्ध- 
रोगी-जनो की सतत सेवा में लगी रहती है | दोन-हीन एवं निर्वेल भ्रवलाजनों 
तथा विधवा आदि का वडा ध्यान रखती है, पारस्परिक कलह को दूर करतो 
रहती है, घर-घर में शान्ति घारा बहाती रहती है, चीटियो को झाटा, 
पक्षियों को दाना और पानी देती रहती है, कीटादि के प्रति भी वडी सदय 
दृष्टि रखती है, वृथा पत्ते तक तोडना उचित नही समझती और हृदय से 
प्राणियों की हितकामना करती हुई अपने कत्तंब्य का पालन करती रहती है । 
वास्तव मे यही प्रेमी के आदर्श का अनुसरण है, यही निष्काम भक्ति है, यही अपने 
प्रियत्तम के प्रति सच्चे प्रेम का प्रदर्शन है कि उसके झाचरण। एवं कत्तंव्यों को 
ग्पनाकर प्रपना जीवन भी अपने प्रियतम के अनुरूप व्यतीत करे, जिससे कभी 
वह अपने हृदय से दूर न रहे और सर्देव उसके प्रति श्रद्धा और भक्ति के साथ 
पुनीत प्रेम बता रहे । हरिझ्लौध जी ने ऐसे ही प्रेम के उज्ज्वल आदर्श को 
उद्भावना करते हुए 'प्रियप्रवात” को झाधुनिक युग का सुदर महाकाग्य बना 
दिया है। ' 


(२) वोर रस मे राष्ट्रीय मावना का समावेश---प्रियप्रवाम' मे कवि 
ने वीर रस के वर्णन मे राष्ट्रीय भावों का समावेश करके आधुनिक युग 
में स्वजाति-प्रेम एवं स्वदेश-प्रेम का गअ्रतीव उज्ज्वल आदर्श उपस्थित 
किया है। यहाँ चरिन्न नायक श्रीकृष्ण सर्देव शब्ट्रीय भावों से ओत-प्रोत 
दिखाये गये हैं। इसी कारण वे कालिय नाग के द्वारा होने वाली स्वजाति 
को अ्रतीव दुर्देशा तथा प्राणिमात्र की विगहंणा देखकर गपने देशवासियों के 
सकेट को दूर करने के लिए तुरन्त तैयार होजाते हैं, जन्मभूमि की ऐसी 
दुरवस्था देखकर उनकी भौहे टेढ़ी हो जाती हैं भौर वे शीघ्र ही इस प्रापत्ति के 
निवारण-हेतु निश्चय कर डालते हैं। साय ही अपने सभी साथियों से यह कह 
भी देते हैं कि “मैं म्पनी जान हथेली पर रखकर स्वय इस कार्य को करूँगा 
गौर स्वजाति एवं स्व-जत्मभूमि के लिए इस भयक्र नाग- से कदापि- भयभीत 
नहेंगा। में सर्देव अ्रपमृत्यु तक का सामना करूंगा, कभी इन्द्र के वदच्च तक 
से नहीं डमूंगा और में धर्म के प्रधान अय परोपकार की कभो ग्रवहेलना नहीं 
करूँगा । जब तक मेरे शरीर में इवास-प्रवाह शेय रहेगा, नाडियो में रक्त- 
प्रवाहित रहेगा तथा मेरा एक भो रोम सशक्त बना रहेगा, तव तक में बराबर 
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सर्वभूतहित करता रहुंगा 7 क्षीकृष्ण के इन वीरोचित उद्गारो में कितनो 
ग्ोजस्विता, कितनी कत्तंव्यपरायणता तथा कितनी जननी-जन्मभूमि के प्रति 
हिर्वेषणा की भावना भरी हुई है। यही वात कवि ने दावानल में फेंसे हुए 
बाल-बाल एवं गायो की रक्षा के समय व्यक्त की है। ऐसे भयकर काल के 
उपस्थित होते ही श्रीकृष्ण का हुदय कदणा एवं कर्त्तव्य से भर आता है, राष्ट्रीय 
भावना जाप्रत हो उठती है झौर ग्रपने साथियो से उहने लगते है कि "ऐसे महान 
संकट के समय प्राणों की चित््ता.व करके प्पनी जाति का उद्धार करना ही 
मानव का महान घर्म है। वैसे भी ससार में विना झपने प्राणों को ममता को 
त्याग हुए तथा बिना जोखिम की आग में छुदे हुए न तो कनी ससार में कोई 
महान कार्य होता है श्लोर न समार में जन्म लेना ही सार्थक होता है । इसलिए 
साथियों | अपने प्रियजनों की रक्षा के हेतु प्रागे बढो और उनका सला 
करो । दस ऊकार्य में हमे दोनों तरह से लाभ है वयोकि यदि हमने ग्रपती जाति 
का उद्धार कर लिया तो अपने ऊत्तंव्य का पालन होगा झोर यदि इस ज्वाला 
में भस्म हो गये, तो हमे सुन्दर यीति प्राप्त होगी ४!९ श्रीकृष्ण के इन 
शब्दों में उनका राष्ट्रीय प्रेम गृट-कूट कर भरा हुम्ना है। यही राष्ट्रीय भावना 
उन्हे प्राणिमात्र की सेवा और सहायता की प्रेरणा देतो रहती है, इसी कारण 
ये सभी से वडी विनम्ञता के ज्वाथ मिलते है, उनके सुख-ु स की चातें वे 
चाव से सुनते हैं, रोगी, दुखी एवं झरापत्ति प्रक्तो की सेवा करते हू और 
स्वेथा निस्वार्व स्वेभूतहित में लोन रहे माते हैं |) इतना ही नहीं अपने इन्हे 
राष्ट्रीय विचारों के कारण उन्हें सभी प्रेम एवं. श्रद्धा की दृष्टि से देखने हें, 
अपना पूज्य समसते हैँ तथा छोटी प्रवस्वा में ही वे सम्पूर्ण ब्रज-बूमि थे; सच्चे 
नेता बन जाते हैं । इस तरह से कवि ने “प्रियप्र वात्त' में शघप्ट्रीय भावों का 
निरूपण करके श्रीकृष्ण के नु-रत्त तथा लोकनावक रूप झी बड़ी ही भत्य 
भ्रभिव्यजना की है ! 

(३) विद्य-प्रेम--करप्ि हरिप्रोध ने सबसे प्रधिक वल यहा झानउता 
के उद्ात्त गुणो से युक्त विश्व-प्रेम ही ममतल भायना पर दिया है। गगि ने 
ग्रपने चरिश्रनायह् स्रीफृष्णे यो पिश्व-प्रेम में लोन दिखायर ऐसनामे सचजन- 
हितकारी एवं लोक-बत्पाप्तारी के करने हरए ग्रक्ति किया है, जहाँ हम 
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नवल श्याम शरीर सुकुमारता एव सरसता से परिपूर्ण है, उनके अगर-प्रत्यग 
अत्यत सुगठित है, उनकी कमर में पीताम्बर तथा सम्पूर्ण शरीर में रुचिर 
वस्त्र सुशोभित हैं। उनका वक्षस्थल वनमाला से विभूषित है। के सुन्दर 
दुकूल से प्रलकृत है । कानो में मकराकृत कुडल सुशोभित हैं। मुख के समीप 
विविध भावमयी गश्रलकावली घिरी हुई है । मस्तक पर मधुरिमा से परिपूर्ण 
मोरमुकुट सुशोभित्त हे, जिसकी श्रेष्ठ चन्द्रिका इवेत रत्न के समाव चमक 
रही है| उन्नत भाल पर केसर की खौर शोभा देरही है। उनकी मृदुल वाणी, 
मधुर मुसकान तथा नेतन्रों को कमनीयता अत्यत मोहक है । जघाओ तक 
लटकने वाली उनकी लम्बी-लम्बो भुजायें हें। उनका अत्यत सुपुप्ट तथा 
समुझ्नत वक्षस्थल है। किशोरावस्था के माघुर्य से परिपूर्ण कमल जंसा प्रफुल्लित 
मुख है और मधुवर्षिणी मुरली हाथ में शोभा दे रही है। उनके मुख से छवि- 
समूह छलक रहा है, शरीर से अनुपम छटटा पृथ्वी पर छिटक रही है और 
उनकी श्रेष्ठ दीप्ति सर्वत्र फेल रही है।" दूसरा चित्र..पण्ठ-सर्ग मे अकित किया 
गया है, वहाँ पर राधा पवन को श्री कृष्ण के मनोरम रूप को समझाती हुई 
बताती. है कि तू मथुरा में जाऊर बादलों की सी कान्ति वाले शरीर को देखेगी 

उनके नेत्रो से श्रद्भुत ज्योति निकल रही होगी । उनकी मुख-मरुद्रा सौम्यता 
की मूर्ति सी जान पडेंगी । उनके सीधे-सीघे वचन अमृत से सिचित होगे । वे 
कमर मे सुन्दर पीताम्वर घारण किये होंगे । उनके मुख पर पडी हुई ग्रल॒के 
उनकी मुख-कान्ति को बढा रही होगी । उनका सारा थरीर दिव्य सौंदर्य से 
युक्त होकर साँचे में ढला हुआ सा प्रतीत होगा झौर दोनो सुन्दर कंधे वृषभ- 
स्फंघ जैसे सजल कान्तिपूर्ण जान पडेंगे। उनकी लम्ब्री-लम्बी भुजायें हाथी के 
बच्चे की मूंड की भाँति-शक्ति सयुक्त होगी। राजा का सा सुन्दर मुकुट उनके 
शिर पर सुशोभित होगा। कानो मे स्वर्ण के कुडल शोभा दे रहे होंगे। भजाओं 
में रत्न-जटित सुन्दर फेयूर सुशोभित होगे। शखत जैसे उठे हुए कठ में मोतियों 
की माला शोभायमान होगी । ऐसे दिव्य एवं भव्य रूप-सौदयंशाली श्रीकृष्ण 
को उनके तेज एव ओज के कारण सुगमता से पहचाना जा सकेगा ।* 

इन दोनों चिनो में कवि ने श्रीकृष्ण के शरोर की गठन, एकरूपता, 

सममात्रा, सुडोलपन, अगो की सुन्दर रचना झादि को बडे हो सुन्दर शब्दों मे 
व्यक्त किया है। यहाँ कवि ने उस शरीर की साज-सज्जा एवं वेश-रचना 
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का वर्णन करके रूप-सौन्दर्य में चार-चाँद लगा दिये हैं, जिससे श्रोकृष्ण का 
दिव्य गुण एवं भव्य प्राभा-सम्पन्न एक सुगठित रूप-चित्र पाठको के सामने 
का दोतक है| 8 
कवि ने नारी के रूप-सौदयय की झाँकी श्रस्तुत करते हुए राधा. के 
शारीरिक सं [दर्य को अकित किया है और लिखा है कि वह रूप के उद्यान 
को विकसित कली पूण्णिमा के चन्द्र तुल्य मुख वाली थी, अत्यत पतला शरीर 
या) मुख” पर सेदेव सुन्दर मुमकान वनी रहती थी, क्रीडा-कला की तो वह 
मानों पुत्तलिका था । माघुय की मूर्ति थी, उसके कमल जैसे सुन्दर नेश्न थ, 
उसप्तके शरीर की कान्ति स्वर्ण जैसी वी, लम्बी-लम्वी काली गलके थी, वह नाना 
प्रकार के हाव-भाव में परिपूर्ण थी, उसके कमल जैसे चरण ग्रपनी लालिमा से 
पृथ्वी को विभूषित करते थे, ग्रोप्ठो की लालिमा विम्वा और विद्रुम को भो 
फान्तिहोन कर देती यी, वह सदेव उज्ज्वल वस्त्र घारण करती थी श्ौर उसके 
शरीर की कमनोय कान्ति काम-पत्नी रति को भो मोहित कर देती थी) 
इस सौंदर्य-चित्र में कवि ने एक पसन्नवदना युवती के रूप-माधुयं की सुन्दर 
एवं सजीव झाँकी अकित की है। इसके अतिरिक्त प्रागे चलकर इस वियोगिनी 
युवती के प्रशान्त एवं भक्ति भावता से परिपूर्ण झप की झाँकी दिखाते हुए 
लिखा दे फि जिस समय उद्धव ने जाकर राघा के दर्शन क्यि, उस समय वह 
प्रसन्नवदना राधा एक शान्त एवं नीरव निकुज में बैठी हुई थी। उनके नेता 
की कान्ति अ्त्तीव कोमल बनो हुई थी, परन्तु वहां विपादपूर्ण झान्ति छाई हुई 
थो । मुस-कमल की मुद्रा भी विचित्र दिखाई देती थी, क्योंकि वहाँ माकुदता 
के सहित प्रफुल्लता विद्यमान थी। इस तरह प्त्यत प्रशान्त एवं म्लाना युवती 
राधा एफ देवी के समान दिव्यतामयो मूर्ति के रूप में बंठों हुई दियाई देनी 
यो ।* राधा की इन दोनों रुप-प्लाकियों मे कवि ने नारी के उल्लासपूर्ण एप 
विधादमय शारोरिक सौंदर्य के चित्र अक्ति किए हैँ, जिनमे शारोरिक गठन, 
मगो का विकास-क्रम, सुडोलपन, सममात्रा ग्रादि के साथ-साथ उसे भावों के 
ग्रनुूल समुदायों एवं मुसाकृतियों ग्रादि की भो सजीव सांकी मिल जानी दे । 
माव-सोंद्य बिघान--ययपि भाव-सादर्य या निमूपण रसो का विवेचन 
फरते समय दिया जा चुया है, तथापि किसो एक भाव के चित्रय में हुवितसे 
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जो भ्रद्भुत चमत्कार दिखाया है, उसे यहाँ दिखाने की चेष्ठा की जायेगी । कवि 
मामिकता के साथ अ्रकित किये ही हैं, परन्तु उद्धव के आगमन के समय गोकुल 
में जिस उत्सुकता, उत्कठा-एव-आतुरता की लहर दौड गई थी, उसका भी 
कवि ने वडी सजीवता के साथ वर्णन किया है । कवि ने यहाँ बताया है कि 
जैसे ही उद्धव गोकुल में पधारे, वेसे ही वियोग-दग्घा-जन-मडली अत्यत 
ध्मुत्सुका होकर भ्रपने प्राणवललभ श्रीकृष्ण का आना सोचती हुई उनकी 
घनश्याम-माधुरी को देखने के लिए अपना-प्रपना काम छोडकर रथ के समीप 
दौड़ी चली श्लाई । जो व्यक्ति पशुप्नो को वाँघ रहे ये, वे वाचना छोडकर वहाँ 
भागये । जो गाय दुह रहे थे, वे दुहना छोडकर भागे झ्ाये । जो पशुओं 
को खिला रहे थे, वे खिलाना छोडकर वहाँ भरा गये । जो घर में दीपक जला 
रहे थे, वे दीपक छोडकर वहाँ भाग कर पझ्रागये । जो स्त्री कूपे से जल निकाल 
रही थी वह रस्सी-सहित घडे को कूये मे ही छोडकर वडी झातुरता सहित रथ 
के समीप दोडी चली भाई | किसी ने भरा हुम्ना घडा ही कूये पर छोड दिया, 
किसी ने घडें को सिर से गिरा दिया श्रौर रथ मे बंठे हुए अपने प्राणवल्लभ 
को देखने दौडी चली झाई। यहाँ तक कि समस्त वयस्क, बूढे, बालक, वालिका 
आदि सभी भ्रत्यन्त उत्तठित एवं श्रधीर होकर श्रीकृष्ण के दर्शन करने के 
लिए वेगपूर्वक दौडकर रथ के समीप आगये थे। परन्तु जंसे ही आकर 
उन्होने रथ में उद्धव को वेठा देखा उनका सारा उत्साह, उनकी सारी उत्सुकता 
एवं उनकी सारी उम्ग जाती रही ओर वे हरि-वधु को देख-देखकर ग्रधीर हो 
गये ।* यहाँ तक कवि ने-जिस आ्ातुरता एवं अधीरता का वणन किया है, वह 
सर्वेया माभिक एवं सजीव है | यद्यपि इस्च-वर्णन- पर श्रीमद्धागवत का प्रभाव 
है, क्योंकि वहाँ पर उद्धव के गोकुल झागमन पर वहाँ के निवासियों की जिस 
स्थिति का वर्णन किया है, उसको 'प्रियप्रवास' में भी दिखाया गया है, * तथापि 
कवि ने उन प्राणियों में जिस झातुरता एवं श्रधीरता का समावेश किया है, 
वह उसकी झपनी उद्धावना है.। इसी तरह माता यशोदा के वात्सल्यपूर्ण 
वियोग३3 गोपियों की विरह-कातरता,४ राघा की विपकप्नावस्था," कृष्ण के जाते 


प्रियप्रवास ६।॥१२४-२३० 
श्रीमवृमागवत पुराण, १०॥४६।७-१३ 
प्रियप्रयास ७॥११-५७ 

पहीो २१।१-७४ 

बही ४।२८-४३ 


शैद * 0 0 सब 


१८१ 


समय गोकुलवासियों की विषादपूर्ण स्थिति! आदि के जो-जो भाव-चित्र यहाँ 


अकित किए गए हैं, उनमे भाव-सौंदर्य की सजीव झाँकी विद्यमान है । परन्तु 
ध्रगोध जी छायावादों कवियों की भांति भावों के वैसे सजीव चित्र भ्रकित 
नहीं कर सके है, जिनमें भावों की नराकार उउद्भावना करते हुए उनके स्वरूप 
का उदघाटन किया गया हो, गया हो, क्योकि भावों के चित्रण-की यह प्रणाली छायावादी 
युग की प्रपनी विशेषता-है, फिर भी कवि ने व्यग्य रूप में भावों का सुन्दर 
चित्रण किया है 
फर्म-सॉदर्य-विघान---कवि का सबसे अधिक ध्यान कर्म-सौंदर्य के विविध 
चित्र अकित करने की झोर गया है। यहां कवि में मानवीय कर्मो के विभिन्न 
रूपो के विभिन्न रंगीन शब्द-चित्र अकित किए हैं। कवि ने अपने चरिश्र-नायक 
श्रीकृष्ण के लोकोपकारी कार्यो की झांकियाँ दिखाते हुए मानवोचित कत्तंव्य 
की ओर ध्यान दिलाया है । उसके इन चित्रों में कही श्रीकृष्ण प्रजवासियों का 
बिताझ करने वाले विभीषणाकार प्रचड कालिय नाग को यमुना जल से भगाते 
हुए दिखाये गये हैं,” कही प्रचड दावानल से मपने साथियो एवं गायों का 
उद्धार करते हुए चित्रित किए गए हैं,३ कहा चुने हुए दृढ साहसी वीरो के साथ 
भयकर जलवृष्टि से बचाने के लिए ब्रजवासियों को गोवर्द्धत की कदराओं में 
सुरक्षित पहुँचाने का काय करते हुए दिखाये गये हू, कही क्रकर्मा एवं 
महा दुरात्मा अधासुर का वध करते हुए दिखाये गये हैं," कही केशी नामक 
विशाल प्रश्व ने ब्रजवासियों की रक्षा करते हुए उस महापापी एवं चलिप्ड 
जीच का बघ फरते हुए अफित किए गए हैं* श्रीर कही व्योमासुर नामक 
प्रवचचक, महाउत्पाती एवं दुरात्मा पशुपाल को मारकर प्रज के सकट को दूर 
फरते हुए चित्रित किए गए हैं।१ इस तरह कवि ने लोकसेवा, परोपकार, 
घिए्व-पूम, राष्ट्रीयता, जातीय-प्रेम ग्रादि से ओत-प्रोत्त श्रीकृष्ण के कर्म-सौदर्य को 


-चित्रित ऊरने के लिए उनके विविध लोकोपकारो कार्यों का उल्लेख किया है । 
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यही वात राधा के कार्यों मे भी दिखाई गई है। उसके कर्म-सौंदर्य का चित्र 
गकित करने के लिए कवि ने उसे अधीर एवं व्यथित ग्रोपियों को धैर्य बंचाते 
हुए, उनकी व्यथा दूर करते हुए, नद-यशोदा को सात्वना वेंधाते हुए तथा 
सम्पूर्ण ब्रज में सुख भौर शान्ति का प्रसार करते हुए अकित किया है।" 
इसी कारण यहाँ कवि का झुकाव कर्मे-सौंदर्य के चित्रण की शोर अधिक 
दिखाई देता है और इसोलिए “प्रियप्रवास' काव्य को कम-सौंदय का रमणीक 
चित्र-फलक कहे, तो कोई अ्रत्युक्ति नही । परन्तु कवि ने श्रीकृष्ण के जिस कर्म- 
सौंदर्य को यहाँ अकित किया है, वह केवल कथन रूप में ही आया 
'प्रियप्रवास की रगभूमि पर वे सब कार्य घटित होते हुए नही दिखाये गए है 
इसी से यहाँ कमं-सौदर्य के चित्रों मे उतनी गतिशीलता एव प्रभावोत्पादकता 
नहीं श्रा सकी है, जितनी कि रामचरितमानस के अन्तर्गत राम के वीरोचित 
कार्यो में दिखाई देती है। फिर भी राधा के कर्मे-सौंदयंपर्ण चित्रों में हमे 
अपेक्षाकृत अधिक गतिशीलता एव प्रभावोत्पादकता के दशन होते हैं, परन्तु 
एक तो ये चित्र अत्यंत अल्प हैं श्रीर दूसरे इनमे विविधता एवं सहिलष्टता का 
अभाव है । इसलिए कर्म-सौंदर्य के ये चित्र भी अधिक मामिक एवं अधिक 
ग्राह्नवादकारी नहीं वन सके 

( (९ मह॒त्मेरणा एवं महान्‌ उद्देश्य---महाकवि हरिश्रौध अपने युग में 

-> प्रचलित लोकहित, लोकसेवा, परोपकार, विश्व-वघुत्व, विश्व-प्रेम ग्रादि भावों 
से प्रेरित होकर “प्रियप्रवास' की रचना के लिए अग्रसर हुए जान पढ़ते हैं । 
इसके अतिरिक्त वे अवतारी पुरुष के चरित्र को मानवोचित कार्यो से परे 
अलौकिक एवं श्रसभव कार्यों से युक्त दिखाना उचित नहीं समझते थे, वरन्‌ 
उसे मानवों के समान कार्य करते हुए तथा मानवो की भाँति ही सुख-दु ख से 
झ्ान्दों लित होकर स्व-जाति, स्व-देश एवं स्वराप्ट्र की रक्षा और उद्नति के 
लिए उदात्त कार्य करते हुए दिखाना अधिक समीचीन समझते थ। इसी 
कारण झापने झपने युग की विचार-धारा से प्रभावित होकर श्रीकृष्ण के 
पौराणिक चरित्र में परिव्तन प्रस्तुत-करते हुए उंसे मॉनेवोजित बनाने की 
चेष्टा की है तथा उसमे मानवीय आदर्शों की स्थापना -की.- है । मानव-जीवन 
कैसे उन्नत एवं उत्कृष्ट हो, कँसे झाधुनिक मानव अपने करनंबव्य की ओर 
अग्रसर हो, कैसे मानवों के हृदय में मानवता का सचार हो, कंसे सभी व्यक्ति 
प्राणिमात्न के प्रति स्नेह एवं सौहादं रखते हुए जीवन-व्यतीत करें झौर कंसे 
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सम्पूर्ण मानवो के हृदय में विश्व-ग्रेम जाम्मत हो आदि, आदि प्रश्व उनके 
द्ृदय को श्रादोलित करते रहते थे और इन सभी अझतो ने ही कथि को 
भप्रियप्रवास' लिसने की प्रेरणा प्रदाव की थी। कवि की हादिक अभिलापा भी 
यही थी कि भारत के नर-श्लोर नारी लोकहित एवं विद्वव-प्रेम से परिपूर्ण 
हो इसी कारण कवि ने यहां श्रीकृण के लोकहित एवं विद्वव-प्रेम सत्रधी 
कॉर्यो का उत्लेस करते हुए राधा को भी लोकहित एवं विच्व-प्रेम मे लीन 
दिखाया है । हरिश्रौध जी की दृष्टि में यह लोकहित एवं विश्व-प्रेम ही धर्म 
प्र्य, काम और मोक्ष नामक चतुर्वर्ग का प्रदाता है और इसी के कारण मानव * 
अपने यथार्व रूप को प्राप्त करता है । इसी कारण आपने नवधा भक्ति सवधी 
बिचारा में भी प्रामूत परियर्तत करके वहाँ लोकहित एवं विश्व-प्रेम को हो 
सबसे बडी भक्ति कहा है, इसी को ईश्यर प्राव्लि का श्रेष्ठ साधन बताया है 
श्रौर इसी को प्पनाने के कारण एड साधारण मानव या मानवी को देवता 
या देवी के पद को प्राप्त करते हुए अक्िति किया है। अत कवि जितनी महान्‌ 
प्रेरणा से प्रेरित होकर इस काव्य के निर्माण के लिए अग्रसर हुप्रा है, उस्तीके 
प्रनुरूष उसने काव्य के उलेबर को भी बदतने को चेप्टा की है। उसका वह 
परिवतन युगानुझूल भले ही हो, किन्तु महान्‌ उद्देश्य के स्वरूप को प्रदर्शित 
करने में श्रधिक सशक्त नहीं दियाई देता। हाँ, यदि कवि महाभारत से 
श्रीकृष्ण के जीवन-सवधी योई महान्‌ घटना लेकर गपने दस उद्ँश्य को 
दिखाने की चप्टा करता, वा उसे अधिक सफलता मिल सकती थी । दूसरे, 
कवि ने इस उद्देइय से सवधित घटनाओ्ों को 'प्रियप्रवास' के रगमच पर पढित 
होते टृए ने दिखाकर केवल मौसिक रूप में ही प्रस्तुत किया है इससे भो 
हाव्य फी; बुरुता, गर्भीरता एप प्रनावद्यासीनता में कमी झा गई है । फिर 
भी कार्य फी प्रेरणा महान्‌ हे घोर वाव्य का उर्ेंड्य नी ग्रत्यत उत्कृष्ट है 
5 निप्फर्प यह है कि कवि ने 'प्रियप्रवास' में काव्य सवधी परम्परायत 
विचारा के विरद्ध नवीन झान्ति उत्पन्न करते हुए नये दंग के कंबानक, 
प्रशति-निषण, नाव-रस सबधी सोदर्य आदि को प्रस्तुत किया हे भौर थुगा- 
नुएत विदारा को स्थान देते हुए शीकृष्ण झौर राखा के जीवय की आादर्श- 
साछी ग्रछित की दे । परन्तु कवि का ध्यान यहा पहले तो कण रख की 
प्रधिरत धारा प्रयादित करने की प्रोर रहा है भोर प्राने चलकर वह लोऋ-हिन 
एव सिश्व-पेम से इतना प्रभावित दिसाई देता है कि पग-यम पर देसी की चर्चा 
करना ब्रधिक समोचोन समसता है । प्रत भावपक्ष यो दृष्टि से सारा झाप्य दो 
भागों में विभक्त दिसाई देता है उसके प्रथम दस सर्मों में तो शोर एवं विषाद 
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में ब्रजभूमि में छाये हुए अधकार ओझऔर नीरवता का वर्णन करके झागामोी 
सर्ग में आने वाले कृष्ण गमन सर्वधी निराशाप्रद समाचार की शोर सकेत 
किया गया है तथा ब्रजभूमि की चित्रपटी पर से श्रेप्ठ चित्र के रहित 

का उल्लेख करके कृष्ण के ब्रज छोड कर चले जाने की भोर भी सूचित किया 
गया है।' इसी तरह-द्वितीय सर्ग के अत में “दुख-निशा न हुई सुख की निशा 
कहकर जिस भयानक दुख-निशा की ओर सकेत किया है,* उसी का वर्णन 
ग्रागामी तृतीय सर्ग मे किया गया है। इसी तरह तृतीय सर्ग के अ्रत में 
दुखभरी विभावरी मे यमुना के प्रवाह के रूप में श्रज की घरा को रुदन 
करता हुआ कहकर आगामी सर्ग में ब्रजेब्वरी राधा के रुदन करने की 
ग्ोर सकेत किया गया है ।3 यही बात अन्य सर्गों में भी विद्यमान है। 


श्रत कवि ने “प्रियप्रवास!/ की कथा को उचित सर्गो में विभाजित करके कवि ने 'प्रियप्रवास/' की कथा को उचित सर्गा में विभाजित करके 
गरिमा, विस्तार एवं रमणीयता के दशेन होते हैं । 

विवरणात्मकता श्रादि--अहाकाब्य के लिए अ्रपेक्षित है कि उसकी 
कंथी विवरण प्रधान होनी चाहिए ) उसका आरम्भ मगलात्मक, 
नमस्कारात्मक, प्राशीर्वादात्मकः अथवा 'बस्तुनिर्देशात्मक हीना चाहिए । 
उसमे खल-निन्‍दा तथा सज्जनों की प्रशसा रहनी चाहिए श्रीर उसका 
नामकरण कवि, इतिवृत्त, नायक या नायिका अथवा अन्य किसी प्रमुख 
पात्र या घटना के श्राघार पर होना चाहिए ।* इस दृष्टि से भी विचार 
करने पर पता चलता है कि 'प्रियश्रवास' की कथा पर्णतया विचरणाट्मक है, 
उसमे- स्थान-स्थान' परे केचि ने विवरणों को महत्व देते हुए किसी न किसी 
पात्रके मुख से या अर्पनी ओर से सोरी कथा की केहा है और उसे 
गतिशीलता अदान की है। इतना अवदय है कि किसी-किसी सर्ग में कवि 
विवरण देने मे इतना तलल्‍लोन हो गया है कि कथा-भाग आगे नहीं बढ़ 
सका है और कचि एक ही स्थल की विविधता का वर्णन करता रहा है 
जैसे सव॒स सुर्यू में कवि वृन्दावन एवं ग्रोवर््धध की प्राकृतिक सुप्मा को 
विवरण देने में इतना सलग्न दिखाई देता है कि वहाँ कया की गति शिविल 
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हो गई है । इसके अभ्रतिरिक्त पग्रन्य सर्गों में भी क्या कहने के लिए एक के 
बाद दूसरा पात्र रगमच पर झाकर ऐसा उपस्थित होता है कि उससे भी 
कंयानक में त्वरा एवविवरण में गतिशीलता का अभाव खटकने लगा है 
झौर सम्पूर्ण घटनायें लम्बे-लम्वे भाषणों के समान पाठकों के हृदय में ऊब 
उत्पन्न कर देती है। साथ ही ये काव्य के वे मासिक स्थल नी तहीं है, 
जहाँ पाठकी का हृदय कुद क्षण के लिए विराम लेकर रसानुचूति का 
आनद ले सके । ग्रतः क्यानक में विवरणात्मकत्ा के होते हुए भी घटना- 
ऋम-मबधिनी गतिशीलता एवं व्यापार-प्रदशन के अभाव के कारण गुझुता 
एवं गभोरता के साथ-साथ कथानक की गत्यान्मजता के दर्शन नहीं होते 
श्रौर इसीलिए काव्य वी यह विवस्पात्मकता अधिक आह्लादकारिणी 


नही दे । 
यद्यवि उह संगलाचरण नहीं है प्र भ्राधुनिक युग में इस नवीनत मगलाचरण नहीं है ओर ग्राघुनिक युग मे इस नवीनता 


को प्रारम्भ करने का श्रेय 'भ्रियप्रवास को ही है, तथापि विद्वातों ने (दिवस का 
अवेसान-समोप-था-इस- पक्ति-मे-झ्ाये हुए प्रयम 'दिवस' शब्द को 'दिव्‌' बातु 
से बना हा छतिवाचक अथवा प्रकाशवाचक वतलाकर इसी शेद्ध को मगला- 
भरण का योतक कहा है।'* वैसे देखा जाय तो प्रारस्विक छंद में मगलाचरण 
भूले ही ने हो, फिन्‍्तु बह चुस्तुनिदेशात्मक गवदय है तय वह निदशात्मक गवइय है, वयोफि 'प्रियप्रवास' 
को कया में प्रज-मूमि के भानन्द भोर उल्लास के अवमसान का जो वर्णव फिया 
गया है, उसकी सूचना “दिवस का अवसान' कटफ़र दी गई है, साथ ही 'गगन 
के लोहित होने" में स्पप्ट ही रोते-रोर्ते ब्रजवासियों वी ग्रासो के लोहित हे 
जाने झा मसकेत विद्यमान है, पयोकि नीली ग्रथवा कालों थाने गगन! 
के समान ६ प्रौर 'कमलिनी-कुल-वल्लभ” में समस्त ब्रजकुल के प्राणाधार 
कीहईप्ण को घ्यनि विद्यमान है। उनकी प्रभा के चले जान से ब्रजवामियों के 
जोवन में पहले रोते-रोते प्रॉसों में लालिमा छा जाती है सौर फिर उनके 
सम्पूण प्रदेश में स्देव के लिए प्रन्धकार छा जाता है--कवि में इसी कथा को 
सकेत रूप में प्रथम पथ फे प्रत्तगंत कहां है। इत्तलिए मगलाचरण हार नर 
मगनात्मक प्रारम्भ की पपेला यहाँ कवि ने घस्तुनिदेशास्मश प्रारम्भ 
प्रपनाया दे. दे. । 

पृ 7 20 5200: 7 22902: 7740: सम्पूर्ण ग्रथ. में सल-निदा एवं संम्जनप्रशया जो किलस हें 
स्वतों पर महित फिया है। दितीव संग में ही वृषावरवीय पिडस्पना र 
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इसी तरह कवि ने शोक एवं करुणा का वातावरण अकित करने के 
लिए अत्यत सम्क्त एवं माभिक शब्दावली का प्रयोग किया है, जिसको पढते 
ही पाठकों के मस्तिप्क में अनायास दही झोक का चित्र सा अकित हो जाता 
है और हृदय में करुणा का सागर उमडने लगता है| उदाहरण के लिए निम्न- 
लिखित पक्तियाँ देखी जा सकती हैं -- 
हा! वृद्धा के भ्रतुल घन हा! वृद्धता के सहारे । 
हा ! प्राणो के परम-प्रिय हा | एक मेरे दुलारे। 
हा शोभा के सदन सेमे हाँ ! रूप लावण्य वाले । 
हा बेटा हा हृदय-घन हा ! नेत्र-तारे हमारे। 
कंसे होके अलग तुझसे आज भी मैं बची हूं । 
जो मैं ही हूँ समझ न सकी तो तुझे क्यो वताऊं । 
हाँ जीऊँगी न अब, पर है वेदना एक होती। 
तेरा प्यादा-वदन-मर॒ती वार मैंने न देखा। 
इन पत्तियों मे कवि ने करुणा व्यजक पदावली का प्रयोग करते हए 
यश्योदा के हुदय की माभिक व्यथा को जो साकार रूप प्रदान किया है, उसमें 
भावानुकूल शब्दों की योजना होने के कारण चित्रोपमता का ग्रुण विद्यमान है। 
वर्ण-मंत्री--कवि ने काव्य को क॒ण-प्रिय एवं पढ़ने में सुरुचिपुर्ण बनाने 
के लिए कही-कही वर्णमश्री का अत्यत सू दर प्रयोग किया वर्णम॑ श्री का अत्यत सू दर प्रयोग किया है। इस वर्ण-मंत्री 
के अतगगंत स्वरमत्री तथा व्यजनमैत्री दोनो का विधान आता है अर्थात्‌ जहां 
पर भाव-सूचक एक से स्वरो की योजना की जाती है वहां स्वरमँत्री होती है 
और जहाँ पर भावोद्वोधक अथवा रसानुकूल एक से व्यजनों की योजना की 
जाती है, वहाँ व्यजन-मैत्री होती है। कवि ने उक्त दोनों मैत्रियों का प्रयोग 
'प्रियप्रवास' में किया है। स्वर-मंत्री के उदाहरण के लिए निम्न पक्तियाँ ली 
जा सकती हैं -- 
समख्भावाश्यता अचिन्त्व-इढता निभ्रकिता उच्चता। 
नाना-फौशल-मूलता अटलता न्यारी-क्षमाशीलता | 
होता था यह ज्ञात देख उसकी शझास्ता-समा-मग्रिमा | 
मानो शासन है गिरीन्द्र करता निम्नस्थ-भुभाग का ! 
यहाँ कवि ने दी “प्रा' का भ्रधिक प्रयोग करके गिरिराज गोवर्धन की 
दोर्धता, महानता, गुरुता, दुढता आदि की ओर सकेत छिया है, जिम्चकी ध्वनि 
शब्दों की दीघता एवं आ' के प्रयोग द्वारा स्पष्ट सुनाई पड रहो है। इसी 
तरह व्यजन-बैतो के लिए निम्नलिखित पत्तियों को लिया जा सकता है . 
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काले कुत्सित कीट का कुसुम में कोई नहीं काम या । 
काँटे से कमनीय कज कृति में क्‍या है न कोई कमी । 
पोरो में कब ईख की विपुलता है ग्रथियों की मली । 
हा ! दुर्देव प्रगल्भते ! अपटुता तूने कहाँ की नहीं । 
यहाँ पर कवि ने 'क' व्यजन की मैँत्री द्वारा चमत्कार उत्पन्न करते 
हुए पद को शअत्यत सरस एवं सुरुचिपूर्ण बनाने का प्रयत्न किया है । 

४ नाद-तोौन्दर्य या घ्वन्यात्मकता---इसी वर्ण-मैत्री का तनिक विकसित 
रूप नाद-सौंदर्य या ध्वन्यात्मकता के नाम से प्रसिद्ध है। इसके द्वारा शब्दों 
की ऐसी योजना की जातो है, जिससे किसी पदाय॑ं या व्यापार की विशेष 
क्रिया स्वय ध्यनित होती हे । इस नाद-सौदय की सृष्टि के लिए कविजन वस्लु 
की अभिव्यजन, करने वाले विशिष्ट शब्दों की योजना किया करते है । 
प्रेंग्रेजगी में इसे ओनोमेंटोपोइया (0707॥9&00]00879) कहते हैं। कवि 
हरिमौघ ने 'प्रियप्रवास से यश्न-तत्र ऐसी -दाडदओजना ी-को है, जहां नाद- 
सादर भ्रथवा ध्वन्यात्मकता विद्यमान है। जैसे निम्नलिखित पक्तियों मे 
व्षकिलीन बादलों के घिरने, बिजली के कडकने, मेघों के तीश्नता पुरवेक 
घुमडने ग्रादि की ध्वनि स्पष्ट सुनाई देती है : -- 

ग्रशनि-पात-समान दिगन्त में। त्तव महारव था बहुव्यापता। 
फर विदारण वायु प्रवाह का। दमकती नम में जब दामिनी । 
मधित चालित ताडित हो महा | अति प्रचढ-प्रमजन-वेग से । 
जलद थे दल के दल आभारहे। घुमडते घिरते ब्रज-पेरते । 
इसी तरह प्रीप्मकालीन प्रचडइ लू, सूर्य की महा-प्रचठता, पेड़ों को 
भयानक प्रकम्पनावस्था, वसुन्धरा ही तप्तायत्या, प्राणियों की व्यग्रता 
प्ादि से युक्त निदाघ की भयकर ध्वनि निम्नलिखित पत्तियों में सुनोजा 
सकती है -- ५ 





दोत यी प्रग्नि हुई दिगत में । ज्वलत था ग्ातप ज्लाल-माल-सा । 
पतग की दस महा-प्रचउता। प्रकम्पिता प्राउप-पु जन्यक्ति थी। 
रजाक्त प्राराश दिगन्‍त हो बना । झसस्य वृक्षावलि सर्देनोद्यता। 
मुहमुंदु उद्धत हो लिनादिता। प्रवाहिला प्री पै्वनातवि सोपया । 
पिदग्प होफे कप-घू लि राधि शा। उप्रा त्पे लोद कृघो समान था । 
प्रतततवासु-इव दग्पन्भाड ते । बबहरोी थी मह्िरिण शोपई। 
अमझय उत्ताप दुरत था हुमा । महा समृद्धि्न सनुप्य साथ था। 
शरोरियों की प्रिय-शालि-नाझितो 4 विद्प वी थो प्रति उबर उप्मता। 
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(६) ऊधो ! माता सदृश ममता श्रन्य की है न होती । 


(७) जो जी मे है सुरसरित सी स्निग्ध घारा वहाता । 
बेटा ही है भ्वनि-तल में रत्न ऐसा निराला । 


(८) प्रेमी का ही हृदय गरिमा जानता प्रेम की है। 
(६) कुल-करामिनी को स्वामी बिना सव तमोमय है दिखाता । 
(१०) ऊँची न्‍्यारी रुचिर महिमा मोह से प्रेम की है । 

«५ ब्रेजमाषा के शब्द---प्रियप्रवास” की रचना सस्कृत के तत्सम शब्द-प्रधान 
विशुद्ध खडी बोली में हुई है। खडी बोली को सस्कृत-गर्भित लिखने का 
कारण यह है कि कवि ऐसी ही खडी वोली को राष्ट्रभापा कें लिए उपयुक्त 
समझता था, जिसमे सस्कृत के तत्सम शब्दों की बहुलता हो, क्योंकि ऐसी 
भाषा को ही बंगाली, गुजराती, मरहठी, मद्रासी श्रौर पजावी सुगमता से 
समझ सकते हैं भौर ऐसी ही हिन्दी सम्पूर्ण देश में समादर प्राप्त कर सकती 
है |) परन्तु विशुद्ध खडी बोली का प्रयोग करते हुए भी कवि -ब्रजभाषा के 
मोह को सवरण नहीं कर सका है झौर जहाँ श्रावश्यफता समझी है, तुरत 
ब्रजमभापा के शब्द श्रपना लिए हैं। इसका स्पष्ट कारण तो यह है कि कवि ने 
झ्पनी कविताओं का श्रोगणेश ब्रजभाषा में ही किया था शौर उस समय तक 
ब्रजभापा का ही काव्य-क्षेत्र मे एक छत्र राज्य था। इसके साथ ही कवि ने 
ब्रजभाषा में कितनी ही सुन्दर एवं सरस कविताएँ भी लिखी थीं, जिनका सकलन 
'रस कूलस' के नाम से आज भी प्राप्प है और जो कवि के रचना-कौशल का 
उत्कृष्ट प्रमाण है । श्रत कवि ब्रजभाषा के लालित्य एवं माघुय से इतना 
प्रभावित था कि विशुद्ध खडी बोली को झपनाते हुए भी और यह जानते हुए भी 
कि इस काव्य में सस्कृत-गर्भित खडी वोली में रचना हो रहो है, उसने ब्रज- 
भाषा के अधिकाश दाब्दों को अपनाया है तथा स्वान-स्थान पर उन्हे जडने का 
प्रयत्न किया है | यह दूसरी वात है कि वे शब्द ब्रजभाषा में अत्यत सरस और 
सुन्दर हो, परन्तु यहाँ खडी वोली के मध्य में उनकी रमणीयता एवं सरसता 
जाती रही है झौर वे भद्दे एव ग्रामीण से जान पड़ते हैं | जं॑से-- ढिग, जुगुत, 
छुन-सुप्नन, मूंडरे, यक, लैरू, भ्रकले, ठोरो, याँ, वाँ, लाँबी, भोसे, बेंडी, भोट, 
कसर, घोल, फेर म्रादि ।९ इन शब्दों के प्रयोग द्वारा कविता में कोई विशेष 





१, प्रियप्रवास-भ सिका, पृ०६। 
देल्षिए प्रियग्रवास क्रमश १॥३१, ४डा४०, ५५४, ६।४६, ४४१, १०७०, 
८६०, १०६२, १२१, १३२०६, १३5३, १८४८, १४॥१५, १५॥२, 
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[ १६५ |] 


माघुय एवं सौदयं की सृष्टि नही हुई है, अपितु ये शब्द वरणिक वृत्तो की पूति 
फे लिए दी यहां भ्रपनाए गए हैं। गत ये काव्य-सौंदर्य में तृद्धि न करके उसके 
विधातक से ही जान पढ़ते हैं । 


५ ब्रजतापा फी फ्रिपायें-हरिश्रोध जी ने इन दाब्दों के अतिरिक्त 
ब्रजभाषा की क्रियायें मो अत्यधिक मात्रा में अपनायी है। जैसे-- उगरना, 
पन्हूना, जतलाना, उलहूना, कढ़ना, सथना, पिन्हाना, धेंसना, दुरना, विलपना, 
बधना, लसना, काठना, लोटालना, लखना, जनाना, ऊयनता, ताकना, फऋलपाना, 
बोधना प्रादि ।) इनमें से अधिकाश श्ियाप्रो का प्रयोग बार-बार हुमा है । 
यद्यपि ये सभी क्रियायें ब्रजनापा में अत्यत सरस एवं भायोदुरोवक मानी जाती 
है और इनका 'कोमल कान्‍्त बदन थी अ्त्यत आकर्षक है, तवापि सड़ी बोली 
के अतर्गन इनका अनमिकार चेप्टा करना सुन्दर एवं सुखद नहीं जान पडता। 
यह सम्मिश्ण तो ग्रामीण एवं नागरिक स्नियों के मिलन जुसा दिगाई देता है, 
पेंयोकि जैसे ग्रामीण स्थियाँ अपनी घोलचाल प्रौर ग्रपनी वेश-भूषा के कारण 
तगर की स्त्रियों में अलग दिखाई देती हूँ तथा उन्हें पहचानने में कोई झापत्ति 
नहीं होती, वही दशा 'प्रियप्रवास' में प्रयुक्त ब्रजभापा की क्रियाप्रो की है। 
महां पर भले हो ये कियायें अपने कमनीयम कलेवर से काव्य के सौदय की वृद्धि 
करने के लिए प्रयुक्त हुईं हो, परन्तु उनके प्रयोग द्वारा सोदय॑-वृद्धि वी प्रपेक्षा 
कुछ हाम ही हो गया है। उदाहरण के लिये निम्नलिखित परक्तिया देखिए -- 

(१) कालिन्दी के पुलिम पर हो जो कही भी कढे तू । 

(२) पीला प्यारा वत्तन कंटि से पैन्हते हें फीता । 

(३) है पुप्प-पल्लय वही ब्रज भी वही €ू। 
$ है वही ने धनश्याम जिना जनाते। 

पहाँ उड़े, पैच्ते-और जनाते प्रियाप्रों छा प्रयोग वितना अशोननीय 
एवं प्रधचिकर दिसाई देता है, यह सभी काव्य-नरमंत जानते हैं । प्रत्येक नापा 
को प्रपनी प्रवृत्ति एवं प्रपनो गति होती है। यदि उसमे फिसी प्रन्य नापा के 
शब्द या क्रियाउद प्राकर बेठ जाते हैं, तो उसी बति, सरसता एये घारा- 
बादितता में ब्याधात उत्पन्न हो जाता हें प्रोर उसझग सोदसे थो हिसी जीजा 


के 5 अल+ बज लड़ स+क के जलन 


१ देधिए प्रियप्रवास फर्म १२५, ६५७, ६१३२, ८४१, ८६३, ६२०४, 
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विशेषणपद्‌ भ्रधिक उपयुक्त ठहरते हूँ। इसी कारण कवि ने हिन्दी की प्रवृत्ति 
के विदृद्ध स्त्रीलिंग सज्ञापदो के लिए स्प्रीलिग विशेषणो फा ही प्रयोग किया 


है। जैसे--/राघा थी सुमता प्रसन्नददना स्प्रीजाति-रत्नोपमा” भशादि। 
इसके झ्तिरिक्त कवि ने ब्रजभाषा के दाव्दों को प्रधिक इसलिए भप्रपनाया है 


कि वह ब्रजभाषा को कोई प्रथक्‌ भाषा नहीं मानता: / भाषा, नहीं मान मानता | उसका मत है-- 


“ब्रृजभाषा कोई पृथक भाषा नहीं है, इसके अ्रतिरिक्त उद्‌-शब्दों से उसके 
शब्दों का हिन्दी भाषा पर विशेष स्वत्व है। प्रतएवं कोई कारण नहीं है कि 
उर्दू के शब्द तो निस्सकोच हिन्दी में ग्रहोत होते रहे और ग्रजभापा के उपयुक्त 
कौर मनोहर शब्दों के लिए भी उसका द्वार बद कर दिया जावे । मेरा 
विचार है कि खडी वोलचाल का रग रखते हुए जहाँ तक उपयुक्त एवं मनोहर 
शब्द ब्रजभाषा के मिलें, उनके लेने मरे सकोच न करना चाहिए ।”* यही 
कारण है कि ब्रज़भाषा के शब्द ही नहीं, भफ्ति क्रियायें भी लेने में कवि ने 
तनिक भी सकोच नहीं किया हे | यह दूसरी बात है कि वे शब्द या क्रियापद 
फिसी फो भ्रच्छे लगें या न लगें, परन्तु कवि से अपनी धारणा के अनुसार खुले 
भाम उनका प्रयोग किया है । 
धप्रगप्रवास! फी भाषा का स्वरूप--छाब्दों का वियेचन करने के उपरान्त 
प्रियप्रवास की भाषा का जानना श्रत््यन्त सुगम एवं सरल हो जाता हे । 
'प्रियप्रवास' में सस्कत गरभित खड़ी बोली को अपनाया गया हे में सस्कत गरभित सडी बोली को ग्पनाया गया है । इसलिए कवि 
का शुकाब बोलचाय की भाषा से सर्ववा दूर सस्छतमयी पदावजी को अ्रपनाने 
की ओर अधिक रहा है| परन्तु ऐसा नहींहे कि कवि ने सरल एवं सुबोध 
घोलचाल की खड़ी बोली भाषा का प्रयोग न किया हो । “प्रियप्रयास! में 
वी कारण देंगे भाषा के दोनो रूप मिल जाते हैं ग्र्वात्‌ यहाँ सस्कृत के 
तत्मम शब्द एवं संमास-बहला-पुदावली-युक्त भूपा हा प्रयोग भी हुपा 
है। जैसे-- ध् 
/झूपायान प्रफुल्ल-पाय-कलिका राफेन्दु-विम्वानना । 
न्‍्यगी कत-द्ासिनी सुरसिता फीडा-कला-पुत्तती। 
थी भा वारिधि फी भ्रगूल्य-मणि सी लावण्प लीलामपी । 
श्री राधा-मृदुभापिणी मृगदुगी माधुच्य की मूत्ति थी । 







भ्रयवा-- 
नाना-भाय-विभाव-हाव कुशला झामोद-प्रापूरिता । 


तीला-लोल-कटाक्ष-पात-निपुणा. अूभगिमा-पडिता। 





१ प्रिपप्रवास--सूमिका, पृ० ५६ 
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बादितादि समोदबवादन-परा याभूषणाभूषिता । 
राघा थी सुमुखों विश्ञाल-मयना ग्रानन्द-प्रादोलिता । 


६5३2 और इसके साथ दी यहां भत्यन्त सरल, सरस एवं सुबोध बोलचाल 
की भाषा भी श्रपनाई गई है । जैसे -- 

गहहू दिवस ऐसा हाय | क्यों झ्राज प्राया । 

निज वब्रियसुत से जो में जुदा हो रही हूँ। 

प्रगणित गुणवाली प्राण से नाथ प्यारी। 

यह अनुपम थाती मैं तुम्हे सॉँकती हूँ। 

सत्र पथ. कठिनाई नाथ हूं जानते ही। 

ग्रव तक न कही नी लाडिले है पधारे। 

मधुर फल खिलाना दृश्य नाना दिखाना। 

कुछ पय-दुख मेरे बालकों को न॑ होवे | 


उक्त दोनों उदाहरणों से स्पष्ट है कि कवि हरिप्रौष ने सडीबोली- 
हिन्दी का दोनों प्रदार से प्रयोग करते हुए यह दिखाया है कि साहित्यिक 
हसदी के दोनो रूप हो सकते ह--(१) विशुद्ध सस्कृत गर्भमित रूप और 
(२) बोलचाल का रूप । हरिग्रोध जी ने यद्यपि बोलचाल की भापा में 
फून पत्ते, बोजचाल, घुमते चोपदे, चोसे चोवदे प्रादि कई ग्रथ. लिये झौर वे 
सर्देव मुहावरेदार बोलचाल थी भाषा को ही प्रधिक माभिक एवं प्रभाव- 
शाज़िनी मानते रहे, तथापि उनजा चि९ेष सकाव संस्कृत के तत्सम शब्दों से 
परिषृर्ण सस्कृत-गर्लित सडीबोली की ही भोर रहा। जेगा कि ग्रापने “फुल- 
पत्ते” की भूमिक- से लिया भी 2--/माजकल जिस भापा में खड़ो बोली के 
यूविता जिली जाती है, वह वबनावटी है, गद्ठी हुई दे, प्रसली बोलचाल को 
भाषा नहीं है।_ इन दिनो गद्य की भाषा भी बड़ी हे। यह नाथा प्रव पहें- 
लिसो में समस॒लो जाती है भौर दूर तक फंत नी गई है। इसमें सह्यल 
शब्दों फी भरमार है । उसे दितो देता जिसना प्रासान है, इसका प्रत्यास 
हो गया है, यह साहित्यिक नापा बने गर्ई हैे। सरहत तापा में, उसके थे 
में, उसके समायों में फैचा बल है, बहू हिलनी मोठों है, उसमें उिवनों लाच हैं, 
फित्तना रस है, उितलनों लचके है, कितनी गजादश है, क्षितना छुनायनापन है 
उसमे हिला बाव है, किलना प्रानन्द है, कितना रग-रह्स्य है, मे उसे की 
पतलाऊं । उसमे पया नहों, सब झुछ है, उच्तत्र ऐसे ऐसे सामान हैं, ऐसे ऐसे 
वियार हूँ, एप ऐसे मापा हैं, ऐेव ण्व रत्न हैं, ऐम ऐम पदार्थ ६ दि उनके 
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बिना हम जी नहीं सकते, पनप नहीं सकते, न फूल फल सकते हैं | उससे मु ह 
मोडेकर हिन्दी भाषा के पास_क्या_रह-जायेगा ” वह कगाल वन जायेगी | ' 

* हिन्दी भाषा की-चोटी उसी के हाथ में है। ऊँचे-ऊँंचे विपय उसी की 
गोद मे पलेंगे, उसी के सहारे. हिन्दी भरी पूरी होगी । मैंने जो वोलचाल की 
शोर ध्यान दिलाया है, उसका इतना. ही. मतलव है कि एक रूप 
उसका भी रहे, जिससे व॒हू सव कोर कसर दूर कर भपनी किसी और वहनो 
से पीछे न रहे भर इस योग्य वन जाये कि_उसे लोग राष्ट्रभापा के सिंहासन 


पर- विठला-सके ।?* 


इस कथन में कवि ने स्पप्ट रूप से यह सकेत कर दिया है कि कवि 
समय के अनुसार ही सस्कृत पदावली युक्त हिन्दी की भोर श्षुका है, भनन्‍्यथा 
उसका विचार तो यह है कि वोलचाल की खडी वोली हिन्दी ही समृद्ध भोर 
सम्पन्न होनी चाहिए। अपने इन्ही विचारो के कारण क॒वि प्रियप्रवास-काल 
से ही दोनों प्रकार की भाषा के प्रयोग करता रहा । 'प्रियप्रवास! सन्‌ १६१३ 
ई० में लिखा गया था झौर “फूल पत्ते” का प्रकाशन सन्‌ १६३५ ई० में हुआ 
था । इस २२ वर्ष की अवधि में कविका विचार एकदम परिवर्तित हो गया, 
क्योंकि 'प्रियप्रवास' लिखते समय कवि सस्क्ृत्त गर्भित खडीवोली को ही राष्ट्र- 
भाषा के उपयुक्त समझता था और “फूलपत्ते' की भूमिका से झ्राकर कवि 
बोलचाल मे प्रयुक्त होने वाली सरन एवं मुहावरेदार खडी बोली को राष्ट्रभापा 
के सिंहासन पर आमसीन करने के बारे में सोचने लगा। श्रृत्‌ “प्रियप्रवास! की 
नापा को कवि के प्रयोगकाल की मापा ऊहे तो कोई ग्नुचित व कवि के प्रयोगकाल की मापा ऊठहे तो कोई अनुचित वात नहीं, 


ब्योकि उस समय कृषि यह प्रयोग कर रहा 4 उस समय यह प्रयोग कर रहा था कि हिन्दी की साहित्मिक, 
भाषा का रूप कंसा होना चाहिए । उसे हिन्दी में शब्द-भडार की कमी दिखाई 


दी । इप्॒लिए उसकी दृष्टि उदू, ब्रज और सस्कृत भाषाझ्ों की शोर गई और 
उसने उसकी सजातीय एवं समान प्रवृत्ति वाली भाषाओं से भ्रधिक से अधिक 
दव्द लेकर उसकी पूर्ति भ्रारम्भ करदीं। इस दृष्टि से विचार करें तो कवि 
हरिझ्नौध का स्थान भत्यत महत्वपूर्ण दिखाई .देता है, क्योकि हिन्दी भपा के 
स्वरूप का निर्माण करने के लिए हरिश्नौध जी ने जो-जो प्रयोग किये, वे व्यर्थ 
ही नही गये, अपितु उनके ढारा ही एक ऐसी सशक्त एवं समृद्ध खडी बोली 
टिन्दी का निर्माण हुआ, जिसने छायावादी युग में सभी प्रकार के भावो को 








१ फूल पत्तें-दो चार बातें, पु० २३-२४ 
२ वेसिए प्रियप्रवास, भूनिका, पु० & 
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निकपित करने दा श्रेय प्राप्त करके झ्राधुनिक युग में राष्ट्रभापा का पद भी 
प्राप्त कर लिया । झ्रत कल 7+ मर फाइल की ड्थ्ि से “प्रियप्रशाक्ष- का अत्यत नद्धयपूण, 
स्थान है, इसमे कवि के'भआषा संबंधों प्रयोगों को अच्छी तरह देखा जा सकता 
दे प्रौर यह आगामी कवियों के लिए भ्रालोक- स्तम्भ बनकर उनका झाज शी 
पव्‌ प्रदशन करता हुग्चा दिखाई देता हे । 


'प्रियप्रवास! में शब्द-शक्तियों का प्रयोग--काव्य में प्रयुक्त शब्दों का 
प्र्व जानने के लिए प्राय तीन शक्तियाँ वत्तलाई गई हँ--प्रभिवा, लक्षणा गौर 
व्यजना । इनमें से किसी शब्द के साकेनित श्रववा प्रश्तिद्ध अर्य का बोध फराने 
वाती शक्ति को अविधा कहते हैँ। इसे मुण्यायं का बोध कराने बाली 
शक्ति भी कहा जाता है। जय सुल्याथ के समझने में वाघा उत्पन्न होतो 
हे, तब मुख्य अर्थ से सिनर, परन्तु मुस्या्थ से उिसो ने किसी रूप में सम्बद्ध 
जिम अब का बोध जो शक्ति कराया करती है, उसे लक्षणा कहते हैँ श्रोर 
तीमरी व्यजना जझक्ति शब्द मोर अर्थ की वह शक्ति हे जो सभिधा और लक्षणा 
के शान्त हो जाने पर एक ऐसे अर्व छा बोघ कराया करतो है, जो सर्वंधा 
वित्तक्षण होता है । इनमे से ग्रतिधा शक्ति का कार्य तो सीधा साधा ढें। बह 
फिसी भी शब्द के अपने मुस्य अ्र्ववों बताकर श्ान्त हो जातो हें। 
साधारणाया उसी शक्ति के ग्रावार पर यथो झाव्यो के श्र्व साधारण व्यक्ति 
समझा परते हूं, पवीहि इसके दारा किसी चमस्फार या भन्य घिवक्षण यातो 
पता पता सदी चलता। जाके शिशु तो सक्षणा श्रौर व्यवनवा ध्ियों या 
सटारा लेना पड्चा है । हरिओध थी के 'प्रियप्रवास' मे थो झधिक विलक्षण या 

लक आई 

भमत्कारपूर्ण धर्मों घाले शब्रों थी भरमार नहां दे। इसलिए देफ- फाब्य यो 
परसने के सिए पिया पा बद़ारा है पर्याल है | परत पटक पते 
गाव्य गोशत दिखाते हए ऐस-्स यब्यों,_पदावतियों एबं बाययों झा ठोस 
गी जिया है, जिनको कैयन घलिपा के टाटा नटा सपा ञा॒ सजसा । उनके 
जिए भ्रस्य सोनी शक्तियों वा गासव सयेज्िन दे। अत प्रणिपा घारित के 
निरझूपण वी योई झायवश्यवता नहीं दियाई दतों। उपये द्वारा सो वाक्य वी 
प्रत्येह् पक्ति का पर्व सुममता से लगाया टी वाया हे स्थोकि जहां हैरत 
पाच्याच॑-प्रपान पत्तिएँ हंतो हैं, दटो यह प्रनिषा दाक्ति पिद्यनान रहनी दे । 
जैस .-- 





प्रसिधा--व्यिस गा सेउस्तान सनौव था। गन था हुए लात हो बचा । 
तक शिया पर भी प्रव रजनी । क्मतजितीझुस-यनयप को प्रना ह 


[ २०२ ] 


उक्त पक्तियों में सध्या का वर्णन किया गया है भौर प्रत्मेक शब्द का 
प्रसिद्ध भर्य-ही-यहाँ प्रभिप्रेत है । श्रत...यहाँ वाज्यार्थ की प्रधानता रहने के 
कारण अभिधा शक्ति ने इन पक्तियो को सरलता एवं सुबवोधता प्रदान की है । 


लक्षणा--जहाँ तक लक्षणा शक्ति का सम्बन्ध है; इसका प्रयोग प्राय* 
मुख्याथं या वाच्यार्थ में वाधा उत्पन्न होने पर-ही होता है । मुख्यायथ- में बाधा 
उत्पन्न करते वाले कारणों में से कुछ कारण खढ़िगत होते हैं भौर कुछ 
प्रयोजनगत । इसी प्राधार पर लक्षणा को सर्वप्रथम दो भेदों में विभक्त किया 
जाता है--रूढ़िलक्षणा भौर प्रयोजनवती लक्षणा । 'प्रिय्रवास' में इन दोनों 


लक्षणाप्रो के स्वरूप देखे जा सकते हैं । जैसे -- 


रूढ़िलक्षणा--बहु-भयकर थी यह यामिनरी । 
विलपते ब्रज-भूतल के लिये ॥२॥६१ 
इन पक्तियों में ब्रज-भूवल' से अभिप्राय ब्रज के रहने वाले समस्त 
प्राणियों से है श्रौर यहाँ पर ब्षज-निवासियों के शोकू-जन्य विलाप एवं राषधि 
के कष्ट का ही वर्णत किया गया है। श्रत, 'ब्रज-भूतल' का मुख्यायं तो 
श्रजभूमि ही होता है, परन्तु यहाँ लक्ष्या्थं से ही इसका भ्र्थ ब्रज के रहने 
बाले प्राणी या ब्रज के निवासी किया गया है। इस भश्र्थ-प्रहण का मूलकारण 
रूढ़ि है, बयोकि 'ब्रज' कह देने से ब्रज के प्राणिसमूह एवं वहाँ के पदार्य झादि 
का बोध हो जाता है । इसी कारण यहाँ झरुढ़िलक्षणा है । 
प्रयोगननवती लक्षणा--प्रिय ! सब नगरो में वे कुबाया मिलेंगी । 
ज.सुजत जिनकी हैं बामता वबूझ् पाते । 
सकल समय ऐसो साँपिनों से बचाना । 
वह निकट हमारे लाडिलों क-न- शझ्ावें ।५॥५३ 
- अबक्त पक्तियों में कवि ने कुनारियों अथवा दुष्चरित्र स्त्रियों के लिए 
/सपिन” शब्द का प्रयोग किया है। “सॉपिन” का मुस्यार्थ सर्विणीया 
नागिन द्वीता है, परन्तु एक स्त्री तो नागिन हो नहीं सकती | भ्रत यहाँ पर 
भी मुख्य प्रथ॑ में बाधा उपस्थित होती है । परन्तु कवि ने दुष्टा स्त्रियों के घुरे 
पम्राचरण को बताने के प्रयोजन से “सॉपिन” शब्द का प्रयोग किया है, जो 
तारियों फे नागिन के समान विपाक्त होकर भेयक्र प्राचरण करने की 
व्यजना कर रहा है| इसी कारण यहाँ प्रयोजनवती लक्षणा है । 
इसके भ्रनन्तर उपादान एवं उपलक्षणा की दृष्टि से लक्षणा के दो भेद 
किए गए जाते हु--उपादान लक्षणा ओर लक्षणलक्षणा । इनमें से जहाँ 


[5 अ." ॥ 


बावया की सगति के लिए अन्य ग्र्थ के लक्षित किये जाने पर भी भ्पना 
प्र न छूटे वहा उपादान लक्षणा होती है झ्ौर जहाँ वावयावं की मिद्धि के 
लिए वाच्यार्थ श्रपने को छोडकर वेवल लक्ष्या्थ को सूचित करे वहाँ लक्षण- 
लक्षणा दोती है। उपादान लक्षणा को ग्रजह॒त्स्वार्या लक्षणा तथा लक्षणलक्षणा को 
हत्स्वार्वा लक्षणा भी कहते है |" 'प्रियप्रवास से कवि ने इन दोनों सक्षणाग्रो 
वंगा भी प्रयोग किया है । 
उपादान लक्षणा--सव परस्पर थे कहते यही।॥ 
कमल-नेत्र निमत्रित बयो हुए । 
कुछ स्ववधु समेत प्रजेश का । 
गमन ही सब माँति यथेष्ट वा ३२७ 
इन पक्तियों में कवि ने श्रीकृष्ण का नाम ने लेकर “कमल-नेश्र” को 
निमबत्रित होता ठुम्ना लिखा है। परन्तु 'कमल ज॑से नेत्र श्रीकृष्ण से अलग 
नहीं है । अते 'फम्रल-नेर्ता पद श्रीकृष्ण के कमल जेंसे नेत्र का उपादान करता 
है और यह 'नेश्न' घब्द प्रपना मर्द भी नहीं छाउता । इसी कारण 'कमल-नेन 
पद में उपादान लक्षणा 
क्षणलक्षणा - पया देशूगी न म्रव रढ़ता ददु शो प्रालयों न । 
या फूलेवा ने अ्रव गृह में पद्म सौदयशा वी ।६६६३ 
उक्त पक्तिया में 'इदु' तथा पद्मा का लब्याव आीएप्ण है, जिसको 
व्यजना पभ्रानय एवं उृह शब्द द्वारा हो रही है । भत यहां 'ददु थौर पा 
शब्द अपना मुस्याव पूर्णतया छोड़ बैठते ३। दसो कारण यहाँ लतण- 
लक्षणा ?ै। 
इस सक्षणा को उपमान-उपमेय के प्राराप नया ब्रष्यवसान के आचार 
पर पुन दी भागों में पिनक्त किया जाता है-सारोपा लगा झौर साध्य- 
पसाना लक्षण । इनमें से बिस लक्षणा में विषयी एवं विधय की एकरूपता 
मारने के लिए झ्ारोप हो प्रथवा घारंप्यमाण प्रौर ग्रारोप का पिपय देन दाना 
की शब्द ड्ारा उक्ति हो, उसे लारोवा लक्षणा उठते हू प्रौर जटों प्रादोप का 
विपम सु रेट-दाएएों से प्रपरट ने किया गया हो प्रोर प्रारेध्यमाथ द्ारा हो 
उसका ऊपन ही वहां साघययसाना लक्षया होती है ।$ दस दोना लक्षणाप्रा) 
के स्पस्यय थी साँछी भो 'प्रियप्रवास' मे दिखमान हैं । 


१ कांस्य दप्रेंम--१० ३१-३२ 
२. वहो--प० ३५-३६ 
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इसी तरह ज्क्षणा फे ऊपर चताएं गए चारो भेदों की रूढ़ि भ्ौर 
प्रयोजनव्ती लक्षणा से सम्बद्ध कर देने पर श्राठ प्रकार की रूढिमूला और ग्राठ 
प्रकार की प्रयोजनवत्ती लक्षणा हो जाती है। फिर प्रयोजनवती लक्षणा को 
भी गूढ़ प्रौर श्रगुढ़ के भेद से दो भागो में बाँदा जाये तो सोलह प्रकार की 
लक्षणा होजाती हे श्रौर घर्मी और घर्म के भेद से इसके वत्तीस भेद हो जाते 
हैं तथा पदगत भौर वाक्यगत होने से चौंसठ भेद अकेली प्रयोजनवती 
लक्षणा के हो जाते है। ऐसे ही पदगत झौर वाक्यगत होने के कारण सोलह 
भेद हढ़ि-मूला लक्षणा के माने गये हैं । इस तरह कुल मिन्नाकर लक्षणा श्रस्सी 
प्रकार को दो जाती है। इन सब के उदाहरण खोजने तथा उनका दिग्ददर्शन 
कराने से कोई लाभ नहीं | व्यर्थ ही विस्तार हो जाता है । दूसरे सभी भेदो 
को 'प्रियप्रवास!' में देखा भी नहीं जा सकता । ग्रत थोड़े से उदाहरण देकर ही 
यहाँ इतना वाह देना पर्याप्त है कि कवि ने लक्षणा शक्ति का भी प्रयोग किया 
डै; जियसे उसके काव्य में चमत्कार के साथ-साथ मर्व-गाभीय की भी सृप्टि मवं-गाभीय की भी सप्टि 
कम करागकित कसत गो हे पर शक मे आय सकी थी [को 


कथानक में ाहिकता उत्पन्न की है, परन्त काव्य में मामिक स्थ॒त् 


सरस एवं प्राकर्षक बचाने के लिए कबि ने लक्षणा का सहारा लिया दे, जो. एवं प्राकर्षक ब्ताने के लिए कवि ने लक्षणा का सद्दारा लिया दे, जे) 


उसके कला-कौशल का देव & * 


उम्र के [द॥ 0 दि र्द्। 


हम 





व्यजना--अभ्रभिधा और लक्षणा के उपरान्त इस तीसरी व्यजना शक्ति 
के सहार वाच्याय एवं लक्ष्यार्थ से भिन्त एक तीसरे व्यग्याथं का पत्ता लगाया 
जाता है, जो काव्य में गुढ़ एवं गम्भीर होकर गुत्तहूप से छिपा रहता है । इस 
दाक्ति के द्वार काव्य मे निद्ठित सरस एवं झाकर्षक गुढ़ार्था का ज्ञान प्राप्त 
किया जाता है तथा इससे गहने एवं यम्भीर रहस्थों का उदुघाटन फिया जाता 
है। उस शक्ति की सबसे बढी विशेषता ही यहू हे कि यह दाब्द के बल पर 
ही नहीं अर्थ के बत पर भी एक अन्याब को व्यजित करती है। परन्तु जहाँ 
पाव्द के वन्न पर यह व्यग्याव का बोध कराया करती दे, वहाँ यह दो प्र्गर 
फी होती है--प्रभिधामूल्ला तथा लक्षणामुला । इनमें से अभिधामूत्रा शाव्दी 
व्यजना के पद्रह भेद होते हे श्रौर लक्षणामूला शाब्दी व्यजना के बत्तीस । 
साथ ही म्रार्थी ब्यजना फ॑े तीस भेद होते हैं। इस तरह व्यजना के भी श्रनेक 
भेद होते हैं । पद उन सभी भेदों को 'प्रियप्रवास! में ढूँढ़ेने का प्रयत्त क्रिया 
जाब, तो मिल नसफ़ते हैं, परन्तु विस्तार-मय से केबल हुछ प्रमुख भेंदो के 
स्पऋृप को ही उदाहरण के रूप से प्रस्तुत करके यद देसने की चेष्टा की जावेगी 
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कि कवि ने ब्यजना-शक्ति का प्रयोग करते हुए काव्य फो कितना सरस एवं 
चित्ताऊर्षक बनाने का प्रयत्न किया है। है 
प्रमिधा-मूला शाब्दी-ब्य जचा-- सयो गे, वियोग, साहचर्य, प्रकरण श्रादि 
के द्वारा भनेकार्य शब्द के प्रकृतोपयोगी एकाय के नियत्रित हो जाने पर जिस 
शक्ति द्वारा प्रन्याथं का ज्ञान होता है वहाँ अभिवामूला शाब्दी व्यजना 
होतो है ।" जैसे .--- 
(१) धाई बेला हरि गमन की छागई सिदन्नता सी । 
(२) अब नहीं वह भी प्रवलोक्ती, मधुमयी छवि श्री घनद्रयाम्र की । 
उक्त दोनो उदाहरणों में हरि और घनद्याम दब्दों के श्र्थ प्रमश 
सूर्य घोर नीले वादल भी होते हैं, किन्तु गमन की बेला' तथा कृष्ण की 
शोभा का प्रसग रहने के कारण उक्त दोनों शब्द श्रीकृष्ण के द्वी वाचक है । 
इसलिए यहाँ प्रकरण-सनवा-प्रमिधा-मूल्ा व्यजना हे। एक प्रौर उदाहरण 
लीजिए *-- *+ 
(१) जिस प्रिय वर को सो ग्राम सुना हुम्ना हे 
इस पक्ति में 'वर शब्द के श्रेष्ठ, पति, बेंट, दान, जामाता, केसर 
प्रादि कई भव होते हूँ! परन्तु यहाँ ग्राम से जाने वाला तथा योकुल ग्राम 
को सूना बनाने वाला 'वर” और कोई नहीं श्रेष्ठ श्रीकृष्ण ही हूं। प्रत यहां 
वियोग-सभवा-प्रतनिधा-मूला-धाव्दी-व्यजना है। इसी तरह शाब्दी व्यजना के 
प्रन्य भेद भो ठुँढुने पर मिल सकते है 
लक्षणामूला-शाब्दोी व्यजना--लिम्त प्रयोजन के लिए लक्षणा का 
प्राक्षय लिया जाता है वहू प्रयोजन जिस शक्ति द्वारा प्रद्येत होता है, उमे 
लक्षणामूला धाब्दी ब्यजना कहते है ।” यह व्यमना प्रयोजनवती लक्षणलद्षाणा 
से मिलतो-जुत्तोी है। 'प्रियप्रचास' में इसका भी प्रयोग हुप्रा है । दैसे --- 
समस्त ! मु प्रव तार बयो छिपाने लगे हूं। 
वहु दुस लखाते की ताव वया है न लाते । 
प्रम-धिफत होके प्राय टालने में। 
ब्रह मुक्त भपना है लाजे से या दियते। 


२१ कासय्यदपंण, पृ० ४२ 
२ पह़ो, पृ० ४६ 
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विद्यमान है भौर इसी कारण काव्य में सरसता के साथ-साथ उक्ति-वैचित्य ५ 
एव अ्रर्थ-गाभी्य की झलक भी मिल जाती है । फिर भी लक्ष्यार्थ एवं व्यग्यार्थ _ 
का प्रयोग अधिक नही मिलता | इसका एक कारण तो | यह है कि यह काव्य 
कवि की भ्रौढ़ कृति नहीं है। दूसरे, इसका-निर्माण जिस युगे मे हुआ था-उस 
समय तक खडी वोली इतनी सशक्त एवं सक्षम नही-हुई-बी कि उसमे लक्ष्या्थ 
एव व्येग्या्थे-को-व्यक्त करने _की सामथ्यं - आसके । इसका पूर्ण विकास श्रागे 
चलकर छायावादी युग में हुआ ।-भ्रत. कवि ने यहाँ अभिधा के सहारे वाच्यार्थ 
को ही अधिकाधिक रम्य एवं सरस बनाने का प्रयत्न किया है । 

!प्रियप्रवास! मे गुणों का स्वरूप--ग्रुणो को रस का धर्म कहा गया है। 
कारण यह है कि विभिन्न रसो का आस्वादन करते समय चित्त के भाव भी 
भिन्न-भिन्न हो जाते हैं। जैसे, श्रगार रस का वर्णन पढकर या सुनकर श्रथवा 
देखकर हृदय में माधुयें का सचार होता है और वीर रस के वर्णन द्वारा श्लोज 
की दीप्ति रग-रग में फैल जाती है। ये माघुयं, श्रोज श्रादि ही गुण कहलाते हैं 
जो रसो से सम्बद्ध होकर चित्त मे विभिन्न स्थितियों को जाग्रत करते रहते 
हैं और हृदय को विस्तृत एव उदार बनाने में सहायक होते हैं। गुणो की 
संख्या के बारे में पहले वडा विवाद रहा है। भरत _ मुनि ने दस गुण बतलाए 
ये। व्यास जी ने उन्नीस गुण कहे । दडी ने दस गुणों का वर्णन किया । वासमन 
ने उनकी सख्या वीस करंदी और भोज ते चौवीस ग्रुणी का निरूपणे किया । 
परन्तु भामह ने केवल, माधुव, श्रोज तथा प्रसाद नामक तीन गुणों को ही 
स्वीकार किया भौर मम्मटठाचार्य-ने-भी इन तीन गरुणो को ही काव्य के लिए 
सर्वेधा-उजित समझा । आजकल उक्त तीन गुणों को ही प्रमुखता दी जाती 
हैं। वैसे श्लेप, समता, सुकुमारता, गर्थव्यक्ति, उदारता, कान्ति, समाधि 
भादि गुण भी माने गए हैं। फिर भी अधिकाश आचाय॑ तीन ग्रुणों को ही 
मानते हैं । प० रोमदेहित-मिश्न का मत है कि “यद्यपि आचार्यों ने प्रघान- 
तया तीन ही ग्रुण माने हैँ, पर आधुनिक रचना पर दृष्टिपात करने से कुछ 
अन्यान्य गुर्णो का मॉनना आवश्यक प्रतीत होता है । आजकल ऐसी अधिकाश 
रचनायें दीख पडती हैं जिनमें न तो प्रसाद गुण है और न श्रोज गुण,-बल्कि 
इनके विपरीत उनके--अनेक्त. स्वरूप देस पढते हैं ।”१ परन्तु आपने उक्त तीन 
गुणों का ही विज्ञेप रूप से वर्णन किया है तथा इनके अतिरिक्त और किसी 
गुण को प्रमुखता नही दी है | इसके ग्रतिरिक्त आचाय॑ बा० गुलावराय का मत 


१ काव्य दपेंण, पु० ४०६ 
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है कि! मम्मट ने इन दो को माधुय, झोज, प्रमाद-- तीन के ही भीतर लाने 
का प्रयल फिया है, यद्यपि इस प्रयत्न में उसको आशिक ही सफलता मिली 

ली वात तो यह है कि इन दश गुणो की व्यास्या के सम्पन्ध में धर्म 
के तत्व वी भाँति यही बहा जा सवता है कि “नैको मुनिर्यस्यवच. प्रमाणम्‌' 
श्रौर मम्मट ने यदि वामन के बतलाये हुए दश गुणों वी पअ्न्विति तीन में 
करदी है तो उससे और ग्राचार्यों के दतलाये हुए गुणों मे नहीं होती | इसके 
अतिरिक्त इस दस या बीत गुणों में हमको शैली के बहुत से तत्व और 
प्रकार मिल गाते हैं //९ इतना मानते हुए भी बावुजी ने प्रमुख़ता तीन नुणो 
फोहीदोदे। 

गुणों ही सझ्या तीन मानने झा प्रमुख कारण यह है कि चित्त की 
तीन ही प्रमुत वृत्तियाँ होती है--कोमल, दठोर तथा मिल्रित । इन तीनो 
वृत्तियों का सम्बंध क्रमश माघधुर्य, ओज और प्रसाद से है, क्योकि जो गुण 
मनन्‍्त ऊरण को द्रवित करके प्रथया पिघलाकर उसे प्रसन्न कर देता दे उसे 
माधुर्य कहते है । यह गुण सभोग शगार, करण रस, विप्रलम्न श्यगार और 
शान्तरत्त मे रहता है तथा इनमे भी उत्तरोत्तर मधुर जगा करता है। इसके 
लिए ट, ठ, 5, ढ़ को छोउज्र कु से मं तक के ऐसे वर्ण प्रवेक्षित होते हैं, जो 
अपने-अपने प्रन्त्य वर्ण स मिलकर थ्रुति मधुर ध्वनि की सृप्टि किया करते 
हूँ । इस गुण के लिए समासर हित दोटे-छोटे शब्द अथवा ग्ल्प समास थाली 
रचना भ्च्छी होती है | इस तरह मधुर एवं कमर पदों बाली रचना हो मा युय॑ 
गुण के लिए सर्वंया उपयुक्त होती है ,? इसी त्तरह चित्त को उत्तेजित करने 
वाले गुण को प्रोज बहा जाता है ।* यह गुण बोर, बोनत्स गौर रौदर रस मे 
उत्तरोत्तर प्रकुष्ड रूप से विद्यमान रहता है। इसके लिए ऐसी दीर्घ स मासवती 
एव ग्रोद्धत्पपृण पद योजना ग्रावश्यक होनी है, जिममे सदुक्ताक्षर रेफ, समुक्त 
प्रश्दर, दित्व पर्ण, टवर्ग, तालड्य धार, मूर्धत्य पकार श्रादि रहते हूँ ॥*, 
इस गुण का सम्दध वित्त को पठार वृत्ति से रखता हे, जद हि माधुव छा 
फोमल पृत्ति ते । इसझे साथ ही जो गुण “प्रसादों हदुलाता है बह सहदय- 
१. तिद्धान्त घोर झप्पयन, नाग ६, पु० १६४ 
२. चित्तदवोनासमयोद्धादों नाघुएंमुच्दते । स्ताहिस्यदर्षन ८२ 
३... साहित्य दर्ष प---८४४२-३ 
४ प्रोजषिवत्तस्प पिस्‍्तारदप दोप्तत्यवुच्यते | सा> ० ८६ 
४. साहित्यदपरेंण--८ ४-६ 4 


है 


रत, 


[ २१२ । 


हुदय की एक ऐसी निर्मलता है जो कि चित्त में उसी भाँति व्याप्त हो जाती 
है जिस भांति सूखी लकडी में श्राग।" यह प्रसाद ग्रुण सभी रसों का 
धर्म माना जाता है और इसकी अवल्थिति सभी रचनाओं की विशेषता मानी 
जाती है। सूखे इंघन में श्रग्ति के प्रकाश अथवा रूच्छ कपडे में जल को झलक 
की भाँति प्रसाद गुण द्वारा चित्त में एक साथ किसी श्रर्थ का प्रकाशन हो जाता 
है । भौर वह चित्त को व्याप्त कर लेता है। इनमे से प्रसाद गुण की स्थिति 
माधुय और श्रोज के साथ भी हो सकती है, परन्तु माधुर्य और श्रोज दोनो 
एक साथ नही रहते । 


माघुयं--अब यदि 'प्रियप्रवास!/ की झोर दृष्टि टालें तो पता चलेगा 
कि हरिध्यौध जी ने इस काव्य में माधुर्य गुण को झपनाते हुए वडी सरस रचना 
की है। यदि यह कहा जाय कि '“ग्रियप्रवास' में माधुय का ही प्राधान्य है तो 
कोई श्रत्युक्ति नद्दी, बयोकि वियोग ख्गार एवं करुणा की अविरल धारा बहाते 
हुए कवि ने यहाँ भन्त करण को द्रवित कर देन वाले श्रथवा पिधला देने वाले 
इस गुण का ही सर्वाधिक प्रयोग किया है गुण का ही सर्वा प्रयोग किया है। यहां यशोदा का करुण-कदन, 
राघा की विरह-कातरता, गोपियों की विक्षिप्तावस्था, गोपों की खिन्नता, 
द्रज के अन्य प्राणियों की शोकावस्था आदि में सवेत्र कोमल एवं मधुर पदावली 
युक्त माघुयं गुण भरा हुआ दिखाई देता है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित 
पद देखिए -- 


हा ! वृद्धा के अतुल घन हा ! बुद्धता के सहारे । 
॥ हा | प्राणों के परम-प्रिय हा ! एक मेरे दुलारे। 
हा | शोभा के सदन सम हा रूप लावण्य वाले । 
हा | बेटा हा | हृदय-धन हा | नेत्र-तारे हमारे । 
कैसे होकें अलग तुझसे झ्राज भी मैं बची हूँ । 
जी मैं ही हूँ समझ न सकी तो तुझे वयो बताके । 
हाँ जीऊँगी न अब; पर हैं वेदना एक होतो । 
तेरा प्यारा वदन मरती बार मैंने न देखा।* 
इन पक्तियो में कवि ने कोमल एवं मघुर पदावलों का प्रयोग करते 
१ चित्त व्याप्नोति य क्षिप्र शुप्फेन्घनमिवानल'। 
स्‌ प्रसाद समस्तेव रसेपु रचनासु च्‌ । सा० द० ८ाए-८ 
२ प्रियप्रवाद छाए६-४७ 


[ र१३ | 


हुए चित्त को पिघलाने के लिए जो मघुर पद-न्‍्योजना की है, उसमें विवयोग 
एवं कहंणा के साथ-साथ माथुर्य गुण विद्यमान है। इसे पढते हो अथवा सुनते 
दी चित्त द्रवित हो जाता है ग्ोर चारा वर्णन अत्यत हुृदयग्राही जान पड़ता है । 


प्रोज--'्रियप्रवास' में यद्यपि माधुयं को प्रधानता है, तथापि झा झोज 
गुग को ग्रपताते हुए केबि ने श्रीकृष्ण के धोर्य, पराक्तम एवं वीस्ता के शोर्य, पराक्रम एवं वीरता का 
वर्णन किया है । इस गुण के अनुकूल वीर, वीभत्स तथा रोदर रत होते हैं, 
पयोकि इनके स्थायी भाव उत्साह, जुगुप्मा तवा फ्रोध के कारण ही हृदय मे 
दोतष्ति उत्पन्न होती है, हृदय का विस्तार होता है और उत्तेजना का स्चार 
द्वीता है। मुद्यत्तया उत्साह एव क्रोध टी ओज गुण के अधिक अनुकूल होते हैं । 
पप्रियप्रवान! में इसके उदाहरण भी पर्याप्त माता में मिल जाते हूँ। ज॑से 
परत को उत्मीडित करने वाले व्योमानुर को एक दिन अपने चामने देसफर 
श्रीकृष्ण फहने लगे -- 


् 
सुधार चेष्टा बटु व्यवं हो गई । न त्याग तूने कु-्प्रकृत्ति को किया । 
प्रत यहा है अब युक्ति उत्तमा | तुमे बयू में भव-भरेय-दृष्टि से । 
क्षमा नही है पल के लिए भली। समाज-उत्तादक दण्ड योग्य है। 
कुफर्म-हरी नर का उपारता | सु-कर्मियों को करता विपक्न हे । 
| प मरे पामर सावधान हो। समीप तेरे प्रवथ काब झागया । 
पा सकेगा सेल प्रात भाण तू। सम्दाल तेरा वध बांदनोय है |? 


उक्त पक्तियों में पदप पदावती युक्त ऐसी रचना की गई है, जिसे सुन- 
कर प्रववा पढ़कर ब्रनायास ही चित्त में स्फूति प्रा जाती है, उसमे दोष्ति 
जाग्रत हो जाती दे ग्र/र प्रावेग उमड़ माता है । इतना ही नहीं उससे दवृद 
में विस्तार होता है और वह उद्विन होकर मावेश् युक्त हो जाता है। म्रत, 
यहाँ स्‍भोज सुण विद्यमान है । 


प्रताव-नयहू गुध या यहाँ सर्प वियमान है। इसहे दारा धि ने 
पपने काव्य को सरल, सरस पथा सुरधुर बनाने ढो चप्ट[ को है, जिससे 
उसके मर्य को समझते में ठोई प्रापत्ति नदी होली । क्बामाष मा पठपसात 
से दी तुरन्त प्रप को प्रतीत हो जावी है। उद्धदर्य के लिए निल्निधित 
परक्तियाँ देगी जा सकती हूँ 


१, प्रिपप्ररत्त १३॥३७-४२ 


[ ११४ ] 


हि सकल दिदल्यायें आज रो सी रही हैँ । 

यह सदन हमारा, है हमे काट खाता । 
मन उचट रहा है चेन पाता नहीं है। 
विजन-विपिन में है भागता सा दिखाता । 
सदन रत न जानें कौन वयो'है'घुलाता । 
गति पलट रही है भाग्य की क्यो हमारे । न 
उह ! कसक समाई जा रही है कहाँ की । 20200 
सखि ! हृदय हमारा दग्ध क्‍यों हो रहा है। * 


उक्त पक्तियों में कवि ने सरल और सुवोध रचना करते हुए श्रवण- 
मात्र से अर्थ प्रतोति कराने वाले शब्दों की योजना की है, जो प्रसाद गुण- 
व्यजक है । 


'प्रियप्रवास! मे रोतियों का स्वरूप--रीति शब्द रीड गती यत्यथक रीड्‌ 
घातु में क्तित्‌ प्रत्यय के सयोग से वनता है । ग्रत रीति का भर्थ है--मार्ग, 
पथ, गति, प्रणाली या पद्धत्ति । इसी कारण रीति से किसी लेखक की विश्विप्ट 
रचना-प्रणाली का वोघ होता है । साधारणत्तया प्रत्येक लेखक या कवि के लिखने 
का ढग अपना निजी होता है, उसमे कुछ विशिष्टता होती है, जो अन्य कवि 
या लेखकों मे नहीं दिखाई देती और जिसके परिणामस्वरूप हम तुरन्त 
पहुेचास लेते हूँ कि अमुक रचना अमुक व्यक्ति की है। ययि यह विद्विप्टता 
या यह भेद अत्यत सूक्ष होता है, क्योकि एक ही भाषा के कवियों में 
भापागत अन्तर तो होता नहीं, केवल उनको रचना-प्रणाली या भाव-निरूपण 
को पद्धति में ही अन्तर होता है । इसी कारण काव्य का मर्म समझने के लिए 
रीति का जानना भी अत्यथावश्यक है । श्रग्रेजी-मभे इसे स्टाइल (559]6) 
कृहकर पुकारते हैं। स्टाइल शब्द लुंटिन भाषा के 50[08, 859]098 शब्द 
से निकला है, जिसका शाब्दिर अर्थ 'लौह लेखनी' या लोहे को कलम होता 
है । प्राचीन रोमन काल मे पट्टियों के ऊपर मीम जमाव र लोहे की कलम से 
लिखा जाता यथा | इसी कारण लिखने के इस ढंग को स्टाइल कटने लगे ।-ग्रतत 
स्टाइल भी लिखने या बोलने को विश्िप्ट प्रणाली को कहते हैं । इस. तरह 
रोति से अभिप्राय ऐसी पद-सघटना से है जो रसानुकूल शब्दों को प्रपनाती 
हुई अपनो विशिष्टता से रसादि का उपकार किया करती है। कालरिज के 





१. प्रियप्रवास्त----४3३ २-३ ३ 
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शब्दों मे इसे 'उत्तम शब्दों की उत्तम रचना?" कहें तो भी कोई गत्युक्ति नही । 
रीतियां अनेफ मानी गई हैं प्रोर समयानुसार उनमें परिवतंन भी होते रहे 
हैं। परन्तु विद्वानों ने साधारणतया चार रीतियाँ बतलाई हँ--वैदर्भी, गौडी, 
पाचाली तथा लाटी-॥ ऐसा जान पडता दै कि प्रत्येक रीति वा नाम उस देश- 
विशेष की रचना-प्रणाली के प्राधार पर-पढा है।_7 
वेंदर्भी-प्राय जहाँ पर माधुर्य-व्यजक वर्णों की ललित योजना होती 
दे, वहाँ वँदर्भी रीति मानो जाती हे । इसमे माघुय गुण, सुकुमार वर्ण, श्रसमास 
या मध्य समास पदावली तथा सुकुमार रचना का एकत्र योग होता है ।+ 
“'प्रियप्रवास' मे कवि ने इस रीति को अनेक स्थलों पर अपनाया है झौर ऐसा 
जात पउता है कि सम्पूर्ण काव्य में चंदर्भी रोति की द्वी प्रधानता है। इस रीति 
का एक ही उदाहरण-देना पर्याप्त है सता 
फूलो का यो अ्रवनि-तल मे देख-के पात हाना। 
ऐसी भी -थीं- दृदय-तल में कल्पना भाज होती । 
+ फूले फूल कुसुम अपने झक में से गिराके। 
बारी बारी सकल तझ भी सिन्नता हैँ दिसाते ॥५६ 
यह रचना माधुरय गुण-व्यजक है । 
गोडी--भोज प्रकाशक वर्णो से युक्त प्राइम्बर पूर्ण वप. वाली रचना 
फो गोठी रीति कठते हू । इसमे प्रोज गुण, कठोर वर्ण, दोघ॑ समास, विक्ट 
रचना प्रादि काव्य साधनों का एकत्र समावेश होता है। इसके लिए वर्ग के 
प्रथम तथा तृतीय वर्णों का क्रम से द्वितीय तथा चतुर्ध बर्ण के साथ समोग 
किया जाता है, रेफ के साथ किसी वर्ण का झागे या पीछे योग रहता है तथा 
ट बग युक्त दीध समासो का प्रयोग किया जाता है ।३ 'प्रियप्रवान' में मोदी 
रोति को बहुलता नहीं है । बढीकटी एकाघ पद देखने को मिल जाता है -- 
निदाघ का काल मद्मा दुरन्त वा। भयावनोीं थी रपि-रश्मि हो गयी । 
तेवा समा थी तपती वसुन्धरा। हस्फूविंग वर्षा रत तत्त ब्योम था। 
प्रदीतत थी भग्ति हुई शिस्त में। ज्यलन्त था प्रात्तप ज्याल माल सा । 
[ पृतग॑ की एस महा प्रचण्ठता। प्रकम्पिता परादपयज्यक्ति थी। 


जननी बत++-लननऔ+ लक कननलनन अत... ५» +०++ 
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[ रश्क ] 


झनुप्रास ग्लंकार का नाम भी कोमलानुप्रास अथवा ग्राम्यानुप्रास दिया है । 
“प्रियप्रवास” में इस कोमला द्भत्ति के श्रनुकुत मधुर एवं कोमल रचना भी मित्र 
जाती है, जिसमे कोमलाक्षरों के पअतर्गत सुकुमार भावों का प्रदर्शन हुआ्ना है । 
जैंसे -- 
सच्चिन्ता की सरस-लहरी-सकुला-वापिका थी । 
नाना चाहें कलित-कलियाँ थी लतायें उमगे। 
धीरे-घीरे मघुर हिलती वासता-वेलियाँ थी। 
सद्दा्धा के विहय उसके मजु-भाषी बडे थे । 
भोला-भाला-मुख सुत-बध्‌-भाविनी का सलोना । 
प्राय होता प्रकट उसमे फुल्ल-अ्म्भोज-सा था। 
बेटे द्वारा सहज-सुक्ष के लाभ की लालासायें। 
हो जाती थी विकच बहुघा माघवी:पुष्पिता सी । 
उक्त पक्तियों में कवि ने लकार, ककार तथा रकार युक्त कोमल पदावली 
का प्रयोग करते हुए कोमला वृत्ति को अपनाया है | 523 
उपनागरिका--इसमे टवर्ग को छोडकर श्षेप वर्गों मे से उसी वर्ग के 
भ्रन्तिम वर्ण के सयोग से मधुर शब्दों की योजना की जाती है भर्थात्‌ इसमे 
छू, च, न्‍त, म्पगआदि की प्रधानता रद्दती है । यह वृत्ति नगर की चतुर, 
सयानी तथा विदग्थ वनिता की सुकुमार वाक्यावली के समान होने के कारण 
उपनागरिका कहलाती है । “प्रियप्रवास' में इस वृत्ति के भनुकूल रचना पर्याप्त 
मात्रा में मिलती है | जैसे -- 
ग्तसि- पुष्प - श्रतकृतकारिणी । शरद नील-सरोसर्ह रजछ्जिनी । 
नवल-सुन्दर-शयास-शरीर की । सजल-तीरद-सी कल-कान्ति थी। 
प्रति-समुत्तम-अज़ू-समूहू. था ।मुकुट-मजुल, श्रौ मनभावना | 
सतत थी जिसमें सुकुमारता। सरसता प्रतिविम्वित हो रही । 
प्रथवा 
जम्बू अम्प कदम्ब निम्व॒ फलसा जम्बीर औ आँवला । 
लीची दाडिम नारिकेल इमिली औ शिक्षिपा इग्रुदी | झादि 
उक्त पदों में अनुस्वार साहित पंचम वर्ण युक्त शब्दों का हो प्राधान्य 
है। मत यहां माधुयें व्यजक सुकुमार वाक्यावली के कारण उपनाग रिका वृत्ति है । 


१. भारतीय साठित्य-शासह्प्र, माग २; पुृ० २५७ 


[ २११६ ] 


परुषा-पहले केवल दो ही वृत्तियों का प्रचतन था । परन्तु प्राचार्य 
उज्भूट ने एक तीसरी परुषा वृत्ति की नवीन उद्धावना की । इसमे स, झा, पे 
वर्णों की टवर्ग या रेफ के चाय मिश्रण होकर सयुक्ताक्षरों की बहुलता पाई जाती 
है ।" 'प्रियप्रवास' के कुछ स्थलो पर इस पदपा वृत्ति का नो प्रयोग मिल 
जाता है। जैसे .-- 
विलोल जिद्दा मुख से थुहुमुंहु । 
निकालता था जब सर्प क्रुद्ध हो । 
निपात होता तब भूत-प्राण था । 
विभोपिका-गर्तं नितान्त गूढ़ चा । 
प्रलम्व॒ पग्रातक्‍-प्रसू, उपद्रवी । 
प्रतीव मोटा यम-दी्घे-दण्ड सा । 
कराल आरक्तिम नेत्रवान झौ। 
विपाक्त-फ्त्कार-निकेत सर्प था। १३४०-४१ 


उक्त पक्तियों में कवि ने रेफ युक्त समुक्ताक्षरों का प्रयोग करते हुए 
सर्प की प्रचण्डतता एवं भीपणता ऊंा वर्णन करते हृए पदप पदावली का प्रयीग 
किया है । प्रत- महाँ पदपा दृत्ति है । 


ग्रतए॒व कवि ने रसानुमूल रोतियो एवं वृत्तियों का प्रयोग करते टुए 


[] 


धपने रचना-फौशल को प्रवट किया है। जिस तरह 'प्रियप्रवास' में पैंदर्नी रीति 


की बहुलना हे, उम्लो तरह यहां उप्नागरिरता वुत्ति का प्रयोग भी ग्रधिक 


_मापा में किया गया है क्योंकि माघुय॑-व्यजक वर्णा की बहलता उपनायरसिका 





माधुय, चौज॒माय एवं सारत्य के चोतह हैं सौऊमाय एवं मारल्य के योतक हैं । 


प्रियप्रवास' में वफोक्ति का स्वरूप--वश्तोक्ति शब्द 'वक्ञ' घोर 'उत्ति 
इन दो दाब्दो के गोग से बना है प्रर्धात्‌ जहाँ उक्ति की बता हो वहीं 
पफोक्ति होतो है । प्राचाय कुतक ने प्रयने 'यप्रोक्ति छाव्यनीवितम्‌! नामझ 
प्रप में बक्रोक्ति को परितापा करते हुए लिसा हे--/बफ़ोक्तिरेव वैदस्घ्य- 
भगीममितिरच्यत ४ इनमें से कथि कमर की सुछलना था नाप हू वेदम्ष्य था 
विश्पता । भ्ती का प्रध॑ है पिच्दिति, चमत्यार, वादता- प्लोर ननिति या 
प्रष हे कयय थजार । इस प्रकार इन तीनो हा समन्दित परम यह एप्रा कि 
फपि के उर्म डी ऊुझतता से उत्पव दाने वाले चनरेगर के ऊार प्राथित्र टोने 


[ रर२ ] 


वसत ऋतु के अभाव में सुदर नदी, दर्शनीय कुज, सुदर वन, दिव्य वृक्ष-लतायें, 
शोभाशाली विहग आदि का कोई महत्व नहीं, क्योंकि बसत ऋतु में ही 
इन सबका सौंदर्य आह्लादकारी हो जाता है, वैसे ही श्रीकृष्ण के बिना भी 
उक्त सभी पदार्थों का होना व्यर्थ है । भ्रत. कवि ने पर्याय-वक्रता के चमत्कार 
हारा 'माथो' शब्द का प्रयोग करते हुए यहाँ अत्यत॑ मामिकता एवं सरसता 
का सचार किया है । इसी प्रकार पद-पूर्वार्ध-वक्रता के अन्य भेद भी 'प्रियप्रवास! 
में मिल सकते हैं । परन्तु विस्तारभय से सत्रका विवेचन न करके उक्त दो 
उदाहरणों से ही कवि के कौशल का पता लगा सकते हैं । 

(३) पदपरार्ध-वफक्रता-इस वक्तता का प्रमोग पदों के उत्तरा्द्ध में 
होता है । इसके भी काल-वेचिज्य-वक्रता, कारक-वक्रता, सस्या-वक्रता, 
पुणप-वक्रता, उपग्रह-वक्रता, प्रत्यय-बक्रता आदि कई भेद होते हैं। इनमे से 
कारक-वक्तता के अतर्गत कविजन किसी विद्येप अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए 
कारकों में विपर्यय कर देते हैं, जिससे काव्य मे समधिक रुचिरता श्रा जाती 
है । विशेषतया जहाँ कवि अचेतन पदार्थ मे चेतनत्व का प्रारोप करके उसमें 
चेतन की सी क्रिया का निवेश कर देते हैं, वहाँ रस का परिपोप होने के 
फारण कारक-वक्रता होती है |" 'प्रियप्रवार्सा मे इस कारक-वक्रता के उदाहरण 
पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं। जैसे--- 


ऊंचा शीश सहूर्ष शैल करके था देखता व्योम को । 
या होता श्रति ही स-गर्व॑ वह था सर्वोच््चता दर्प से । 
या वार्ता यह था प्रसिद्ध करता सामोद ससार में । 
मैं हूँ सुदर॒ मानदड ब्रज की शोभामयी भूमि का ६१५ 


यहाँ कवि ने गोवद्धंत पर्वत का 7र्णन एक अत्यत गर्व॑पूर्ण व्यक्ति के 
रूप में किया है, जो अपने घमड मे चूर होकर घसिर ऊपर उठाकर सर्देव 
देखता हो | भ्रत श्रचेतन गोवद्धंन पर्वत में एक चेतन व्यक्ति के गुणों का 
भारोप करके यहाँ कारक-वक्नता का प्रयोग किया गया है। यह पदपरार्ध- 
बक्रता का ही एक भेद है। इसके भनन्‍्य भेदों को भो 'प्रियप्रवास' में देखा 
जा सकता है । 

(४) वाक्य-घक्रता--इस वक्तता का प्रयोग वाक्य में होता है। 
इसके भसरुय भेद है । सारे मलकार इसी वाव्य-वरूता के प्रतर्गत पाते हैं । 


१. नारतीय साहित्य-शास्त्र, भाग २, पु० ३६८-३६६ 


[ २२३ | 


वैसे भी कवियों की प्रतिभा अनत होतो है । प्रतः जिस वावय को एक कवि 
एक प्रकार से कहता है, उसे दूसरा दूसरे ठग से प्रस्तुत करता है। इसी 
कारण कंवि-प्रतिभा की अ्नतता के कारण इस वाक्य-वन्षता के भेद भी 
प्रनत हो गये हैं। कुतक ने इसी बजता के अतर्गत रक्नवत्‌, प्रेयसू, ऊर्जत्वी 
तथा समाहित नामक अलफकारों का भी विवेचत किया है ।) इस वावय-वन्‍्नला 
में बस्तु-वक्ता भी आ जाती है झौर इसी वस्तु-वक्षता के झतगगंत कुतक ने 
स्वभावोक्ति अलकार को मान लिया है, वयोक्रि जिस वस्तु का वर्णन 
स्वमाविक रूप से किया जाय वहीं स्वभावोक्ति प्रलफार होता है । परन्तु 
कुतक ने स्वभाविक वर्णन की अपेक्षा रसात्मक वर्णन को अ्रधरिक महत्व दिया 
है । इस वाक्य-वक्कता का रूप 'प्रियप्रवास' में तो पर्याप्त मात्रा में विद्यमान 
है, क्योकि प्रलकारो के प्रयोग में सर्वेश्न वाबय-बन्तता का प्रयोग हुआ है। 
इनके उदाहरण भागे चलकर अभ्रलकार-विघान के अतर्गत देले जा सकते हैं । 
यहाँ प्रनावदयक विस्तार के भय से उनके उदाहरण नहों दिये जा रहे है । 
(५) प्रकरण-वफ़्ता--इस चक्रता का प्रयोग प्रकरण में होता है । 
प्रकरण प्रवध के एक देश को कहते हूँ प्रौर प्रररणो के पारस्परिक सहयोग 
से ही प्रवव की प्रकृष्टता मम्पन्त होतों है । यदि प्रकरण में ही किसी प्रकार 
का दोप होता है, तो सम्पूर्ण प्रवध भी दोपयुक्त कहलाता है। मत कवितन 
प्रकरण को सरस, उपादेय तथा सुदर बनाने का प्रयत्न फरते हूँ और उममे 
ऐसे-ऐसे प्रसगो की योजना की जातो है, जिससे सम्पूर्ण काच्य में चास्ता 
ग्रा जाती है । इसके लिए सर्वप्रथम यह झायश्यह माना गया है कि नायक 
के चरित्र मे ऐसी दोप्ति उत्पन्न की जाती है, जिससे सौदय्य या उन्मीलन 
होता हैँ प्रौर लालित्य का विकास होता है इसे प्रकरण-वक्रता का प्र्यवतम 
प्रकार स्वीकार किया गया है ।* इस अन्यतम प्रकार के प्राधार पर यदि 
'प्रियप्रवास/ के नायक अथया नायिका पर दृष्टि डाली जाय, तो पत्ता 
चलेगा कि कवि ने इने दोनों के चरित्र में एक ऐसी ग्रदूभुत बच्तता प्रयवा 
चमत्कार की सृष्टि की है, जो 'प्रियप्रवास मे पूर्वयर्ती ताब्यी में नदी दिखाई 
देती । यहाँ पर श्रीहृष्ण तथा राघा के जोवन को लोकोपकार, पिद्वव-प्रेम, 
स्वजाति-सेचा, लोह-फल्याण, आततंजनों के प्रति उदारता, पघनापों को रक्षा 
भारि से परिपुर्ण दिखाकर प्रजरप-पकवा के प्रम्यतम प्रकार का प्रयोग हिया 
२. भारतोय साहित्य-दास्य, भाग २, पृ० ३७३-३७४ 
२. वहा, पृ० ४१५ 


[ २२६ ] 


है, क्योकि काव्य में केवल गोपियों का विलाप ही बिलाप नहीं है, यहाँ गोप, 
गोपी, नंद, यशोदा, राघा झ्रादि भी विलाप करती हैं | दूसरे, विलाप को ही 
यहाँ मह॒त्व प्रदान नहीं किया गया है, भपितु श्रीकृष्ण के चले जाने पर राघा 
के हृदय में किस तरह विद्वव-प्रेम जाग्रत होता है, इसको प्रमुख रूप से 
दिखाने की चेष्टा की गई है। अत ये वारतें “ब्रजागना-विल्ञाप' नाम से 
सिद्ध न होती, जबकि 'प्रियप्नवास' शर्थात्‌ 'प्रिय के गमन' द्वारा 
पूर्णतया सिद्ध, हो-रही हैं। इसी कारण यहाँ प्रवध-वक्रेता के चुतुर्यू प्रकार के ' 
दर्शन होते हैं। प्रवध-वक्ता का पाँचवाँ भेद भी किसी न किसी प्रकार से 
यहाँ मित्र जाता है, क्योकि कवि ने लोक-प्रसिद्ध श्रीकृष्ण की कथा को एक 
नया मोड एवं नया रूप प्रदान करते हुए ही यहां प्रस्तुत किया है, जिससे 
कथानक में चारुता भागई है और प्रवध काव्य में नवीनता के साथ-साथ 
माभिकता पागई है। 


निष्कर्ष यह है कि कृति ने “प्रियप्रवास में वक्नोक्ति के विभिन्न 
प्रकारों एवं भेद-प्रभेदों का प्रयोग करते हुए काव्य को सरस एवं मामिक 


बनाने की चेष्टा की है श्ौर चमत्कार उत्पन्न करते हुए कौतृहल की भी सूष्ि चेष्टा' की है भौर चमत्कार उत्पन्न करते हुए कौतृहुल की भी सृष्टि 
की है । परन्तु ऐसा नहीं है कि सारा काव्य वकोक्ति से दी परिपूर्ण द्वो । वक्रोक्ति 


के ये भेद तो यत्र-तत्र ही मिलते हैं और जहाँ तक प्रवध-वकता का प्रदन है, 
वह भी काव्य को भधिक विशिष्टता प्रदान नही करती, भ्रपितु उसके द्वारा 
कहीं-कही तो कथा हास्यास्पद भी हो गई है । ज॑से कवि ने प्राय श्रधविद्वास 
एवं रूढ़ि परम्परा को नष्ट करने का प्रयत्न किया है, परन्तु तृतीय सर्ग 
के श्रतर्गत नीरव निश्ञीय में विकट-दत दिखाकर प्रेतों एव मुख-फलाए हुए 
प्रेतिनियों का वर्णन करके कवि स्वय भ्रधविश्वास में लीन हो गया है | इसी 
तरह कालीदह मे कृष्ण के पेड पर चढ़कर कूदने, यमुना में लापता हो जाने 
तथा उस कालीनाग के सिर पर खडे होकर वशी बजाने का वर्णन करके 
कवि ने भ्लौकिकता को ही झपना लिया है श्लोर वह किसी प्रकार भी 
इस घटना को मानवीय रूप नहीं दे सका है। यही वात गोवद्धंन पर्वत 
के उंगली पर उठाने की है। हरिभौघ जी ने लिखा है कि भयकर वर्पा 
के समय श्रीकृष्ण ने समस्त ब्रजजनों को प्रेरणा देकर या अपनी वाणी से 
उत्तेजित करके या उठाकर गोवद्धंन पर्वत की कदराम्रों में सुरक्षित भेज दिया 
था भोर श्रीकृष्ण में इतनी स्फूर्ति थी कि वे समस्त व्रजवासियों के पास तुरन्त 
पहुँच जाते ये तया जो कुछ वे कहते थे सभी लोग उसे करने लिए तुरम्त 
तैयार हो जाते थे। बस इसी बात को मुहावरे के रूप में “उंगली पर उठाना" 
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फहते हैं। मत ओीकृष्ण ने गोवर्द़न के ग्रासन्पास रहने वालो को बस इसी 
तरह उगपलो पर उठा लिया या कवि के इस निरूपण में भी कोई विशेष 
बता नहीं भा पाई है | ऐसी ही झन्य बातें भी हैं। अत. प्रवध-वकता का 


कोर्ट उत्कृष्ट रूप यहां दिखाई नहीं देता | इसी कारण यहां वक्रोक्ति छो तो.. त्कप्ट रूप यहाँ दिखाई नहीं देता । इसी कारण यहाँ वक्रोक्ति छो वो... 


मपनाया गया हैं. परन्तु उसका कोर्ड विशिष्ट रूप इस काव्य में चिप्रित-नहीं:- 
हुप्रा हे । 


अलंफार-विधान--“प्रतररोतीति अ्रलकार ” इस ब्युत्पत्ति के आधार 
पर जो अलम्‌ पर्यातू भूषित करे वह झलऊफार कहलाता है) वामनाचाय॑ ने 
“सौंदर्यमलदछार ” कहफर प्लऊफार फो शब्द शोर भर्य में सौंदयं उत्पन्न फरने 
वाला माता है। परन्तु अ्रधिकाश विद्वाव्‌ गुणों को कान्य का स्थायी पर्म प्रौर 
प्रलकारों को मस्पायी धर्म मानते हूँ। वँसे भी अलकार साथन हैं, साध्य 
नहीं हो सकते । इसलिए दी की यह परिनापा उचित ही है कि “काव्य- 
शोभाकरान्‌ घर्मानलकारान्‌ प्रचक्षते” प्र्थात्‌ प्लकार काव्य की शोमा बढ़ाने 
वाले होते हैं। परन्तु चन्द्रालोफकार जयदेव ने तो यहां तक कह डाला है कि 
जो फोई काच्य फो अलकार से रहित मानता है, वह विद्वान अग्नि को उप्गता से 
रहित क्यो १ही मानता ।१ उससे पलकारों की स्‍्रतिवायंता पर जोर दिया गया 
दिसाई देता है। परन्तु प्राय चलकर प्रापने “हारादिवदलकार सन्निवेशों 
मनोहर ” कहकर प्रलकारों को हार आदि प्राभूषणों की भाँति काव्यदारीर को 
सजाने वाला माना है। श्रव जिस तरह बिना ग्लानूपषणों के भो घरीर की श्ञोना 
हो सकती है, उसी तरह बिना अलहारों के भी काव्य मुशोभित एवं मनो 
बन सफता है । परन्तु भामह ने लिखा हे--'न कान्तमपिनिभू प्‌ विभाति बनित्ता- 
मुप्म" प्रर्यात्‌ सुर होफर भी रुपी का मुख सिसा प्राभूषणों के घोना नदी 
देता ओर इसी बात फो ग्राचार्य केशाय ने इस तरह लिया है कि भते हो 
योई स्प्री सुर्दर जाति की दो, सुलक्षयी हो, सुन्दर बर्ण को हो, सरस हो धौर 
सुर वृत्त की हो, परन्तु जेसे बढ़ बिना भाभूषण के धीमा नही देती, बंगे 
दो पविता भी उक्त सभी वक्षया से युक्त होफ़र नी बिना प्रवकारोीं के झोना 
नहीं पानी ।९ था इनसे घालायों के मतानुसार कुबिता में प्रलकारा का होना 


हि नल 
न खजजनज ते » अला » 


१... प्रगोकटोति ये वयाप हखार्याबलहतों ॥ 
पध्रतो न मस्पते इस्माद प्रनुष्यममनत्त हतो | रे 
+>घमस्वातोस शा८ 
5, जादिप मुजाति, सुप्तच्दितों, छुदरत सरस सुवत्त । 
चूपन दिनु ये ज्रावई, दायिता छतिया सिले 
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सौंदर्य के लिए सर्वेथा अपेक्षित है। यही कारण है कि सभी कवि किसी न 
क्सी सीमा तक अपने काव्य में अलकारों को अपनाते श्राये हैं और #»लकारो 
से कोई भी झपना पहला नहीं छुडा पाया है। परन्तु अलकारो की अधिवता 
कभी रुचिकर नही होती । है > 

'प्रियप्रवास' में कवि हरिश्रौध ने भी अलकारों को अपनाया है श्र 
भाव-निरूपण में उनका उचित उपयोग किया है। साधारणतया अलकार 


कथन के विभिन्न ढंग हैं। इसलिए काव्य में उनका प्रयोग सर्वथा अनिवाय 
सा हो जाता है। जब कथन-प्रणाली ही अलकार है, तव काव्य इनसे कंसे 
मुक्त हो सकता है ? 'प्रियप्रवास' में इसी कारण अ्लकारों के विभिन्न रूप 
विद्यमान हैं श्र कवि ने चमत्कार एवं सौंदर्य की सृष्टि के लिए उनका उचित 


उपयोग किया है। परन्तु हरिग्नौध जी के झलकार-विधान की सबसे 


बडी विशेषता यह है कि उसमे प्ररम्परागत उपमानों की अधिकता होने पर 
भी उनके प्रयोग मे नवीनता दिखाई देती उनके प्रयोग मे नवीनता दिखाई देती है भौर भलकारो के कारण कही 

श्री रस या भाव-निरूपण में कोई व्याघात उत्पन्न नही हुआ है । वेसे हरिभोघ 
जी ने झलकारो के बहुत से भेदो को अपने काव्य में स्थान दिया है । परन्तु 
विस्तारभय से केवल थोड़े से झलकारो के उदाहरण देकर ही उनके श्रल॒कार- 
विघान की विशेषताभझो को जानने का प्रयत्न किया जायेगा । 

“प्रियप्रधांस! मे श्रलंकारों का स्वरूप--अलकारो को मुख्यतया तीन 
भागों में विभक्त किया जाता है--शब्दालकार, भ्रर्थालकार तथा उभयालकार | 
जहाँ शब्द के कारण कुछ चमत्कार होता है वहाँ शब्दालकार होता है, जहाँ 
भर्थ में कविजन कुछ चमत्कार उत्पन्न कर देते हूँ वहाँ भ्र्थालकार होता है 
ग्रौर जहाँ दोनो श्रलकार साथ होते हैं वर्हां उभयालवार होता है। परन्तु प्रमुख 
रूप से दाव्द भौर भ्रर्थ की दृष्टि से दो प्रकार के ही भ्रलकार होते हैं । 
धब्दालकार में से भ्रनुभास अलकार प्रमुख है। इस झलकार द्वारा वर्ण-मेत्री 
का प्रयोग करते हुए एकसी झकार वाले शब्दों का एक साथ प्रयोग किया 
जाता है । इसके पांच भेद माने गये हैँ, परन्तु उनमे से प्रमुख भेदों के स्वरूप 
'प्रियप्रवास' में इस तरह विद्यमान हैं .--- 
छेकानुप्रास-- 

फूली फंलो लसित लतिका वायु में मद डोली | 
प्यारी-प्यारी ललित लहरें भानुजा में विराजी । 
सोने की सी कलित किरणें मेदिनी झोर हूटी । 
कूलो कुजो कुचुमित वनो में जगी ज्योति फंली 
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यहाँ पर 'फूली-फेलोी' में 'फ' झौर 'ल' की, 'लतित-लतिका में 'ल 
झोर 'त' की, 'लजित-लहरें' में 'ल' की, 'कलित-किरणें' में 'क' की, 'झूतों- 
कुजों में 'क' की झौर 'जगी-न्योतति' में 'ज' की एक-एक वार मावृत्ति होने के 
कारण छेक्ानुप्रात अलकार है । 


घत्पनुप्रास--- 
काले कुत्सित कीट का कुसुम में कोई नहीं काम था । 
काँटे से कमनीय कज कृति में क्या है वे कोई कमी । 

हां 'क' की प्रनेफ बार अवृत्ति हुई है, इसलिए वृत्यतुप्रास है । 


स्षत्यनुप्रास-- 
किस तपोवन किस काल में सच बता मुरली कल नादिनी । 


ग्रवनि में तुझको इतनी मिली, मधुरता, मृूदुता, मनहारिता। 
यहां अन्तिम घठ्दों में दन्त्य-नर्णों की समता होने से श्रुत्यनुप्रास है । 
प्रत्त्यानुप्राश--यह पनुप्रास वही होता हे, जहाँ तुकात छन्द लिये जाते 
दें। परन्तु 'प्रियप्रवास तो प्रतुकान्त छत्दों में लिया गया है। भत 
यहाँ इस मलकार का प्रयोग प्रधिक नही हुम्रा है। फिर भी कहा-क ही इसको 
सलक विद्यमान हें । जैसे, 
प्रिय पति वह मेरा प्राय-प्यारा कहां है । 
दुस-जलधि-निमग्ना का सहारा कहाँ है। 


प्मक--- 
वितसित उर में है जो सदा देवता सा। 
बहू निज उर में हे ठोर भी क्‍यों ने देता । 
नित बहू रुसपाता हे मु कान्त हो वयो । 
जिस विन ऊतत पाते हू नहीं प्राण मेरे । 
यहां 'डैलपाता' प्रोर 'कलपाते ध्ब्द एफ से दोकर भी प्रतग-प्रवंग 
प्रप॑ के यातक है । 
पुनदक्ति -- 
पुप-प्रिया-सर्टित मजुस राय गाया । 
सा-ला स्परूप उनका जन-नेत्र पागे। 
फेस प्रतेफे उस्वपर-चाए ताने | 
पी हवाम ने परम सुस्यहरी कियामें । 


जर्‌ 
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यहाँ गा-गा' 'ला-ला' भौर 'ले-ले' मे एक ही वात को वार-वार 
कहकर चमत्कार उत्पन्न किया गया है । 
बलेघष--- 
विपुल घन अनेको रत्न हो साथ लाये । 
प्रियतम ! बतला दो लाल मेरा कहाँ है । 


अगणित श्रनचाहे रत्न ले क्या करूँगी । 
मम परम प्ननुठा लाल ही नाथ ला दो। 


यहाँ 'लाल' छाब्द पुत्र और रत्न का वाचक होने के कारण अत्यन्त 
चमत्कार उत्पन्न कर रहा है । इसीलिए यहाँ श्लेप प्रलकार है । 

भ्र्थालकार---इन शब्दालकारो के अतिरिक्त कवि ने विभिन्न प्रर्था- 
लकारो को भी अत्यन्त सुन्दरता एवं सजीवता के साथ अपने वाव्य में 
अपनाया है। जिनमे से कुछ प्रमुख अर्थालकारो का स्वरूप इस प्रकार है -- 


उपभा--सादृश्यमूलक अ्रलकारो में उपमा का स्थान सर्वोपरि है । 
इस अलकार का प्रयोग विभिन्न सादृइयों के आधार पर होता है, जिनमे से 
झाकृति-सादुश्य तथा भाव या गुण-सादुश्य तथा रग-सादृश्य प्रमुख हैँ । इसके 
साथ ही यह प्रलकार, भ्रनेक प्रकार से काव्य मे प्रयुक्त होता है। कही भ्मूत्तं 
के लिए मूत्त वस्तु का साम्य, कही मूत्त वस्तु के लिए अमृत्तें-साम्य, कही 
श्रमूत्त के लिए अमूत्तं-साम्य श्रौर कही मूत्तं के लिए मृत्तं-साम्य की योजना 
की जाती है। 'प्रियप्रवात/ में इस अभ्रलकार का प्रयोग इस प्रकार 
हुआ है :-- 
आफृति-प्ताहइय--- 
(१) मकर-केतन के कतल-केतु-से ।॥ 
लसित थे वर-कुडल कान में । 
(२) विकट दर्शन कज्जल मेरू-सा, सुर गजेन्द्र समान पराक्रमी । 
द्विद क्‍या जननी उपयुक्त है, यक पयोमुख चालक के लिए। 
भाव या गुण-साहइय--- 
फूले कज समान मजुन-दगता थी मत्तता-कारिणी । 
सोने सो कमनीय कान्ति तन की थी दृष्टि उन्मेषिनो 


राधा की मुसकान की मघुरता भी मुग्घता-मूर्ति सी । 
फाली-कुचित-लम्वमान-पलके थी मानसोन्मादिनी । 
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रा-साहदप-- 
गत साध्य समान सु-प्रोपष्ठ ये। 
दसन थे युगवतारक-से लखे। 
मृदु हँसी चर ज्योति समान थी । 
जननि मातस की प्रभिनदिनीं । 
प्रम॑त्त फे लिए मृत्ते उपमान--- 
बेठे द्वारा सहज-सुख के लाभ को लालसायें 
हो जाती थीं विकच बहुघा माधवी-युप्पिता-सी । 
यहाँ कवि ने 'लालसा' जैसे प्मूर्त भाव के लिए 'पुष्पिता माघवी 
तता' जैसे मूत्तं उपमान का प्रयोग करके समता दी है । 
मूर्से वस्तु के लिए प्रमूर्त उपमान-- 
हरीतिमा का पु-विज्ञाल-सिघु-सा । 
मनोज्ञता फ्री रमणोय-भूमिलसा । 
विचित्रता का दुम-सिद्ध-यीठ-सा । 
प्रशान्त-वुन्दावन दर्शधनोय. था। 
यहां पर 'वृन्दावन' जैसे मूर्त्ते पदार्य की समता हरीतिमा के सिषु, 
मनोजता की भूमि, विचित्रता के पिद्ध पीठ प्रादि पमूत्त पदार्थों ते की 
गर हे । 


प्रमूर्त के लिए प्रम्त उपमान--- 


विन्ोकनीया नभ नौलिमा समा, नवास्बुदों की पल-छालिमोपमा । 
नवीनतीसी कुसुमोपमेय थी, कलिदजा की कमनोय श्यामता । 
पहाँ कवि ने यमुना की श्यामता की समता प्राकाशय की नीजिमा 
तथा बादलों की झातिमा से दो है प्रोर दोनो दो भमूत्ते हैं । 
मूर्त के लिए मूर्ते उपतान-- 
दोनो कंधे वृषभ-वर-्से हूँ बढें ही सजोते । 
सम्पी यदि कलन-फरन्सों शक्ति की पेटिडा हैं । 
यहाँ पर धोहुणय के रुपे जैसे मूत्त पदार्थ हैं, बसे ही उनके उपमान 
वृषभ-स्कप भी मू्ते उपमान हैं उसो तरह उनकी सुजायें भी मूर्त पद्मा् हैं घोर 
एापी के बच्चे को यू भी बूर्त उपनान है । 
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सालोपमा--कही-कही कवि ने चमत्कार उत्पन्न करते हुए एक ही 
वस्तु के लिए विभिन्न उपमा्गें देकर इस मालोपमा झलकार का भी प्रयोग 
किया है, जिससे काव्य में दचिरता, प्रभावोत्पादकता श्रौर सरसता भी धागई 
है भौर एक विम्बग्राही चित्र भी पाठकों के सम्मुख उपस्थित हो गया है । जैसे 
भीकृष्ण के हृदय की समता करने के लिए कवि ने विभिन्न उपमानों की 
योजना करते हुए इस अभ्रलकार का इस तरह प्रयोग किया है :--- 


मृदुल कुसुम सा है ओो तुने तूल सा है । 
, सेव किशलय सा है स्नेह के उत्स सा है । 


पुर्णपिमा--कवि ने प्राय. पुर्णोपमाझों का ही श्रधिक प्रयोग किया है । 
उक्त उदाहरणो में से कई स्थानों पर पूर्णोपमा प्लकार विद्यमान है । परल्तु 
फिर भी जहाँ उपमेय, उपसान, साधारण धर्म और वाचक शब्द सभी विद्यमान 
हो, ऐसा एक और उदाहरण नीचे दिया जाता हैं ---- 


'त्तीले फूल कमल-दल सी गात की श्यामता है ।' 


यहाँ गात' उपमेय है, 'कमल दल' उपमान है, 'श्यामता' साधारण धर्म 
है और 'सी' वाचक शब्द है | श्रत यहाँ पूर्णोपमा भ्लकार है । 


बे 


उत्प्रेक्ा--सादृष्यमूलक प्नललकारों में उत्प्रेक्षा का भी महत्वपूर्ण 
स्थान है । इसके द्वारा कविजन वडी-बडी उन्नत एवं असभावित कल्पनायें करते 
हुए श्रपने विचार प्रकट किया करते हैँ । इसके तीन प्रमुख भेद होते हैं--- 
बस्तृत्प्रेक्षा, हेतुत्मेक्षा और फलोट्ोंक्षा । इनमे से 'प्रियप्रवास' में वस्तुत्ेक्षा 
ग्रलकार को शभ्धिक अपनाया गया है। परन्तु प्रन्य दोनों उत्प्रेक्षाओं के 
उदाहरण भी यत्रन्तन्र मिल जाते हैं । 


बस्तुत्पेक्षा--- 
विपुल सुन्दर वदनवार से, सकल द्वार बने अभिराम थे । 
विहँतते ब्रज-सदझ-समूह के, बदन में दसनावलि थी लसी। 
नव-रसाल-सुपललव के बने, भजिर में वर तोरण थे बंधे । 
विपुल-जीह विभूषित था हुआ, वह मनों रस-लेहन के लिये । 
हेतूतेक्ष-- 
सारा नीला सलिल सरि का झोक-छाया-पगा या । 
कूयों में से मघुप कंढ के घूमते थे अमे से। 


मानो खोटी विरह घटिका सामने देख व हो। 

कोई भी थी अवनतमुखी काच्ति-हीना मज्नीना। 
फलाएप्रेक्षा-- 

धीरे-धीरे पवन ढिग जा फुल वाले द्वमों के । 

शाखाओं से कुसुम-चय को थी घरा पे गिराती । 

मानों यो यी हरण करती फुल्लता पादपों की । 

जो थी प्यारी न ब्रज जग को प्राज न्यारटी व्यथा से । 


रूपक--कवि हरिमौघ ने जिस तरह उपमा एवं उत्येक्षा जैसे साउश्य- 

मूलक प्रलकारों द्वारा भावों के मार्भिक चित्र अफित्त किये हैँ, उसी तरह रूपक 
ग्रलफार के प्रयोग द्वारा भी काव्य में सरत्तता एवं सजीवता ऊी सृष्टि की 
है। यह रूपक अलकार प्रमुख रूप से तीन प्रकार का कहलाता है--निरंग- 
रूपक, सागहपक झोर परम्परित रूपफक । इन तीनो रूपको के उदाहरण 
(प्रियप्रवास' में इस तरह विद्यमान हैं । 
निरगरुपक--- 

रूपोद्यान प्रफुल्ल-प्राय-कलिका राजेन्दु-पिम्बानना । 

तन्वगी कल हासिनी सुरत्तिका फ्रीडआ-छला-पुत्ततों । 
सागझपक--- 


ऊधो मेरे हृदय-तत था एक उद्यामन्याराव। 
शधोना देती प्रमित उसमें दल्पना-ययारियाँ थी । 
स्यारे-प्यारे-कुसुम वितने नाव के ये प्रनेझो । 
उत्माही के विपुल घिटवी थे महा मुग्पफारों । 
सच्चिन्ता की सरस-लहरो-सुला-वापिक थी । 
नाना चाहे कलित कलियाँ थी लतायें उमसें । 
मीरे-पोरे मधुर हिलती वातना-वेजियों थी। 
सद्राघ्ठा फे विहृग उसके मयु-भापों बढ़े ये । 
परपरितकृपक -+ 
होगी क्षा | बहू मस्तभूत प्रति ही मेरे वियोगाडिव में । 
जो हो क्मम वात प्रोत बसे के सा बाग देवा उत | 
उक्त सादुस्यमुलक प्रसतरों के प्रसिरिक्त वषरि ने प्रत्य बुत से 
सादुश्यगर्ण, विरोययर्न, तकेन्थायमूल, गूड्राय-प्वी विस व, छष्य जवाउसु 4, उार- 
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व्यवह्वारमूल तथा विदेषणवैचित्यमूल भलकारों का भी प्रयोग किया है। जिनके 
उदाहरण इस प्रकार हैं -- 
रूपकातिशयो क्ति--- 


झव नभ उगलेगा भाग का एक गोला । 
सकल ब्रजधरा को फूँक देता जलाता । 


विरोधाभास--- 
जो देवेगा भ्रवनितल को नित्य का सा उजाला । 
तेरा होना उदय ब्रेज में तो झंधेरा करेगा । 
शुद्धापहनुति--+ 7 
अ्रहह प्रहह देखो टूटता है न तारा। 
पतन दिलजले के गात का हो रहा है । 
वग्यतिरेफक--- 
मृदुल कुसुम सा है भ्रौ तुने तुल्न सा है। 
नव किसलय सा है स्नेह के उत्ससा है। 
सदय हृदय ऊधो श्याम का है बडा ही। 
भहृद हृदय मा के तुल्य तो भी नहीं है । 
सदेहु-- 


ऊंचा शीष्ष सहर्ष शैल करके था देखता व्योम को । 
या होता श्रति ही सगर्व वहू था सर्वोच्चिता दर्प से। 
या वार्ता यह था प्रसिद्ध करता सामोद ससार में 
मैं हु सुन्दर मानदण्ड ब्रज की शोभामयी भूमि का। 


फौतयापहनुति -- 
विफलता उनकी प्रवलोक के रजनि भी करती भनुताप थी । 
निपट नौरव ही मिप भोस के नयन से गिरता बहु वारि था । 
विपुल नीर बहाकर नेन्न से मिप कलिन्द-फकुमारि-प्रवाह के । 
परम कातर हो रह मौन ही ददन थी करती ब्रज फी घरा । 
स्मरण--- 
मैं पाती हूँ मधुर घ्वनि में कूजने में ख्गो के । 
मीठी तानें परम प्रिय की मोहनी वंशिका की । 
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प्रतोप--- 
है दांतों की झलक मुझको दीखती दाडिमों में 
विम्वाग्रों में वर भझपघर सी राजती नालिमाहे। 
में केलो में जघन-युग की मजुता देखती हूँ। 
गुल्फो की सी लत्तित सुपमा है गुलो में दिसाती। 
आत्तिमान--- 


प्रति सशकित ओर सभीत हो मन कभी यह या ग्रनुमानता । 
ब्रज समूह विनाशन को खड़ें यह निश्चाचर हैं नृप कस के 


परिक र--- 


स्वसुत रक्षण भौ पर-पुत्र के दलन को यह निर्मम प्रांता । 
बहुत सभव हे यदि यो कहूँ सुत नहीं सकती 'जगदम्विका । 


परिकराकुर--- 


रतमयी लख वस्तु प्रनेक की सरसता ग्रति भूलल व्यायिनी । 


समस था पडता बरसात में उदक का रस नाम यथादं हे 
विधवप्र--- 
काले कुप्सित कीट या कुसुम में कोई नहीं काम था । 
फटे से कमनीय कज उति में क्‍या है न फोई कमी । 
पोरी में कब इस की विपुलता हे अ्रधियों की भी । 
हा । दुदव प्रवत्मते | प्रपदुता त्‌ ने बहाँ फी नदी । 
हृष्डाग्त--- 
छमल का दल नी हिमपात से दलित हो पठता सब फास है । 
फुल कतानिधि को सल राहु भी निमलता करना बढु उानत है। 


फुमुम मी सुप्रफुल्लित बालिका हृदय नो ने रहा प्रफुरत दी । 
यह सलीन सऊल्मप हो गया प्रिय सुदुल्द्यवाउन्प्ध्ंग से । 


निदर्याना -- 


कुघगनों ती बहु कब्ददाविता बा रही थो जने सेदवाल छा । 
ह्यकृठकों थे स्वस्मय सदंदा विदारिता हू बररों दु्ावत्ा 
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व्यवहारमूल तथा विदोषणवैचित्यमूल झलकारो का भी प्रयोग किया है। जिनके 
उदाहरण इस प्रकार हैं -- 
रूपकातिशयोक्ति-- 


झव नभ उगलेगा आग का एक गोला | 
सकल ब्रजघरा को फूक देता जलाता । 


विरोधाभास--- 
जो देवेगा अ्रवनितल को नित्य का सा उजाला । 
तेरा होना उदय ब्रेज में तो अंधेरा करेगा। 
धुद्ापहनुति-- 7 
ग्रहह भहृह्‌ देखो टूटता है न तारा। 
पतन दिलजले के. गात का हो रहा है । 
व्यतिरेक-- 
मृदुल कुसुम सा है भौ तुने तूल सा है। 
नव किसलय सा है स्नेह के उत्स सा है। 
सदय हृदय ऊघो श्याम का है वडा ही। 
भहह हृदय मा के तुल्य तो भी नहीं है । 
सबेह--- 


ऊँचा शीश सह शैल करके था देखता व्योम को । 
या होता अति ही सगवें वह था सर्वोच्चता दर्प से। 
या वार्ता यह था प्रसिद्ध करता सामोद ससार में । 
मैं हू सुन्दर मानदण्ड ब्रज की शोभाभयी भूमि का। 
फेतवापहनुति --- न 
विकलता उनकी प्रवलोक के रजनि भी करती पनुताप थी । 
निपठ नीरव ही मिप प्रोस के नयन से गिरता वहु वारि था । 
विपुल नोर बहाकर नेश्न से मिपर कलिन्द-कुमारि-प्रवाह के । 
परम कातर हो रह मौन ही रुदन थी करती ब्रज की घरा । 
स्मरण--- 
मैं पाती हूँ मघुर ध्वनि में कूजने में खगो के । 
मीठी तानें परम प्रिय की मोहनी वशिका की । 
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प्रतोप--- 
है दांतों की झलक मुझको दीखती दाडिमों में । 
विम्वाग्रों में वर अधर सी राजती लालिमाहे। 
मैं केलो में जघन-युग की _मजुता देखती हूँ। 
गुल्फो की सी लकितें सुपमा है गुलो मे दिखातो। 
अआउ्तिसमान--- 


भ्रति सशकित भौर सभीत हो मन कभी यह या अनुमानता । 
ब्रज समूह विनाशन को खड़े यह निद्याचर हैं नृप कंस के । 
परिकर--- 


स्वसुत रक्षण झौ पर-पुत्र के दलन को यह निर्मम प्रार्थना । 
बहुत सभव है यदि यो कहेँ सुत नहीं सकती 'जगदम्विका' । 


परिकराकुर-- 


रसमयी लख वस्तु श्रनेक की सरसत्ता श्रति भूतल व्यापिती । 
समझ था पडता वरसात में उदक का रस नाम यथाथ्॑ है 


विवप्त--- 


काले कुत्सित कौट का कुसुम में कोई नहीं काम था । 
कॉोटे से कमनीय कज कृति में क्‍या है न कोई कमी । 
पोरो में कब ईस को विपुलता है ग्रथियों की भली । 
हुए । दुर्देव प्रगल्भते | भ्रपदुता तू ने कहाँ की नह 


हृष्डान्त-- 


कमल का दल भी हिमपात से दलित हो पडता सब काल है । 
फल फलातनिधि को खल राहु भी निगलता करता बहु वलान्त है। 
झुसुम सी सुप्रफुल्लित बालिका हृदय भो ने रहा प्रफुल्ल हो । 
बंद मलीन सकत्मप हो गया प्रिय मुकुदगवास-प्रस्ग से । 
निरशना-- 
फुप्रगजो की बहु कध्टदायिता बता रही थी जन नेश्रवान को । 
स्यकटफो से स्वस्मेव खवंदा विदारिता हो बदरी दुमावला 
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श्र्थान्तरन्पास-- 
हृदय चरण मे तो में चढ़ा ही छुकी हें । 
सविधि-वरण की थी कामना भौर मेरी । 
पर सफल हमें सो है न होती दिखाती। 
है वह कब टलता है भाल मे जो लिखा है । 
घिभावना--- 


श्यामा वातें श्रवण करके बालिका एक रोयी । 

रोते-रोते श्ररण उसके हो गये नेत्र दोनो। 

ज्यो-ज्यो लज्जा विवश बह थी रोकती वारिधारा । 

त्यो-त्यो श्रांस अधिकतर थे लोचनो मध्य भाते । 
सानवाकरण-- 


५ 


प्राविर्भूत गगन-तल में हो रद्दी है निराशा। 
आशाझो में प्रकट दुख की मूर्तियाँ हो रही हैं । 
ऐसा जी में त्रज-दुख-दशा देख के था समाता। 
भू-छिद्रो से विपुल करुणा-घार है फुटती सी। 


निष्फ॒र्प यह है कि हुरिप्रौध जी का अलकार-विधान भत्यत प्रष्ट एवं 


समृद्ध है और उन्होंने अधिकाश प्राचीन अलकारों को भपनाते हुए अपने 
काव्य-कौशल को प्रकट किया है, जिसमे कही भी भावों के निरूपण में व्याघात 
उत्पन्न नही हुआ है) हरिश्नौध जी ने प्राय भावानुरूप श्रल॒कारों का प्रयोग 
किया है पौर कही-कही तो ग्रलकारों के कारण भावों में उत्कृष्ठता एवं 
मामिकता भी ग्रा गई है । जैसे इलेप अलकार का उदाहरण देते हुए ऊपर 
जिस 'लाल' दाव्द का उल्लेख किया गया है, इस शब्द द्वारा कवि ने वहाँ कितनी 
मामिकता एवं प्रभावोत्पादकता भरदी है। ऐसे ही भन्य स्थल भी है, जहाँ 
कवि ने श्रलकारो के सहारे भावो में तीब्रता लाने का प्रयत्न किया है । 
इतना ही नही कवि ने सागरझूपको के बनाने में भी वड़ा द्वो कौशतन दिखाया, 
है। परन्तु कही-कदी ये सागरूपक इतने लम्बे भोौर प्ररचिकर हो गये हैं कि 
काव्य का आानद जाता रहा है । जैसे, दशम सर्य में कवि ने जो हृदय में उद्यान 
का आरोप करके सागरूपक बनाया है, वह कला-कौशल की दृष्टि से अत्यत 
मामिक है तथा यहाँ रूपक का निर्वाह भी सुदर है, परन्तु सरसता एवं घारा- 
प्रताहू की दृष्टि से उतना झचिकर नहीं है। इतने लम्बे-लम्वे सागहूपक 
प्धिक ग्रानदप्रद नहीं होते । फिर भी कवि ने प्रत्ञकारो के प्रयोग में 
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स्वामाविकता एवं सरसता के हा पता है श्रौर बहुत कम स्लो पर 
प्लकारोी को जान-वूझ्वर ठसने का प्रयत्न विया है। निस्सदेह कवि गलवार- 


योजना मे पर्याप्त सफल रहा है गौर उसने गलवारों के द्वारा भाव-व्यजता 
में भी श्रपूर्व चमत्कार एवं प्रदुनुत काव्य-कौध्दल प्रकट किया है । 
छन्द-धिघान--काव्य में श्रवणशीलता एवं अ्षतिप्रियता वी सप्टि के 
लिए किसी न किस्री प्रकार के. छद की ग्रावश्यकता का धनुभव पारम्न से 
ही हुप था यही फारण है कि ऋग्वेदादि प्राचीन काव्य-प्रयो में भी लय, 
गति एवं एक व्यवस्यित क्रमानुनार छदो का प्रयोग ठुप्ता है। भारतीय 
सातहित्याचार्यों भें से भामह तथा रुद्रट ने तो महावाब्य को विशेषतश्रो का 
उल्लेस करते हुए छद के बारे मे कुछ नही लिखा है। परन्तु सर्वप्रथम दडी 
ने महाकाव्य में पढ़ने एवं सुनने में मघुर एवं रमणीक छन्दों की प्रावषध्यकता 
का उल्लेख फिया है तवया वत्तज़ाया है कि प्रत्येक सर्ग में एक ही छंद का 
प्रयोग करना चाहिए तथा सर्ग के स्‍प्त में भिन्न छद का प्रयोग अपेक्षित है ।॥" 
आचार्य हेमचर्द्र तथा चिश्यनाथ ने भी छद ऊे वारे में दडी की ही बात का 
समयेन किया है | परन्तु प्राचायं विश्वताथ ने एतना पश्लौर जोड़ दिया है कि 
हाकाव्य में एक सर्ग ऐसा भी हो सवता है, जिसमे नाना प्रकार के छन्‍्दों का 
प्रयोग किया जा सकता है। एन ग्राचार्यों में से हेमचन्द्र ने एक बढी ही महत्वपूर्ण 
बात की भोर समेत किया दे । प्रापने लिसा है कि “अनुरूप छन्दस्त्यम्‌” 
प्र्यात्‌ सदेव प्रय के प्रनुव्प छदनयोजना दोनो चाहिए ।* पाश्चात्य विद्वानों मे 
से प्ररस्तू ने नी बीर-महाकाव्य ([890) के लिए प्रारम्त से लेकर भ्रन्त नफ एक 
ही दद हेपतामीदर का प्रयोग प्रावशपयक माना है, यह टेससामीटर पटपदी छद 
होता है ।) परन्तु पाए्वात्य बिपसनधीस महाकाब्यों में दयेत्र छदी या प्रयोग 
दिखाई नही देता घोर न उनमे सर्ग के भत में छद बदसने ही हूँ, वरन्‌ बोच- 
बीच में गद्याश के प्रयोग भी मिलते ह्‌ । वेस ये मदाराब्य जनता के सध्य 
राज-रखारों के बीच वाय-यन्त्रो के साथ गाये जाते भे तथा सस्वर सुनाथे 
जाते थे। प्रत. इनमें गेय एवं सपादय छदी भा प्रपोग हुप्ा है, जिससे साया- 
नुरूप प्रभाव की लृख्दि में पत्यत सहायता मि्रो दे । परनु छुद्द का टोना 
१ फाय्याददश १११८-१६ 
२ उमपयविश्य यथा रसानुदपसदनंत्म, प्ररनुदपच्छस्टस्अम--दुयादि 
+देगपद्द फास्यानुद्ाततन, प्रप्याप ८ 
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कोई आवश्यक तत्व नहीं माना गया है। फिर भी प्रभावात्मकता एवं भाव- 
प्रंषणीयता के लिए छदो की सहायता जितनी अपेक्षित है उत्तनी भ्रन्य किसी 
की नहीं । इसी कारण काव्य में छन्दो की प्रशसा करते हुए पाइचात्य कवि 
फॉलरिज ने लिखा है कि छद साधारण मनोवेगो शौर ध्यान सबंधी चेतना 
एवं सवेदनशीलता की वृद्धि भे वढी सहायता पहुँचाते हैँ ।१ यही बात कविवर 
यीदूस ने दुहराई है कि छद मस्तिष्क को जाग्रत-मूर्चा की स्थिति में सुलाने का 
कार्य करता है ।* श्रग्नेजी के प्रसिद्ध श्रालोचक श्राई० ए० रिचिडस भी _ 
काव्य की प्रभावोत्यादक शक्ति के लिए छन्दों का होना झावश्यक मानते हैं ।3 


भारतीय सनीपियों मे से आचाय॑ शुपल्न ने लिखा है कि 'छद के 
बधन के सर्वेथा त्याग मे हमे तो भनुभूत नाद-सौंदर्य की प्रेषणीयता का प्रत्यक्ष 
'हास दिखलाई पडता है ।४ प्रसादजी ने भी छदो की प्रभावशालीनता पर 
विचार प्रकट करते हुए लिखा है कि 'प्रायः सक्षिप्त भौर प्रभावमयी तथा 
चिरस्थायिनी जितनी प्यमय रचता होती है, उतनी गद्य-रचना नहीं । इसी 
स्थान में हम सगीत की भी योजना कर सकते हैं। सथ प्रभावोत्पादक जँसा 
सगीर्ते पद्यमय होता है, वैसी गद्य रचना नही ।४ कविवर पत्त ने तो यहाँ 
तक लिखा है कि “कविता तथा छद के वीच वडा घनिष्ठ सम्बन्ध है | कविता 
हमारे प्राणी का सग्रीत है, छद हृत्कम्पन, कविता का स्वभाव ही छद में 
लयमान होता है ।* 


भारतीय साहित्य में ये छद दो प्रकार के प्रचलित हँ--वाणिक तथा 
मान्रिक ) वर्णों की गणना और वर्ण-क्रम के भाघार पर जिन छदो की रचना 
होती है उन्हें वणिक छद कहते हूँ भौर जिन छुदों मे वर्णों के ऊपर ध्यान ने 
देकर केवल मात्राश्नों की गणना की जाती है, उन्हें माश्रिक छद कहते हैं । 
सरकृत काव्य भें प्राय वर्णिक छदो का ही प्रचार रहा है भौर प्रधिकाश 
कवितायें वर्णो के नम से ही निभित छदो में लिखी गई हैं, जबकि हिन्दी की 
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प्रभिकाश कवितायें मात्रिक छदो में ही निर्मित हुईं हैं। यछपि गोस्वामो 
तुलसोदास जी ने रामचरित मानस में योडे से वगिक छदो में मो अपनी रचना 
की थी, तथापि वणिक छदो की प्रोर सबसे भ्रधिक ध्यान आधुनिक युग में 
ही दिया गया । प० महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सदृ प्रयम हिन्दी-के कवियों से 
मात्रिक छदो के प्रतिरिक्त सस्कृत फे वणिक ठछदो को प्रपनाने का प्रायह किया 
ग्रौर हवय ने भी वर्णिक छुदा में कवितायें लिखीं। इनके ग्राग्रह एवं प्रनुरोध 
का ही यह परिणाम या कि हरिग्ौध जी ने भ्रपना सारा “प्रियप्रवास/ काव्य 
वर्णिक छदो में ही लिखा । 


'व्रियप्रवास! को छुद-मोजना--प्रियप्रजात! में सवंप्र वणिक छद्ो का ही 
प्रयोग हुमा है । सस्कृत साहित्य मे इन वण्णिफ छदो में लिसी हुईं रचनायें 
प्राय” भ्रतुकान्त हैं। इसी तरह “्रियप्रवासँ में भी सर्द प्रतुकान्त ए तरह '्रियप्रवास/ में भी सर्वंत्त मतुकान्त एवं 
पत्त्यानप्रास-हीन कविता है.। यहाँ पर कवि ने दृतविलम्बित, मालिनी 

शादूलविफ्रोडित, मन्द्राफान्ता, वसन्ततिलका, यशस्य भौर शिखरणी नामक मद्धाफरान्ता, वसन्‍्ततिलका, वदशस्य भौर शिखरणी न 
सात छदो को भ्पनाया है, जिनमें से सर्वाधिक दृतविलम्बित, मालिनी, 
मन्दाप्रान्ता और वशस्य छदो का प्रयोग दिया गया है। सावारणतया वर्णना- 
त्मकता एवं शीक्रतापूर्वफ कथा के कहने में द्तविलम्बित छ्‌दसर्वेया उपयुक्त 
होता है। इसी कारण कवि ने जहाँ-जहाँ कया को झीघ्नतापूर्वक पीघतापूर्वए किसी के 
मुफ्त से या स्वय कहना प्रावशयक समझा है, वहाँ-बहां द्ुतविलस्वित छुद का 
प्रयोग किया है-+--ऐसे--ही-घाततिलका, मालिनी तथा मन्दातानता छंद स्देय 
वियोग या विलाप के वर्णन में स्व॑या उपयोगी. दोठे हैं। महााकवि कालिदास 
में प्रपने 'मेघदूत' को रचना मन्दाभान्ता छद में झी है तपा सवम्ूत्ति ने 
बसततिलका तथा मालिनी छंद में राम के पिताप का वर्णन करते हुए 
उत्तररामबरित नाटफ में रुदझण रस ही प्रनिव्यक्ति की है। मत: जियोस-उत्य 
सिछता, उदासी, प्रसेक्ताद या पिचाप घ्ादि का वर्णन करने के लिए कवि ने 
पहाँ सर्व तर बमतृतिलका, सग्दातान्ता तया मालितों छद प्रमनायें है, जिनमे इन 
वियोग-जन्य माली की मुइ-सद गति से उठने को ध्िण, उनके प्रसार एव 
उनके प्रभाव का प्रत्यत प्रभावशायो यर्घन मिलता है। दनके प्रतिरिक्त प्रस्य 

हे को भी मवि ने सपंधा भावानातल प्रयोग फरने झा प्रसत्त हिया है । इन 
समस्त छट्दी फे तक्षय एप उदारस्ण इस प्रहार हैं :-- 
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इस तरह हरिश्रोध जी ने ठिन्दी-फाव्य में नवीन क्रान्ति उत्पन्न करते 
हुए जहाँ कथवजक-के-अतर्ात्त नवीस उद्भाबना की थी, वहाँ परम्परागत छदो 
के प्रतगंत भी नवीन परम्परा का उद्घोप किया या । इसमें कोर संदेह नहीं 
फि सस्कृत के बणिक उदो का प्रयोग अत्यत दुरह तथा दुप्फर होता है और 
माप्रिक छदो के प्रयोग में कोई कठिनाई उपस्थित नहीं होतो । इसी कारण 
हिन्दी-कविता में मात्रिक छदो की ओर श्रधिक झुफाव रहा झौर वर्णिक 
छदो फी दुरूहता में फेंमने का प्रयत्न श्रधिक नहीं किया गया | फिर भी 
भाधुनिफ युग में दस भ्रोर भी सराहनीय प्रयत्न हुए, उनमे से हरिम्रोध जी 
का यह प्रयत्त सर्वेधा प्रशमनीय है । परन्तु गैसाकि कबिवर पत्त ने लिखा हे 
कि "हिन्दी का संगीत कैवल मात्रिक छदो ही में श्रपने स्वाभाविक विकास तथा 
स्वास्थ्य की सम्पुर्णता प्राप्त फर सकता है, बणिक छन्दों में नह्ठी/" इस आधार 
पर प्रतीव होता है कि हरिश्रीध जी वणिक बुत्तो के प्रयोग में तो सर्ववा सफल 
हुए हूँ प्रौर पर्याप्त परिश्रम करके उनका भावानुमूल प्रयोग भी किया है, परन्तु 
छुदों फ द्वारा जो श्रुतिसुगमता , श्रूत्तिमघुरता एवं सगीतात्मकता का सृजन 
होता है उनके लिए हरिश्रोध जी के ये छद मधिक सफल नहीं दिखाई देते। 
सस्कृत कविता में तो उक्त तीनों गुण विद्यमान हें, परन्तु हरिमोध जो की 
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इस कविता में ये गुण क्‍यों नहीं आ सके हँ--इसका प्रमुख कारण यह है कि 
संस्कृत मापा विमक्ति-प्रत्यय-विभुषित तथा समास एवं सधि-प्रधान नापा है। 
उसमे सश्लिप्टात्मक पदों को प्रधानता रहती है, जबकि हिन्दी विश्लेषणात्मक 
भापा हे, इसमे विभक्ति-प्रत्यय लगकर भी जटिलता नहीं होती श्रौर इसके 
प्रत्येक पद पृथक्‌ू-पूयक्‌ ही लिखे जाते हैं, जिससे यहाँ समास्त एवं सधि की 
प्रधानता नहीं होती । इसीलिए उक्त वणिक छद सहिलिष्टता-प्रघान सस्कृत- 
भाषा में तो श्रुतिसुगमता श्रुतिमघुरता, एवं सगीतात्मकता की सृष्टि में प्रत्यत 
सफल होते हूँ, परन्तु हिन्दी जैंसी विश्लेषणात्मक एवं सधि-समाम-विहीन 
भाषा में इन वणिक छदो के फारण हुत्िमता, भाडम्बर एवं प्रस्वाभाविकता 
गा जाती है। यही कारण है कि कवि हरिओ्लोव यर्यात परिश्रम करने के 
उपरान्त भी 'प्रियप्रवास! की कविता में उतनी सरसता, श्रुतिमघुरता एव 
सग्रीतात्मकता की सुध्टि नहीं कर सके हैं, जितनी कि उनके 'रसफलस' में 
विद्यमान है । यहाँ भाव एवं रस के झनुनूल छद्ों झा. प्रयोय-दोले-डुए-भी-वे 
कृश्रिमता एवं प्रस्वाभाविकवा से परिपृर्ण दिखाई देते हैं, उनसे आपस एवं प्रस्वाभाविकता से परिपर्ण दिसाईं देते हें मे पायी 
घारावाहिकता नप्ठ हो गई हें भौर उनसे हिल्दी-कविता की स्वाभाविद्र थद्भति हिकता नष्ट हो गई है भौर उनसे हिन्दी-कथिता क॑ ह 
को मनन्‍्यत गमाघात पहुँचा है । यही कारण दे कि हिन्दी-काव्य क्षेत्र में आगे 
चलकर उस परम्परा का पालन नहीं हुआ झौर किसी भी मशझायथि ने सक्तत 
बून्तो में अपने मद्राकाव्य का सूजन नही क्रिया । भ्रत हरिप्रौष जी के इन छद्दी 
में उनकी प्रयोग फरने वाली प्रवृत्ति के दर्शन तो होते हूँ प्रौर उनके परिध्रम एव 
कार्य-कुधलता की भी जानफारी प्राप्त दोती दे, परत ये छद काव्य का स्थायो कर री प्राप्त होती है, परत ये छद काव्य का स्थायी 
प्रभाव डानने में सवा ग्रसफल सिद्ध हुए है । 
'प्रिपप्रवाच्च! से ह्लोचित्य--फ्राव्य में औचित्य से तातमयें यहु है हि 
काब्य के समय उपकरणों का उपयुक्त, प्रनुरूप तथा ग्रनुझूल प्रयोग हो । 
साधारणतया जो पस्तु जिसके ग्रनुझूष होती है, उसे उचित ब्रा जातादे 
धोर उचित फ्रा भाव ही 'प्रोचित्य/ कहलाता है । फाब्य में औवित्य को 
सर्वापिक व्यवस्था मादचाव॑ क्षेमेस्द ने को है । वँसे परयुध्रवम दस प्रोघिए या 
प्रतिपादन भेरत मुनि से अपने नादुय-्यान्थ में तिया है, य्योकि यहां पर 
नाटक के प्रसंग में पात्र, पहुति, पश-भुवा, नापा धादि ह प्रोलिता पर 
भरत मुनि वे प्रतते पिय्र प्ररद दिये हैं। इस प्रौनित्य क प्रोकू नद माने गय 
हैं, पयोफ़ि प्राचार्य क्षेमन्द् ने आपने प्रोषिता-दव्िद्यारयया में पद, ॥य, 
प्रबधाप, गुय, भतकार पग्रादि से सवधित २० प्रध्ा: के ग्रोफिर सययोी भद 
बनाव हू, जिनके प्राधार पर उिसो भी हाम्र के मृच-॥बा पर दिया 
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किया जाता है ।* उनमे से प्रवधौचित्य, ग्रुणीौचित्य, अलकारोचित्य, रसौचित्य, 
लिगौचित्य, नामौचित्य प्रादि प्रमुख हैं, जिनके आ्रधार पर हम “प्रियप्रवास” में 
झौचित्य के देखने का प्रयत्न करेंगे । 
प्रवधोचित्य---इस शचित्य से तात्पयं यह है कि समग्र प्रवध तात्पयें 
के भनुरूप होना चाहिए | ऐसा होने से उसमे सहृदयो के चित्त को ग्रावर्जन 
करने वाले चमत्कार की क्षमता उत्पन्न होती है ।* “प्रियप्रवास' में कवि ने 
श्रीकृष्ण तथा राधा को लोकोपकार, समाज-सेवा, लोक-हित; विद्वें-प्रेम श्रादि 
से परिपूर्ण दिखाने के लिए सम्पूर्ण प्रवध की -योजना- की है। यहाँ पहले 
श्रीकृष्ण को लोकोपकार-निरत दिखाकर त्याग, तपस्या, समाज-सेवा, स्वजा ति- 
उद्धार श्रादि मे लीन दिखाया है और विश्वप्रेम में ओत-प्रोत होकर भपने 
प्रियजन एवं प्रियजन्य-भूमि तक का परित्याग करते हुए अकित किया है । 
तदुपरान्त श्रीकृष्ण को अभ्रपना सर्वस्व मानने वाली राघा को भी उनके चरण- 
चिह्नो पर चलते हुए त्याग, तपस्या सेवा, एवं विश्व-प्रेंम की सजीव मूर्ति के 
रूप मे श्रकित किया गया है। सारी कथा उक्त भावों के सर्वथा अनुकूल तथा 
कवि के तात्पय के सर्वथा श्रनुरूप ही विकसित हुई है । इससे 'प्रियप्रवास' में 
प्रवधोचित्य पूर्णतया विद्यमान दिखाई देता है । परन्तु कवि के सम्मुख एक 
उद्देश्य यह भी रहा द्वै कि श्रीकृष्ण के समस्त अभ्रलौकिक एवं भ्रदुभुत कार्यों को 
लौकिक एवं मानवीय रूप दिया जाय और इसके लिये उसने जहाँ-तहां 
परिवतंन प्रस्तुत करते हुए प्रवघध की मूल कथा में श्रनौखी उद्ध[ावनायें की हैं। 
जँसे---कालियनाग के नाथने_की कथा, गोवर्द्धन पव॑त को पझ्ेंगुली पर उठाने 
की कथा, दावानल की कथा शभ्रादि | परन्तु इनमे कवि अपने उद्देश्य मे सफल 
नहीं हुआ है भौर न इन प्रसगो को वह अपने तात्पयं के अनुरूप ढाल सका 
है । भत प्रियप्रवास' में प्रवघ-सम्बन्धी अनौचित्य भी विद्यमान है । 
गुणो चित्य---जहाँ कवि झोज, प्रसाद एवं माधुययं नामक ग्रुणो का 
सन्निवेश्ञ प्रस्तुत अर्थ के सर्वया भ्नुरूप करता है, वहाँ गुणौचित्य के दर्शन होते 
हैं। 'प्रियप्रवास' में प्रसाद और माघुयय की ही प्रधानता है भौर यशोदा, नद, 
गोप, गोपियो एवं राघा के प्रसगो म सर्वत्र उक्त दोनों ग्रुणो का समावेश श्र्य 
के अनुरूप हो हुआ है । परन्तु वीच-वीच मे कवि ने श्रीकृष्ण के वीरतापूर्ण, 
समाज-सेवा एवं जाति-उद्धार के कार्यों का वर्णन करते हुए झोज गुण की 
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योजना की है, यहाँ श्रोजगुण का सन्निवेश्ष भी ओजस्वी उक्तियों से परिपूर्ण 
होने के कारण सर्वथा प्रकरपंशालो है| जैसे -- 
विपद से वर-वीर समान जो, समर-भ्र्थ समुच्यत हो सका । 
विजय भृति उसे सब कान्न ही, वरण है करती सु-प्रसन्न हो । 
पर विपत्ति विलोक स-शक हो, शियिल जो करता पम-हस्त है । 
ग्रवनि में ग्रवमानित ज्ञीघत्र हो, कबल है बनता वह काल का । 
ग्रत यही कहा जायेगा कि 'प्रियप्रवास्त' में गुणौचित्य का पूर्णहपेण 
निर्वाह हुआ है । 
भलकारोचित्य--प्रौचित्य-विचार-चर्चा मे लिसा है कि “अल्तुत प्र्य 
के अ्रनुझप भ्रलकार-विन्यास होने से कवि की उक्ति उसी प्रकार चमत्कृत होती 
है, 'जिम्त प्रकार पीन स्तन पर रखे गये हार से हरिणलोचना सुदरी ।/* इस 
तरह जहां प्रस्तुत श्र्य के भनुरूष अ्लकारों की योजना होती है, वहां 
निस्सदेह वे प्रस्तुत श्र्य फे साथ-साथ इसके भी पोषक होते हैं। 'प्रियप्रवास' 
में कवि ने यही भरसक प्रयत्न किया हे कि सर्वेशत्न अलकारों की योजना 
प्र्यानुरूप हो | जैसे कवि ने 'लाल' शब्द में इ्लेप का चमत्कार उत्पन्न करते 
हुए तथा प्रन्य रत्नों से उसे उत्कृष्ट घोषित करते हुए यज्ोदा के मुख से 
प्रत्यत उचित पदावली का उच्चारण कराया है -- 
“विपुल धन अनेकों रत्त हो। खाब लाये । 
प्रियतम ! बतला दो जाल मेरा कहा है। 
प्रगणित ग्रनचाहे रत्न ले क्‍या करूंगी । 
मम परम प्रनुठा लाल ही नताय ला दो | ७४९ 
परन्तु वही-फढ़ी प्रनौचित्य के भो दर्शन हो जाते हूँ। जैसे कवि का 
श्रीकृष्ण से रहित यज्ञोदा की तुलना करते हुए उसे मछतों के समान कहना 
तो सवंधा उचित है, परन्तु निम्नलिसित पक्तियों में उसे सर्प के समान उद्रा 
ऐँ प्रोर श्रीकृष्ण को सणि के तुल्प कहा है, जवदि यथोदा र्प्री है उमठी समता 
सर्प से ढोक नहीं घोर भ्रोऊरृष्ण पुरुष है, इसलिए उन्ही समता रुपीधिग 
देदय-मणि से ठीझ नहीं है। पसः यहां पत्र सम्नस्धी प्रनोखित्म भी है ++ 
१ प्रयोचित्ययता सूक्तिरसदारेयथ शोनते। 
पॉनस्तनस्पितेनेप हारेघ हरिशेक्षणा । 
-भोवित्य-दिचार-चर्या, दखोझ १५) 


॥ पा 


निज प्रिय मणि को जो सर्प खोता कभी है । 
त्तडप तडप के तो प्राण है त्याग देता । 
मम सदृश मही में कौन पापीयसी है। 
हृदय-मणि गेंवा के नाथ जो जीविता हूँ | ७॥४८ 
इसका स्पष्ट प्रमाण यह है कि कवि ने राघा को समता देते हुए 
“शोभावारिधि की अमृल्य मणि सी” कहकर मणि की समता स्त्रीलिय राधा 
से दी है, जो सर्वथा ग्रोचित्यपूर्ण है। इसी तरह निम्नलिखित पक्ति में भी 
अलकार सम्बन्धी अनौचित्य विद्यमान है -- 
“कुल कज समान मजु दुगता थी मत्तता कारिणी ।” 
यहाँ पर दुगो' को नहीं अपितु 'दृगता' को 'फूले कजो के समान कहा 
है। पहले तो लिगीचित्य ही नही है। दूसरे, प्राय नेत्र या दुग ही कज के 
समान होते है, कही 'दृगता' कंज के समान नही होती । यदि कहना ही था 
तो दुगता को 'कजता' के समान कहना चाहिए था। परन्तु कवि ने इस 
ओऔचित्य की ओर ध्यान नही दिया है। इसलिए यत्र-तत्र भ्रलकार सम्बन्धी 
अनौचित्य भी विद्यमान है । 
रसोचित्य--प्रत्येक काव्य मे रसौचित्य पर सर्वाधिक ध्यान रखा जाता 
है | क्योंकि रस ही काव्य की आत्मा है गौर यदि रसौचित्य पर ही ध्यान नहीं 
रखा जायगा तो सारा काव्य ही निर्जीव एवं नीरस हो जायगा । कहने की 
झ्रावश्यकता नही कि 'प्रियप्रवास्‌ में 'विप्रलम्भ खगार' को प्रमुखता दी गई है 
तथा अन्य सभी रस. उसके अगरूप में वर्णित हैं। परन्तु कवि ने विप्रलमभ्भ 
ख्गार को इतनी-गहनता, गभी रता-एवं स्थिरता प्रदान करने का प्रयत्न किया 
है, जिससे वह करुण र॒स की कोटि में पहुँच गया है, क्योकि शोक नामक भाव 
जो पहले सचारी भाव-के रूप में था, भागे चलकर स्थायी भाव बन जाता है । 
बसे सभी वर्णन पूर्णतया रसौचित्य की कोटि में ही आते हैं। परन्तु 'पवन 
दूतीप्रसण” में राधा ने पवन से वार्त्तालाप करते हुए उसे अपना सदेश 
कृष्ण तक पहुँचाने के लिए जो नानाप्रकार की युक्तियां बताई हैं, वह वर्णन 
पूर्णतया झौचित्य की सीमा को पार कर गया है, क्योंकि एक श्रान्ता विरहिणी 
इस तरह कुशलतापूर्वक युक्तियाँ नहीं बता सकती । अत. वहाँ रस सम्बन्धी 
अनौचित्य विद्यमान है । यही बात कालीनाग की कया के वर्णन में भी है । 
वहाँ कवि का झुकाव श्रीकृष्ण के ओजपूर्ण कार्यो की ब्याख्या करते हुए वीर- 
रस के वर्णन की शोर है भोर इसीलिए श्रीकृष्ण के मुख से यह भी 
कहलवाया है -- 


छ न रच 
“ग्रत* करूँगा यह कार्य में स्वयं, स्वहस्त में दुर्लन प्राण को लिये। 


स्वजाति भरी जन्म-घरा निमित्त मैं, न भीत हूँगा विकराल व्याल से । 


परन्तु कुछ ही क्षणों उपरान्त हम उन्हीं श्रीकृष्ण को उत्त महाव्यातत 
में युद्ध आदि न करके केवल उसके फर्णों पर ख़डें होकर मधुर मुरलों बजाते 
हुए देखते है और इस झदुभुत दृश्य को देखकर वीर रस का पनुमव न 
करके प्रदूभूत रस में दुवक्ियाँ लगाने लगते है । अत वीर रस का वर्णन न 
करके कवि यहाँ प्रदूनुत रस के वर्णन में लीच हो जाता है। इसी कारण यहाँ 
रसौचित्य का ध्यान नहीं रखा गया है । 

लिगोचित्य--प्रायः प्रकृत प्र के पोपफ विशिष्ट लिंग वाले शब्दों की 
योजना ही लिगोचित्य के पझ्तर्गत पाती है। (प्रियप्रवास! में कवि ने प्राय: 
लिगीचित्य का बहुत ध्यान रखा है। परन्तु फिर भी कही-कही जाते या 
ग्रनजाने लिंग सम्बन्धी अनोचित्य हो गया है। प्रभी भ्रलकार-ग्रौचित्य के 
अतर्गंत हम कुछ उदाहरण ऐसे दे चुके है, जहाँ स्म्ीलिंग उपमेय के लिए पुल्लिग 
उपमान तथा पुल्लिग उपमेय के लिए स्थीलिग उपसान आगये हूँ। इनके 
प्रतिरिक्त सागरूपक बनाते समय भी कवि इस लिग सम्बन्धी ग्लौचित्य की 
प्रवा न करके पुलिलिंग 'विहृग! का आरोप स्प्रीलिंग सदवाद्धा' में,! स्तीकिंग 
'कलाग्रो' का ग्रारोप पुल्लिग 'सरस-सु् मे तथा स्प्रीलिंग 'वेलि! का झारोप 
पुह्लिग 'पुण्य' मे3 कर बेठा है । इसी तरह सप्मम सर्ग में कवि ने यथ्ोदा के 
विलाप का वर्णन करते हुए श्रीकृष्ण के लिए सबल जलद, सुधा वा खान, 
दिनकर, स्पच्छ सोता चित्रों का चितेश आदि कहकर लियौचित्य झा पूरा- 
पूरा ध्यान रखा है, परन्तु बही पर शुकी के समान घर को मुस़रित करने 
वाला तथा सभी के समान बनो में कलरव करने वाला कहकर कवि ने पिक के 
समान बाटिका को ध्वनित करने वाचा बताया है ।* यहां पुल्लिंग श्रीकृष्ण के 
लिए स्प्रीलिय 'पिड' का प्रयोग स्ववा प्रनौचित्य का योतयः है । दम्न तरह कद्ी- 
कही लिय सम्बन्धों प्रनौचित्य भी विद्यमान ८, परन्तु 'प्रियप्रवास' में प्रधिततर 
लिगोवित्य की दो रमभीरता दर्शनीय है । 


तक 
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नामौचित्य---जहाँ पर प्रकृत अर्थ के झनुरूप नामों की योजना की 
जाती है, वहाँ नामीचित्य होता है । साधारणतया सार्थक नामों की योजना 
से ही काव्य मे रमणीयता एवं मामिकता श्राती है। जेस्ताकि -आचार्य शुक्ल 
ने भी लिखा है कि “कवि मनुष्यों के नामों के स्थान पर कभी-कभी उनके 
ऐसे रूप, गुण या_ व्यापार की ओर, इशारा करता है जो स्वाभाविक झौर 
गिरिघ्र, मुरारि, त्रिपुरारी, दीनवधु, चक्रपाणि, मुरलीधर, सव्यसाची इत्यादि 
शब्द ऐसे ही हैं। ऐसे शद़्दो को चुनते समय इस वात का ध्यान रखना 
चाहिए कि वे प्रकरण-विरुद्ध या भ्वसर के प्रतिकूल न हो। जैसे, यदि कोई .. 
मनुष्य किसी दुर्घर्प भ्रत्याचारी के हाथ से छुटकारा पाना चाहता हो तो उसके 
लिए “हे गोपिकारमण ! हे वृन्दावन विहारी-/7” झादि न कहकर कृष्ण को 
पुकारने की श्रपेक्षा ' हे मुरारि ! हे कसनिकदन !” आदि सवोधनों से 
पुकारना अधिक उपयुक्त है, क्योंकि श्रीकृष्ण के द्वारा कस आदि दुष्टो का 
मारा जाना देखकर उसे उनसे अपनी रक्षा की आशा द्ोती है, न कि उनका 
वृन्दावन में गोपियो के साथ विहार करना देखकर । इसी तरह फिसी श्रापत्ति 
से उद्धार पाने के लिए कृष्ण को “मुरलीधर” कहकर पुकारने की श्रपेक्षा 
“गिरिधर” कहना अधिक भ्रर्थसगत हे ।”" इस कथन से स्पष्ट है कि कवि 
को काव्य में प्र्यंसगत नामों का प्रयोग करना चाहिए तथा अचुपयुक्त नामों 
के प्रयोग से वचना चाहिए | कहने की आवश्यकता नहीं कि कवि हरिश्नौध ने 
भी “प्रियप्रवास' में प्राय सार्थक एवं अ्र्वसंगत नामों का ही प्रयोग किया 
है । जैसे -- 

> झराई बेला हरि-गमन को छागई खिन्नता सी ।५२० 


यहाँ पर कवि ने श्रोकृष्ण के लिए “हरि! शब्द का प्रयोग किया है । 
हरि का एक अ्र्थ- सूर्य भी होता है ओर- जिस तरह सूर्य के छिपने का समय 
गाते ही सर्वत्र अधकार छा जाता है, उसी तरह ब्रज में भी श्रीकृष्ण के गमन 
का समय आते ही सर्वत्र अधकार जैसा वियाद (ख़िन्नता) छा गया था। पतः 
यहाँ 'हरि' शब्द सर्वया साथंक है । 


(२) बोलो सशोक अपरा यक गोपिका यों। 
ऊधो झ्वश्य कृपया श्रज॒ को जिलाओो | 





नज+ 


३ चिन्तामणि, भाग १. प्रथम सस्करणपु०, २४६ 





| २५० ]] 


मूल-भाव तक बडी कठिनाई से पहुँच पाते हैं, वहाँ इस प्रेषणीयता के गुण 
का ह्वास हो जाता है श्र कविता सर्वजनसुलभ नही रहती, परन्तु जहां 
कवि सरल एवं सरस पदावली के साथ श्पने विचारों को व्यक्त करता है, 
वहाँ यह प्रेषणीयता का ग्रुण सर्वाधिक देखा जाता है । इस शैली के द्वारा ही 
किसी कवि का पता सुगमता से चल जाता है, क्योकि प्रत्येक कवि की 
अपनी एक प्रमुख शैली होती है। साधारणतया शैली के पाँच ग्रुण प्रमुख रूप 
से माने गये हैं--- (१) ओजस्विता, (२) सजीवता, (३) प्रोढ़ता, (४) प्रभाव- 
शालीनता झौर (५) प्रेषणीयता । ग्रत वही शर्ला सर्वश्रेष्ठ होती है, जिसमे 
शब्दों का चयन इतना सुन्दर एच सुष्ठु हो, कि उसमे उक्त सभी गरुणो का 
समावेश पूर्णरपेण हो सके झौर जो रोचकता, व्यजकता एवं घारावाहिकता के 
कारण श्त्यत सुस्पष्ट एव सजीव हो । साधारणतया काव्य की ईैलियाँ चार 
प्रकार की होती हैं--(१) सरल शैली, (२) मलकृत शैली, (३) गुम्फित 
या क्लिष्ट शैली और (४) गरूढ या साकेतिक शैली । 'प्रियप्रवास' मे केवल 
प्रथम तीन शैलियो का स्वरूप ही मिलता है | चौथी गूढ या साकेतिक शैली के 
दर्शन यहाँ नही होते । हु 


सरल दोली--इस इहौली के श्रतर्गत सरल, सुवोध झौर मुहावरेदार 
भाषा का प्रयोग होता है, प्रसाद गुण की प्रधानता रहती है झौर प्रत्यत 
सरलतापूर्वक भावों की श्रभिव्यक्ति होती है -'“प्रियप्रवासमे“इस शैली का 
प्रयोग अधिकाश स्थलो पर हुम्ना है । जैसे--- 
फूले नीले वनज-दल-सा गात का रंग प्योरोत 
मीठी-मीठो मलिन मन कौ>मोदिनी मजु-बातें । 
सोधे-डूवी-पलक यदि है इयाम की यादें झाती । | * 
ऊघो मेरे हृदय पर तो साँप है लोट जाता। १०५७ 


उन लटलश जा बल 


भलंकृत शली--इस शैली के अतगंत प्रलकार-प्रधान भाषा का प्रयोग 

किया जाता है झौर सुमघुर शब्दों द्वारा चमत्कार उत्पन्न करते हुए भावों को 
व्यक्त किया जाता है । 'प्रियप्रवास' में इस शैलो के भी यत्र-तन्र दर्शन हो जाते 
हैं । जैसे-- 

मेरी आशा नवल-लतिका थी वडी ही मनोज्ञा । 

नीले पत्ते सकल उसके नीलमों के बने ये । 

हीरे के ये कुसुम फल थे लाल गोमेदकों के । 

पत्रों द्वारा रचित उसकी सुदरी डठियाँ वी। १०७६ 


| रश१शू ] 


गरुम्फित एवं क्लिष्ट इली--इस शैली के अत्गंत परस्पर सगुम्फित 
लम्बे-लम्बे समास-वहुल दब्दों एवं वाक्‍यों का प्रयोग होता है तथा कमी-कमी 
एक ही वावय में कितने ही अन्य वावय भी सम्मिलित रहते हैँ शोर पदावली 
भी अत्यत विलप्ट एवं सगुम्फित होती है। “प्रियप्रवास' में इस फ्ल्िष्ट शैसी 
का प्रयोग भ्रधिक तो नहों हुआ है, परन्तु कही-कही कवि का झुकाव इसकी 
ओर प्रवश्य रहा है । जैसे -- 
ताना-भाव-विमाव-हाव-कुझला आमोद-प्रापूरिता । 
लीला-लोज-कटाल-पात-निपुणा अऋ-ममिमां-पडिता । 
वादित्रादि समोद-बादन-परा पामूषणा-भूषिता । 
राधा थी सुमुप्री विश्याल-नयना ग्रानद-प्रान्दोलिता । 
सद॒वस्त्रा-मदलहऊुता गुणयुता - सर्वेश्न-सम्मानिता । 
रोगी-वृद्ध-जनो पफार-निरता सच्छास्थ-चिन्तापरा । 
सदनोवातिरता अनन्य-हृदया सत्पेम-सपोपिफा । 
राधा वी सुमना प्रसप्तयदना स्प्री-जाति-सत्नोपमा । #॥३-८ 
इनके प्तिरिक्त मूढ एवं साेतिक शैली शा प्रयोग यहा नहीं 
है, परन्तु उक्त तीनों धैलियों में से नो प्रथम सरल भैली को ही कवि ने 


यहाँ सर्वाधिक मपनाया है। अत. से री ही दृष्टि से 'प्रियप्रवाम' में प्रेषणीयन में 'प्रियप्रवाम में प्रंषणीयता 


का गण सर्वाधिक विद्यमान हे । परन्त जहां-जहां गृम्फिस एवं गुड शेली हा गली दा 








ग्रेर उम्र॒त्ये स्याजायिस्यापूर्पचया नप्य टो गद है । उसके लिए कवि ने भले 
हो यह द्ोल दी. हो कि “क्या--दामनस्िविमासस, -टाम्चद्धिता घौर पिनय- 
प्मिफा से भी 'प्रिय्रवाना म्रधिक सस्छुनन्नानित हे। ! परस्तु बहु बात 
स्पष्ट हे कि रामचरितमानने, दामचद्धिदा या विधयवेध्ियाों के भी थे पद या 
थे पद्म-भाग प्रधिक सतीव एप प्रपिद्म प्रभावोत्वाइक नही हे, जट़ाँ पर परवियों 
ने उिल्प्ट एव गुश्फित शैली छा वयोग शिया हू। उदाहरप के लिए पिनश- 
पत्तिका के प्रार्राम्गक स्थोधी हो देवा जा खाता हु। पे उतमें प्रभायशातों 
नद्ठी है, जितने क्रि देष पर दिखाई दस ह। यद्दी बात 'प्रियप्रवाज के दार 
में भी है। पी पर भी पधि झा सुझाव जद विवष्टतापून सस्ता थे सम्दत-ग्िद 





न 


१. प्रिपप्रवासच--भूमिदझा, पृ० १० 
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प्रभविष्णुता, उद्देश्य की महानता एवं काव्य-कला की प्रौढता को देखकर भी 
हम आंखें मीचलें झौर उसे महाकाव्य न मानें यह दूसरी बात है। वेसे- 
'प्रियप्रवास_ विल्‍्सदेह-अपनी कोटि का एक भनुपम महाकाव्य है तथा आधुनिक कोटि का एक ! भनुपम महाकाव्य है तथा आधुनिक 


युग कै सभी सहाकात्यों का पयमदर्यक है. का पथ-प्रद्शक है। 
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अरकरण 


प्रियप्रवास में संस्कृतिक निरूपण 


भारतीय सस्कृत्ति--भारतोय सस्कृति को प्रविच्छ्िन्न घारा वेदिक 
काल से लेकर प्राज तक प्रवाहित हैं श्लरोर इसमें ने जाने फ़ितनी अप्रन्य 
सस्कृतियों का भी सम्मिश्रण हुआ है, परन्तु इसके अपने प्रवाह में फोर्ड 
व्याधात उत्पन्न नहीं हुआ है और न इसको घारा क्षीष ही हुई है। दस 
सम्कृति को स्वरूप देने मे निगम, झ्रागम, वोद, जैन, दविट्, माभीर, मुम्निम, 
अग्रेजो प्रादि कितनी ही सस्कृतियों का हाथ रहा है झौर इसी कारण इसे 
सामासिक सस्कृति भी कहा जाता है, फिर भी यह सास्ठ्रतिक घारा ग्न्यान्‍्य 
सर्कृतियों के सम्मिथ्रण पर भी प्रपना स्वरूप अक्षुष्ण बनाये हुए है। भारतीय 
सस्कृति का विईलेषण करने पर ज्ञात होता है कि इसके विनिन्न रूप हू । जेये 
प्राचीन ग्रयो के प्राघार पर देवसृप्टि का प्रथम उल्लेस मित्ने के कारण हमर 
इसे दो रूपो में देखते हैँ--देव-सस्कृति और मानव-सस्कृति। श्रागे चलकर यह 
देव-सम्कृति पूर्णतया मानव-मस्कृति में विचीन हो गई प्रोर सानय-सत्टृति फिर 
दो रूपो में दिसाई देने लगी--वैदिक सत्कृति घोर प्रयेदिक सरझृति । उनमे 
से जो सत्कृृति वैदिक प्रवयो के प्रायार पर पललवित हुई बट वैदिक सह्कूति है 
प्रौर जो बंदिक साहित्य से परे वेद-वाह्य विचारों के प्राथार पद बिरसित 7र्द 
उसे प्रयेदिक सल्कृति माना जा सकतया हे। इनमे से वैदिया सन्‍हुृति भो पुन दा 
रूपा में विकसित हुई--नियम मह्कृति प्लौर प्रागम सम्होति । वियम्म ससझृति 
तो पूर्णतया पेंदिक बिचारो के माधघार पर विर्सित्त 2४ थी, परसतु प्रागाय 
संस्कृति वैदिक विचारों को ही लेग़र विवमिल तझा दा घागमों झ प्राथार 
पर पत्लपित हुई। ऐसे हो प्रबेदिक सहड़लि में. जितनी ही प्रच्य सरए॒लियां 
मम्मिलित दुं। जंँयग्ले प्रार्नेय संस्कृति, दयिद छरहनि, जन सब्दत, बाउ- 
सर्द ति तथा प्ररय विदेशों सस्कूलिदा, जिनमे यूुतानी, शक, पानोर, उनिनिम, 
पंदेंडों ग्रादि सत्कृतियाँ सम्मिलित है। दस नुरार घारतोंग मह्दजि हमे 
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विभिन्न रूपो में विभक्त दिखाई देती है और यह शका होती है कि इतने 
सम्मिश्रण के उपरान्त भी भारतीय सस्कृति का अपना स्वरूप कंसे अक्षुण्ण 
बना रहा ? इसके लिए सबसे सुदर उदाहेरंण गगाजी का दिया जाता है । 
जैसे, गगा नदी में अ्नेक-नदी और नाले मिलते है, फिर भी गगा की पावनी 
घारा झल्षुण्ण रूप से वहती चली जाती है और सवृत्र गगा की धारा के 
नाम से ही प्रसिद्ध है। यही बात भारतीय सस्क्ृति के बारे मे भी है। इसमे 
भी अनेकानेके सस्कृतियों का सम्मिश्रण हुआ है, परन्तु वे सभी सस्क्ृतियाँ 
इसमे आकर इस तरह घुलमिल गई हैं कि झाज उनका अपना-अपना स्वतन् 
अस्तित्व नहीं दिखाई देता, प्रपितु वे सभी मिलकर भारतीय सस्कृति की 
मुख्य घारा के नाम से प्रसिद्ध है। साथ ही इतनी सस्कृतियों के मिलने के 
उपरान्त भी क्षारतीय सस्कृति की कुछ अपनी ऐसी विशेषतायें रही हैं, जिनके 
कारण यह सस्क्ृति सवका समन्वय करती हुई भाज तक विद्यमान है तथा वाह्य 
सस्कृतियों से प्रभावित होकर भी इसकी. _भन्तरात्मा भे तनिक भी परिवर्तन 
नही हुआ है | इतना ही नही इसकी पावनी शक्ति इतनी प्रवल है कि 
वरसाती नालो के -रूप-. में मिली हुई अन्य सस्कृृतियो को भी इसने पविन्न 
करके अपना रूप प्रदान कर दिया- है -भौर-झाज वे सभी वाह्य सस्कृतियाँ 
घुलमिल करें-भारतीय सस्क्ृति के रूप मे एकाकार हो गई हैं । 

“/प्रियप्रवास” मे भारतीय संस्कृति का स्वरूप--भारतीय संस्कृति का 
स्वरूप एक रसायन के रूप मे तैयार हुआ है । इसी कारण इसमें विभिन्न 
विशेपतायें विद्यमान हैं और वे सब अपना-प्रपना निजी ग्रुण रखते हुए भी 
एक सामुहिक गुण के रूप मे परिणत हो गईं हैं। 'प्रियश्रवास' का निर्माण 
भाधुनिक यूग के द्वितीय चरण में हुआ था। उस्त समय वैदिक एवं अ्रवैदिक 
विचारा का प्रचार एवं प्रसार करने के लिये भारत में कितनी ही सास्कृतिक. 
सस्थायें कार्य कर रही थी, जिनमे से ब्रह्मसमाज, श्रायंसमाज, थियोसफोकल 
सोसाइटी, रामकृष्णमिशन, प्रार्थनासमाज, राधास्वामी सम्प्रदाय, भादि प्रसिद्ध 
हैं। इनके विचारों से सभी प्रभावित हुये थे । प्रभावित होने का प्रमुख फारण 
यह था कि ये सभी सास्कृतिक सस्थायें लोकोपकार, देश-सेवा, समाज-सेवा, 
एकता, समता, विद्व-प्रेम, लोक॑ं-हित झादिं के विचारों को प्रमुखरूप से लेकर 
चूली थी, कोई भी सस्या भारतीय-सस्कृति के मूल सिद्धान्तों से विमुख न थी 
और सभी के अतगंत झधिक से अधिक भारतीय सास्कृतिक परम्परा विद्यमान 
थी। झत. उक्त सस्याप्रों और भारतीय परम्परा से पूर्णतया प्रभावित होकर 
हरिमौध जी ने भारतीय सस्कृति के उन सिद्धान्तो, उद्देश्यों एवं प्रमुख विचारों 
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को 'प्रियप्रवास' में स्थान दिया, जो पूर्णवया युग के शनुयु;ल थे और जिनसे 
राष्ट्रीय नव जागरण एवं देशोम्नति में पूरो-पूरी सहायता मित्र सकतो यी। 
प्रव हम भारतीय सरकृति के उन्हीं विचारों को ऋमश प्रस्तुत करने की 
चुप्टा करेंगे 

झादर्श परिवार-- भारतीय सस्कृति में परिवार का ग्रत्मधिक महृत्व 
है। यहाँ की तयुक्त कुट॒म्बन्प्रणाली इतनी उत्कृपष्द एवं उपादेय है कि उसी के 
फारण मानव के सदर चरित्र एवं उन्नत विचारों या निर्माण द्ोता है। इस 
परियार की पाठशाला में ही वह जीवन के सम्पूर्ण २हस्थों फो शिक्षा सुनमता 
से प्रदण कर लेता है और प्रपने ्लादश को पपनाकर जीवन-सक्षेत्र मे पदापंण 
करने के लिए सुबोग्य दो जाता है। हरिप्रौष जी ने अपने 'प्रियप्रवास! में ऐसे 
दी सदर एवं आदेश परिवार की झौँकी श्रवित वी है, जिसमे नाता यद्योदा, 
पिता नद तथा परम लाठिला पुत्र रृष्ण तीन सदस्य हूँ झ्लौर उनमें परस्पर 
उतना स्वेटर, तना दुलार एवं कितना पग्रादर भाव है कि थे भारतीय 
कुटुम्य का झादश बने हुए है। यहाँ माता बच्मोदा एक प्रादर्श माता के रूप मे 
प्रकित है, जो म्पने पुत्र के लालन-पालन में बडी ही कुशल हैं। "वे प्रपने पृन्र 
को प्रभात होते द्वी बडी उछ्कठा के साथ मीठी मेवा, मृदुल नवनी प्रोर 
पदवाश्न सिलाया करतो थी तथा कजरी गाय का दूप पिलाया करतो थी । 
उनका पुप्र एष्ण बठा दी तकोची था। प्रत वे उसे गोद में लेकर बदो दंचि 
के साथ शिलाया-पिल्ाया करती थी । यदि पुत्र का मुस तनिक भी स्लान हो 
जाता, तो उनया टुदय नी व्ययित हो उठता या पोौर वे पुत्र का मु देसते- 
दगते दी प्रपता सारा दिन व्यतीत परती थी। यदि पुत्र के साने पीने का 
समय तीक भी दल जाता या, तो माता यो बी व्यया होतो यी। थे पुत्र के 
सेलनेटूदने था भी वठा ही ध्यान रसती थी । रग-पिरंग मुस्धकफारी सिनौने 
तया न प्रादि के सोलों से पुत्र जो संदव प्रस्मन्न रसने या प्रयत्न 
फरती थी ।!" बरी उनका लाएला पुत्र जब कस के मिम्रप्रण पर मछुरा 
जाने तगा तद भला ऐसी स्नेटमथी जनमो झा हुदय पयों ते विद्योर्ण 2ता । 
पुत्र के जात हो उनदी बेदना एवं व्मथा प्रनष्ठा टी गट घोर उब बह पृ 
लौटार ही मे प्राया, सब तो उस साता के दुस तो होई सीसा ने रही । : 
तरद एफ प्रादर्श माँ के जीवन वी सदर झाँकी पवद्वियद्धाम में सवित है । 
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जैसी आदश माँ यहाँ चित्रित है वैसा ही आदर्श पुत्र भी यहाँ 
विद्यमान है । एक पुत्र के रूप मे अ्रकित “श्रीकृष्ण अपनी माता यज्ञोदा तथा 
पिता नद को प्रत्यत स्नेह करते थे। अपनी मधुर फ्रीडाओ से सवका मन 
मोहित करते रहते थे । वे वडी ही सरस बातें किया करते थे । सदैव छोटे 
गौर बडे सभी की भलाई के कार्य करते रहते थे । वचपन से ही उन्हे दूसरो 
के हित का वडा ध्यान रहता था। सभी से श्रत्यत प्यार के साथ मिलते थे । 
दुख के दितों में सभी-की सहायता करते थे। बडो से बडी विनम्रता के साथ 
मिलते थे और वडी शिष्टता के साथ बातचीत किया करते ये। वे कभी 
किसी से विरोध की वातें नही करते थे । बडे प्रेम के साथ समस्त वालको के 
साथ खेला करते थे और अपुर्वे फल-फूल खिला-खिला कर स्वय भी प्रसन्न 
होते तथा अपने साथियो को भी प्रसन्न रखते थे। यदि वे देखते कि कही मित्रो 
में कलह हो गया है तो-वे तुरन्त उसे शान्त कर देते थे। यदि कोई बली 
निर्वल-को-सताता-था तो वे उसे तिरस्कृत करते थे श्रौर यदि कोई व्यक्ति बडे 
प्रेम के साथ अपना कार्य करता था तो यह देखेंकर उहें प्रसन्नता होती थी ! 
माता, पिता तथा गुरुजन भ्रादि किसी भी बड़े व्यक्ति का कोई छोटा व्यक्ति 
निरादर करता था तो वे बडे ही खिन्न और दुखी होकर उन छोटे व्यक्तियों या 
पुत्रों को समझाते हुए संदुपदेश दिया करते थे। वे. सरदेव सेवा और उपकार मे 
_लीत-रहते .ये । इंसी कारण वे अकेले नद-यशोदा के ही पुत्र न थे, अपितु सारा 
ब्रज उन्हे श्रपना समझता था, सतानहीन व्यक्ति उनको ही अपनी सतान 
मानते थे और सतानवान व्यक्ति श्रपनी सतान की शअपेक्षा श्रीकृष्ण पर ही 
ग्रधिक भरोसा रखते थे । इस तरह थोडी शअ्रवस्था मे ही वे अत्यत सम्मान 
एवं आदर के पात्र बन गये थे ।* 
भारतीय सस्क्ृति में ग्मन के समय प्राय छोटे व्यक्ति अपने से बडो 
के चरण दूते हैं श्लोर बडे व्यक्ति श्राशीर्वाद देते है। परिवार के इस उज्ज्वल 
रूप की झांकी भी 'प्रियप्रवास में अत्यत रमणीयता के साथ भ्रकित है । 
श्रीकृष्ण तथा बलराम मश्ुरा चलते समय अपनी माता-यश्योदा-के--चरुण दूते 
हूँ श्रीर माता यद्योदा उन्हें आशीर्वाद देती हुई कहती हैं--“हे जीवनाधार 
जाझ्ो भोर दोनो भैया शीघ्र लौटकर मुझे अपना चन्द्रमुख दिखाना । तुम्हारे 
मार्ग में घीरे-धीरे सुदर पवन बहे, सूर्य अपनी तौब्नता न दिखावें, वृक्ष प्यारी 
छाया प्रदान करें, वनो मे शान्ति फैले, मार्ग की समस्त वाधायें शान्त हो, 
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प्रापत्तियां दूर हो, तुम्हारी यात्रा सफच हो झौर तुम झुशलतापूर्वक घर लोट 
फर प्राप्तो ।/* यहां पर स्पष्ट ही 'गच्छ पुतरागमनाय” बाली भारतीय 
सस्कृतति छी आादशशान्मक वाणी गूंजती हुईं सुनाई पड़ती है । 

पिता के रूप में नद का जीवन भी भत्वत स्नेद्द, दुलार एवं वत्तंब्य- 
परायणता से परिपूर्ण दिखलाया गया है। कप का निमश्राग पाऊर उनवा 
पितु-ददय भी प्पने लाउले पुत्र के लिए दहल जाता टै। उततरों रात बड़ों 
कठिनाई से कटती है प्रौर जब मथुरा से प्रफेले हो लोट कर प्रात हें तो थे 
प्रपना मु तक दिखाता ग्रच्छा नहीं समझने तवा घर पग्ाने में उनके पंर 
मन-मन भर के हो जाते हैं। उनका मत उदास हो गाता हे प्रोर थे एक 
विक्षिप्त की भांति घर लौटते है ।3 यारण स्पष्ट हो है फि ये प्रपने सर्वस्द 
तथा प्राणप्रिय पुत्र की मथुरा छोठ कर प्रेस ही चले प्राय थे । दतना हो 
नही उनकी बेदना उद्धव के सम्मुख श्लौर भी शतधा होकर फूड पटठती है तथा 
थे प्रपने यमूना में डूबने पर झृष्ण द्वारा बचाये जाने हो अत्यत बुरा मानते 
क्योकि यदि उस समय उनका लाएला पुत्र उन्हें न यचाता, तो गये यह प्रसद्य 
वेदना ने सहनी पदती ।४ उतको यह प्रयद्ध पीछा एप उनका यह प्रद्ड प्रेम 
एप परिवार के उच्च मादर्श का द्योतक हे । इस तरह हृरिप्रौधजी ने भारतीय 
परियार के दस साह्छुतिक प्रादर्स का प्रत्यत समोवना े साथ निरूपण विया 
है तथा माता-पिता के प्रसीम स्नेह एप प्र के प्रादर्श जोबन को प्रत्यत्त 
मामिक्न संदों झित की है। भारतोय परिवारों में स्नेह या बसा प्रदद 
पघने एएं हदयों वा जेसा प्रसित सवघ वियमान है, यँसा घन्‍्म किसी भी 
साहा में सी दिसाई देता। हरिष्रोधनी ने परियार थी उसी मारहझुलिस 
पारा छा यर्णन 'प्रियप्रयास' भे करके भारतीय बोदन थी ग्रनुपन हं।वी 
प्रस्तुत की है । 

भ्रादर्ण क्षाज--पादश परियार यो भाति 'द्वियप्रवास' प्र प्राइम 
समाज का दउिध नी प्रहिसि किया गया है) यट स्माप्‌ उच के जीवन थ्रोडष्य 
मा प्रनन्‍्य प्रो है। थीएन्‍्घ के प्रति इठता इनेडू, इससा दुलार, इतना बुर 
एवं इनसा नम 4 इस माह में भरा हुपा दे वि हिए संसद ये प्रपने स्वाच- 
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वालों के साथ शाम को गायें चराकर लौटते हैं, सारा समाज काम-काज छोड- 
कर अपने प्रिय नेता एवं उदार बधु के दर्शन के लिए दौड पडता है। भावाल- 
वृद्ध नर-नारी अपने-प्रपने घर से निकल पड़ते हैं और श्रीकृष्ण की रूप-माधुरी 
का दर्शन करके अपने जीवन को घन्य समझते हैं, त्रज-वनितायें तो भ्रतिमेष 
न्ेश्नो से उनकी छवि देखती हुईं पत्थर की मूर्ति सी वन जाती हैं, ब्रज के शिक्ु 
हर्ष से उछलते हुए उनके चारो श्रोर इकनित हो जाते हैं, युवक-जन रस की 
निधि लूटते से जान पड़ते हैं भ्ञोर वयोवृद्ध उस सौंदर्य को निहार कर अपने 
नेत्रों का फल प्राप्त करते हैं । इस तरह ब्रज का सारा समाज श्रीकृष्ण को 
देखकर हर्प एवं श्रानद में विभोर हो जाता है |” परन्तु जैसे ही ब्नज-प्रदेश 
में कस के निमन्रण पर श्रीकृष्ण के मथुरा जाने का समाचार सुनाया जाता है 
बैसे ही यह प्रफुल्लित समाज शोक में निमग्त होकर भपने जीवन-घन के बारे 
में सश्ञकित हो उठता है| श्रीकृष्ण के गमन पर तो ऐसा जान पढता है मानो 
इस सम्पूर्ण समाज का प्राण ही मिकल कर कही जारहा हो। इस समाज की 
ऐसी दुरवस्था वयो न हो ? क्योंकि श्रीकृष्ण ने श्रपने श्रटूट प्रेम, भ्रसीम स्नेह 
एवं श्रथक परिश्रम द्वारा ब्नज. के समाज को इतना सुत्गठित कर लिया था 
कि वे सभी अपने को एक कुटुम्व श्रथवा एक नीड में रहने वाले प्राणियों के 
रूप में मानते थे। उनमे ऐसी एकरूपता स्थापित हो गई थी कि वे सभी 
शरीर के भ्वयवो की भांति अभिन्न हो गये थे । उनके श्रीकृष्ण उनकी. श्रात्मा 
थे और समस्त ब्रज का समाज शरीर था। इसके लिये श्रीकृष्ण ने भी उनके 
जीवन में घुतमिल कर पूर्णतया भ्रभिन्नता स्थापित करली थी। इसीलिये तो 
कालीनाग का वध करते समय जैसे ही श्रीकृष्ण यमुना में कूदे सारी ब्रजभूमि 
में हाहाकार मच गया, सारा समाज यमुना के किनारे भ्राकर इकत्षित द्रो 
गया भोौर जब तक श्रीकृष्ण वशी बजाते हुए सकुशल ऊपर नहीं आगये तथ 
तक सभी व्यक्ति किनारे पर खडे रहे ।* यही वात दावाग्ति, प्रलयकारिणी 
भीषण वृष्टि, व्योमासुर-वध आदि के भवसर पर भी हुई! श्रीकृष्ण ने समाज की 
हिंत-कामना से-उनका श्रत्यत सुन्दर संगठन किया था । उसी का यह परिणाम 
था कि ब्रज की सम्पूर्ण वाधाओों को वे सब मिलजुल कर सुगमता से दूर कर 
लेते थे । उन्होंने समाज को सगठित करने के लिए वचपन से ही प्रयत्न किया , 
था। वे अपने मित्रो, सुहृदो एवं बघुओ के साथ खेलते हुए स्वय हार जाते थे 
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भौर उन्हे विजयी बनाया करते थे। बन में प्रपने सखाप्रो को भूसा देसकर 
स्वयं पेंटी पर चाहर मीठे फल तोड-तोड कर उन्हें सिलाया करते थे । 
यमोदाजी उनके लिए वन में बड़ेबबट्रे सुस्वादु भोजन प्रतिदिन भेजा करती 
थी। क्षीकृष्ण उन त्मस्ल व्यजनों को झपने ससाम्ो के साथ बैठकर साया, 
करते थे। नवीन फिसलयो ग्रयवा अन्य कोमल पत्तों के सिलोने बनाकर वे 
ग्पनी ग्वाल मठली में बॉटकर उसे प्रसन्न बनाया करते थे। फभी-फ्ी थे 
सघन वृक्ष की छाया में बेंठकर देवता एवं दानवों फी कंयायें सुनाकर झपने 
सस्ताप्नो को प्रवोधन किया करते थे ।१ दस तरह उन्होंने समाज को एफ ऐसी 
इफकार्द में परिणत कर दिया वा कि वे सभी प्रपले झो सर्देव अ्ननिश्न समता 
फरते थे श्रोर श्रीकृष्ण के सफ्रेत़ पर मर-मिटने को उत्सुक रहा करते थे । 
इतना ही नहीं सारे समाज में उसी कारण श्रोष्ृप्ण की सी सच्चरित्रता 
सरलता, सहृदयता, राज्जनता एप उदारता व्यात हो गई दी और श्रीक्ुप्ण के 
चले जाने पर वे प्रपने जीवन-घन के गुणगान गाते हुए तवा उनके विरह- 
जन्य सताप को सहते हुए सब श्रोकृप्यमय होकर पग्रपना जीइन व्यतीत 
फरते थे। प्रतएवयं हरिप्रौधजी ने 'प्रियप्रयास! में जज के ऐसे समाज की नांको 
प्रक्रित की दे, जो_ पपार स्नेह एवं प्रमोम प्रेम की सूत्ति बना हुआ दे तथा 
जिसके जीवन में एएला, समता, भझनन्यता एवं प्रनिश्नता के साथ-साथ 
सास्कृतिक समरसता पूर्णतया विद्यमान हे, जो श्रद्धा एवं विश्वास से परिपूर्ण 
होने के बारण भेद में भी भेद एप प्रनेपता में ली एदता के दर्शन करता दे 
तथा जिसमें श्रीकृष्ण जैसे समाज के नेता, राधा जैसी समाज-सेथिझा, गोप 
असे सच्च हितेपी एवं चुउगठित चुमाज-सेवोी घंनिक्,.. गोपियां जैसी स्तेटमयी 
उच्च पेम ही पुजारित घोर सापूर्ण चता, उक्ष, पशु ग्रादि एक हो प्रेम-रस मे 
सीन दिसाये गये हूँ । इस तरह 'प्रियप्रयास' में भाइतोय सरृह्धति थी एय- 
रूपता से परियूष प्रादर्श समाज का सजीव जित्रण टृप्रा हे । 
प्ररतारदाइ---भारतीय जोवन में प्रवतारों ही महपना का भी बड़ा 
महत्व है । यहीं पशु एय मानय प्रादि सभी कुत्ो में ईश्वर $ प्रयतीय हाफ 
पे बत्पया यो गई है। ऐसा साला थाया है हि प्रभो न दस प्ररतार हो गये 
है नो कच्दप, मत्स्य, थारादू, सुथिट, वामन, परशुराम, राम, एशा प्रादि 
के झव भें प्रखिए दें। हो सदा हूँ कि इनके पीछे सानव # करलिझ पिराद 
का इतिहान दिया हुमा टो, स्वोडझि पहने इसन्जोया हो प्रदाार माना, दिए 


१ प्रियप्रयास १३२४-१०१ 





[ २६४ ] 


का अत्यधिक महत्व स्वीकार किया गया है झौर यह विचार-धारा विश्व- 
संस्कृति का एक भ्रखड एवं अभिन्न भ्रम है । परन्तु यह ईश्वर-प्रा्यंना भारतीय 
मानवो के तो रग-रग मे व्याप्त है और कष्ट एंव आपत्ति के समय तो 
नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति के हृदय से भी ईश्वर के लिए विनम्र विनय 
अनायास निकलती हुईं देखी गई है । अतएवं हरिआओधजी ने भारतीय सस्क्ृति 
की इस प्रक्ृष्ट विचार-घारा को प्रियप्रवास मे भी स्थान दिया है । यहाँ पर 
तृदीय सर्ग मे कस का लिमत्रण आते ही माता _यद्योदा प्रपते दृष्टदेव एव 
इप्टदेवी- को-मनाती हुई भत्यत श्रद्धा-भक्ति के साथ प्रार्थना में निमर्त जिश्वित 
की गई हूँ । वे क्रमश, जगदीश्वर एवं जगदम्बिका की प्रार्थना करती हुईं 
झपते पुत्र के लिए कुशल-मगल की कामना करती हैं और अत्यत दैन्य एवं 
लघुता प्रकट करती हुईं श्रीकृष्ण के ऊपर आने वाले समस्त सकटों के निवारण 
के लिए याचना करती हैं।१ उत्तकी इस प्रार्यता में एक झातें प्राणी की 
सी करुण पुकार एव दुर्वल व्यक्ति का सा दु,खु-देन्य भ्रत्यधिक मात्रा में भरा 
हुमा हैं। इसके साथ ही यहाँ उस भ्रटल विश्वास के भी दर्शन होते हैँ, जो 

ईदब्र-प्रार्थना का मूल है धोर जिसके भ्राधार पर एक अशक्त एवं दुर्ब॒ल प्राणी 
उस प्रनत शरक्ति-सम्पन्न विभु का सहारा प्राप्त करने की इच्छा करता 
है। अतः हरिप्रोधघजी ने भारतीय सस्कृति की इस प्रमुख विशेषता को भी 
अकित करके 'प्रियग्रवास! मे भारतीय जीवन की अन्‍्तर्वाह्य समस्त विशेषता म्रो 
को चित्रित करने का प्रयास किया है । 


बत-पुज्ञा-- भारत के घामिक जीवन में ब्रत-पूजा का भी अत्यधिक 

महत्व है । यहाँ यह विश्वास प्रचलित है कि विभिन्न ब्रतो के करने से विभिन्न 
फलो की प्राप्ति होतो है। भले हो इस क्त्त-विधान का सवध शरीर को स्वस्थ 
एव हृप्ट-पुप्ट रखने से हो, परन्तु घामिक रूप देकर इन ब्रत-उपवासों को भी 
लोकिक एवं पारलौकि फल प्रदान करने वाला कहा गया है झौर यहाँ के 
पुराणों एवं भन्य धर्म-ग्रयो में इनकी मद्त्ता एवं विशिष्टतागो का अत्यत 
विस्तारपुर्वेक वर्णन मिलता है । यही वात पूजा झादि के बारे में भी है। प्राय- 
यहाँ तुलसी, दुर्गादेवी, भगवती झादि की पूजा का विधान प्रचलित है भोर यह 
कहा जाता है कि इनकी पूजा-अर्चना आदि के कारण कुमारी वालाग्रों को 
मनोवाछित पति को प्राप्ति होती है। भारतीय तंस्कृति की इस गृहन विदवास- 
मयी विचारधारा को नो हरिग्ौबजी ने झपने 'प्रियप्रवास' में स्थान दिया है। 
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इसीलिये यहाँ फवि ने कुमारी राधा को पति रूप में सोकृष्ण की प्राप्ति के 
हेतु. विधि-विधान _ के साथ देवी भगवती की पूजा-अ्रचंना करते हुए भ्रकित 
फिया है, श्रन्य देवी-देवताओं को मनाते हुए बताया है भोर बहुत से प्रत्‌ 
उपवास-धादि को रखते हुए चित्रित किया है ।" इससे तिद्ध है हि प्रभीष्ट 
पति की प्राप्ति के विए प्रत एवं पुजा का जो विधान कुमारियों के तिए यहाँ 
के सास्कृतिक जीवन में प्रचलित हू, उसकी ध्ोर समेत करते हुए कपि ने 
प्रपने काव्य मे भारतीय सस्कृति की विभिन्न विशेषतापो को ग्राकत करने की 
चेप्टा पी है । * 
तोर्य-स्यानों फा महत्व--भारतीय संस्कृति में 'जननी-जन्मभूमि' के 
प्रति प्रगाघ प्रेम एवं प्रगद श्रद्धा स्वापित करने के लिए तथा देश्ष-प्रेम को 
उत्कठ भावना जाग्रत करने के लिये भारत के तीय॑-स्वानों का प्रत्यधिक 
महत्व बताया गया है । इन दे घाव प्र नदी, नंद, बन, पव॑त, नगर, प्रिंपु प्रादि 
प्रकृति के प्रनत सादययंशाली प्रवयव सम्मिलित हूँ 7” साथ हो थे शुभस्थान 
भो तो भाने जाते है, जहाँ पर प्रवतारी पुरुषों ने प्रथवा भगवान्‌ ने क्‍प्रवतार 
लेकर फीटायें की हू। इनी कारण यहां फ पर्मन्य्यों मे प्रन्यान्य तोर्यों की 
प्रशमा की गई है प्रोर प्रत्येक भारतयातो नित्यप्रति प्रपनो प्रार्यना प्रो मे गगा, 
पमुना, गोदाबरी, सरम्यवी, नमंद।, सिंघु, कावेरी--इन सात नदियों तया 
झ्रायोत्पा, मथुरा, माया, काशी, कायो, प्रवन्तिका गौर द्वारावती नामक सात 
प्पित्र मोक्षायिती नगरियों का नाम लेते हैं," भिसमें एक घोर तो प्रपने 
पुनीत तीरय॑स्वानों के प्रति प्रयद प्रेम एवं सगाध विश्वास प्रद्मट होता दे घोर 
दूसरी प्रोर समूचे भारत का सानभित्र नो उनके सामने प्रस्तुत रहता है । 
यहाँ पर मथुरा, गोवर्धन, वृत्दावाा, मद्ायन, ग्रोडुल प्रादि तोर्चा झा भी 
प्रत्यधिक महत्व बताया गया दे, पयोकि इन रुथानों पर भगवान्‌ ध्ोहृष्ण न 
प्रपती पुनीत पीड़ा की थी। इस समस्त उ-्प्रदेध को वैप्णद सब्पदाय 
में तो मोयोव-पाम माना जाता है, जहां उनके पुरेधोलम प्रानदक्द श्रोक्ृप्य 
१ सर्विधि नगयतो फो प्याज पूमती हूँ ५ 
पहु-प्रत रफ़तो हूं देवता हूँ मनाती ॥' 
मम पति हरि होथें चाहतों में यही मूँ ! - 
पर दिफ्त हमारे पुष्प नो हो उले हूँ ६ ३६ 
२. प्रयोप्या मघुरा मापा राधो रांचो प्रवश्तिका। 
पुरो द्वारापतों छेद प्रप्दत मोन्नराश्शि ॥ 
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में जुन्मोत्सव मनाने की--पद्धति-का अत्यत रमणीकता एवं मनोमोहकता के 
साथ उल्लेख किया है । झापने लिखा है कि जब गोकुल में श्रीकृष्ण के जन्म 
का उत्सव मनाया गया, उस समय प्रत्येक घर के द्वार पर सुदर वदनवार वाँधे 
गये । नवीन आज्-पल्लवो के श्रेष्ठ तोरण प्रत्येक घर के आंगन में बनाये गये । 
प्रत्येक घर, गली, रास्ता, मदिर, चौराहे तथा वृक्षों पर ध्वजायें लगाई गईं । 
गोकुल की समस्त दूकानें विविध प्रकार से सजाई गईं। प्रत्येक द्वार पर जल 
से भरे हुए घडे रखे गये । समस्त गलियो को फूलो से सुसज्जित किया गया । 
सभी चोराहे सजाये गये । सारी गायें वस्त्र, झ्राभूषण झौर मोर पख से 
सुदोभित की गईं । सारी ग्वालमडली विविध वस्त्रों एव श्र॒लकारो से सुसज्जित 
हुई । प्रत्येक घर मे मछुल मगलगान होने लगे। याचकों को प्रचुर घन एव 
रत्न प्रदान किये गये भ्रौर नद जी के घर में गाने वजाने तथा नाचने की धूम 
मच गई । १ कवि के इस वर्णन में भारतोय सस्क्ृति की अत्यत पुष्ट परम्परा 
का उल्लेख हुम्ना है । भारत मे प्राय सर्वत्र जन्मोत्सव इसी तरह मनाया जाता 
है । साथ ही पुप्नोत्सव को यहाँ अत्यधिक महत्व भी दिया जाता है, क्योकि 
भारतीय सस्क्ृति में यद्यपि कन्या का भी पर्याप्त महत्व है, तथापि कन्या 
की भपेक्षा पुत्र के जन्म को अधिक गौरव एवं महत्व दिया जाता है। इस 
तरह कवि ने भारत की सास्कृतिक परम्परा की ओर सकेत करते हुए पुत्र जन्म 
एवं जन्मोत्संव का भत्यत सजीव वर्णन किया है। 
नवागतुक तथा जुलूस प्रादि के बेखने का फोतृहल--भारतीय सस्कृति 
में यह एक भ्रन्यत प्राचीन परम्परा सी-दिखाई-देती हे कि यहा के नर-तारो 
भपने नगर में भाये हुए. किसी नवीत..व्यक्ति -अथवा-किसी - जुलूस श्रादि को 
देखने के लिए_भत्यत कौतृहल एवं झाइचर्य में डूबकर अभ्रपने-अपने घर से 
निकल पड़ते हैं। यह विशेषता यहाँ की नारियों में श्रधिक दिखाई देती है । 
क्योकि भन्‍्य भारतीय ग्रयो में भी इसके उल्लेख मिलते हैं । जैसे; मदहाकवि 
कालिदास ने र॒धुवश के सतम सर्ग में युवराज अज के विदर्भ नगर में प्रवेश - 
करने पर वहाँ की नारियो को अत्यत उत्सुकता के साथ अपने-पपने केश- 
प्रसाधन ग्रादि कार्यो को छोड-छोडकर गवाक्षो में से भ्रज को देखने के लिए 
खडी हुई भकित किया है गौर लिखा है कि कोई स्थ्री तो अपना प्राधा ही 
केश-वधन करके भा खडी हुई, कोई खुली माला के साथ कोई शिथिल नीवी- 
बंध के साथ और कोई खुली करघनी के साथ झा खडी हुई | कोई स्त्री 


२. प्रियप्रवास ८६-१६ 





[ रद६ ] 


महावर सगा रहो यी, परन्तु धज को देखने के लिए शीघ्र दोडकर भाने से 
गवाद्ष तक के सम्पूर्ण मार्ग को महावर से रजित करती हुई भा सलडी हुई 
इत्यादि ।) यह्दी बात अधश्वधोप-ऊत बुद्धचुरित' नामक महाकाब्य में मितती 
है। वहाँ भी यहो लिसा हे कि जिस समय भसिद्धार्यव का सुलुम प्रथम यार नगर 
में होकर निकला, उस समय नगर की प्रधिकाश श्थियों प्रत्यत उत्सुफ होकर 
ग्रपती-प्रपनी अभट्टालिकाग्रों में प्राकर सटठी हो गई घौर सपना अ्रपुर्ण श्टगार 
किये हुए ही छुमार सिद्धाव का जुलूस देखने लगी । ऐसा ही वर्णन महाकवि 
वाण द्वारा रचित 'कादम्वरी में मिलता है। बर्टाँ पर युवराज चद्धापोए के 
नंगरुप्रेयेश के सवसर पर नगर पो मारी स्त्रियां श्रत्यत उत्मुक होकर प्रपने- 
प्रपने कार्यों को भ्धूरा छोडकर ही गयाक्षो, प्रट्टालियाम्ों एपयं छसो पर प्रा 
सदी होती है भोर क्षण भर में ही समस्त प्रासाद नारोमय जंसे हो जाते हैं । 
महाकवि वाण का यह बणन प्रत्म्य मामिक एवं चित्ताउर्पक है । कवि ने 
झित्रियों के परस्पर सज़ाप डारा उनकी जिस उत्सुकता, देखने की तीय्र भ्राझाक्षा, 
उनकी सम्भरमावस्वा, स्पृटा, परास्परिफ परिहास, ईर्प्पा प्रादि का जो चित्र 
प्रत्तित किया हे, वैसा प्रन्यप्त मिलना दुर्लन दे ।* गोस्वामी तुननयोदास ने नो 
झ्रपने 'रामसरितमातस' में जनकंपुर के प्रतर्गंत राम लक्ष्मण के घूमने पर 
बही के नगर-मिवासियों थी उत्सुकता, भ्रुतुरता एप दर््षनायाक्षा का बंणन 
फरते हुए लिया हे फि सनी नसन्‍नतारी प्रपने-प्रपने काम-पाम छोडफर सहज 
ही सुन्दर दोनो राजकुमारों को देसने के लिए प्रास़ं हुए। युवत्तियाँ प्रसने- 
प्रपने घरो के शरोसा से राम के प्रनुपम रूप को देशी हुईं तथा परस्पर 
बातें करती हुई उनके सादय की सराहुना दारती थी, उसके बलनराफ्रम की 
प्रशता करती पी घोर प्रसन्न होफर जहाँ-तहां उन पर फूलों की वर्षा भी 
करती थो |? हरिप्रोष जी ने भो इस सास्छृतिक बिशेषता यो उल्केर 
भुप्रय्नप्रयास में फिया है। मा पर मथुरा से लेंगे हो उद्धर मोरल में घाते हैं, 
देहे ही उनके रुप को प्रात हुप्मा देखकर बोरुले के सभी नरन्‍्नारी प्रपते- 
प्रषनें कार्यों यो छोडझर ऊतल्हे देशने के जिए प्रातुर होरगार उसके समोव दोड़े 
बसे घाते ए। भो प्रपने पशुपरा वो प्रसीक्षा हर रह थे, वे प्रतीक्षा धोइगर 
तया जो गार्ये दांप रह थे, थे सायों या बायता छाोडवर छह देसने के लिए 


जनक न«-जनन अनिल जन दा हक अन्न न न... >> 


२.  रघुवश, उा५-११ 
२. कादम्यरों, पूर्दभाग, पु+२ १८६४-८८ 
३. बासकाड, रोहा र१८ से २२३ तर । 
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गोस्वामी तुलसीदास ने भी लिखा है कि “होनहार बड़ी प्रवल-होती-है- जब 
जैसा होना होता है, उसी के अनुसार सहायता मिल जाती है और होनहार 
स्वय किसी के पास नही झ्राती, अपितु उसी व्यक्ति को वहाँ ले जाती है, जहाँ 
उसके लिए कुछ होना होता है।”” इसी “भाग्य-तथा--देव-के...बारे मे पचतत्र 
में भी लिखा है कि “यदि देव रक्षा करता है तो श्ररक्षित वस्तु की भी रक्षा 
हो जाती है और यदि दैव किसी का विनाश करना चाहता है तो सुरक्षित 
वस्तु का भी विनाश हो जाता है। इसीलिए एक अनाथ व्यक्ति जगल में 
अरक्षित होकर भी जीवित रहा आता है और श्रनेक प्रयत्न करने पर भी एक 
व्यक्ति घर मे जीवित नही रहता ।/* भारतीय सस्क्ृति की इसी विशेषता को 
दिखाने के लिए हरिभोधजी ने स्थान-स्थात्त-पर-इसका-डल्लेख क्या है। यहाँ 
हम 'प्रियप्रवास' से कुछ उदाहरण दे रहे हैं, जिनमे_विधि की विडम्व॒ना, देव , 
की प्रवलता, भाग्य- की महानता, होनहार की अटठलता, भाल के लेख की 
अभ्रमिटता झादि की ओर सकेत-करते-हुए-कवि-ने-भावी _ या देव अथवा भआग्य- 
वादिता सबधी विचारघष्टाः्को श्रकित कियो-है-.-- 
(१) वह कब टलता है भाल में जो लिखा है । ४॥३५ 
(२) दिन , फेल“जब खोटे हो चुके हैं हमारे । 
तब फ्रि सखि | कैसे काम के वे बनेंगे । ४।४६ 
(४) विडम्बना है विधि की वलीयसी । 
ग्रखडनीया-लिपि है ललाट की। 
भला नहीं तो तुहिनामिभूत हो। 
विनष्ट होता रवि-बंघु-कज क्‍्यो। १३॥२१ 
(७) ! भावी है परम-प्रबला दैव-इच्छा-बली है। 
4होते-होते जगत कितने काम टी हैं न होते । १४।३३ 
स्वजाति प्रेम-एवं राष्ट्रीयवा--भारतीय संस्कृति में श्रपनी जाति एव 


प्रपने राष्ट्र के प्रति प्रेम का भी भ्रत्यधिक महत्व स्वीकार किया गया है। यहां 


पत्यत प्रचीनकाल में ही भपने समाज एवं अपने राष्ट्र की सुव्यवस्था करते के 
लिए समाज को चार भागों में विभक्त किया गया । इस विभाजन का ग्राधघार 





१, होतहार मबितष्यता, तेंसो मिले सहाय। 
झापुत भा ताहि पं, ताहि तहाँ लेजाय ।-- तुलसी 

२ प्ररक्षितं तिष्ठति दंबरक्षित सुरक्षित दंबहत विमश्यति। 
जोवरयताबो विपिनोप्यरल्षित कुतप्रयस्तोषषि गृहे न नीबति |! 


[ रेछरे | 


श्रम तथा कर्म था । उस ग्राघार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं क्षुद्र नामक 
चार भागों में सारा समाज विनक्त था श्र प्रत्येक वर्ग या वर्ण अपने-अपने 
कार्य को सुचारू रूप से करता हुआ समाज को उन्नत एवं समृद्ध बनाने का 
प्रयत्त करता था । इतना होते हुए भी ये सभी वर्ग या वर्ण एक ही समाज के 
विभिन्न भ्रग भाने जाते थे, उनमे कोई भेद-माव नहीं था और वे तनी 
चामाजिक दुध्टि से समान थे। इसी समानता की घोषणा करने के पस्‍्लिए 
प्राचीन ग्रवो में समाज को एक पुरुष मानकर समस्त वर्यों एवं वर्णों को उस 
पुदुपु के भ्रम कहा गया था । जैसा कि ऋग्वेद में लिखा भी है कि “उस पुरुष 
का मुख ब्राह्मण था, उसकी शुजायें क्षत्रिय थे, - उसकी जथायें वैश्य थे श्रौर 
उसके चरण झुद्र थे ।/१ इस एकटुूपता मे परिपूर्ण समाज या जाति भववा 
राष्ट्र के प्रति अ्रटूट अद्धा एव पनन्य प्रेम की भावना भ्रादि-काल से ही उत्पन्न 
हुई भौर वह भाज तक विद्यमान है । साधारणतया एक जाति अबवा एक 
राष्ट्र से यही अ्रभिप्राय है कि जिस नुनाग पर एक से वामिक विचार एवं 
एक से रहन-स्रहन वाते ऐसे व्यक्ति रहते हो, जो उच्च मूमि को अपनी माठृनूमि 

उस देश को अपना देश, वहाँ के महापुदपों को झपने पूर्व॑ज एवं वहाँ के रीति- 
रिवाजों तथा उत्लवो को अपने रीति-रिवाज एवं उत्सव मानते हों। ऐसी ही 
जाति या ऐसे ही समाज को एक राष्ट्र ऊहा जाता है श्रौर ऐसे ही विचार 
वाले तथा अपने-अपने कार्यो में लगे रहने वाते व्यक्तियों के बारे में गौता में भी 
लिखा है कि पअपने-प्रपने स्वानाविक कर्मों में लगा हुआ मनुप्य परमसिद्धि 
को प्राप्त होता है तथा अच्छी प्रकार ग्राचरण किये हुए दूसरे के घर्म की 
अपेक्षा गुण रहित होते पर भी अपना वर्म श्रेप्ठ है, क्योंकि स्वनाव से 
नियत किये हुए स्वघरमरझूप कर्म को करता हुआ मनुप्य पाप को प्रात नहीं 
होता ॥!३ इस तरह अपने-अपने घर्म एवं कत्तंव्य को झिल्षा देते हुए भारतीय 
ग्रयो में अपनी जाति एवं अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम उत्पन्न किया यया है श्रौर 





१३ शाह्मगोधत्प मुश्दमासौद्‌ बाहू राजन्य कृत-॥ 
ऊछ तदस्य यद्‌ वेद्य पदम्या झूदों श्रजायत पे 
--शग्वेद, पुस्पमृक्त, १०६०१२ 
२. स्वे स्वे कर्मप्पनिरत स्तिद्धि लनते नर:। १८६६५ 
३. श्रेयान्स्वधर्मों विभुण. परघर्मात्व्वनुष्टितात्‌ 
स्थवनावनियत पर्स दुर्दप्नाप्नोति फित्विषम्‌ ॥। १८।४७ 
रद 
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फिर उसे जल या श्रन्न जिसकी इच्छा होतो थी, उसे प्रदान करता था ।* 
इस तरह भारतीय सस्कृति मे चीटी से लेकर सभी प्राणियों के सुख एवं हित 
की कामना से नित्यप्रति किये जाने वाले उक्त पच महायज्ञों का विधान था 
और सभी व्यक्तियो के हृदयो मे यह भावना नित्यप्रति जाग्रत की जाती थी 
कि स्देव सभी के कल्याण की कामना करनी चाहिए, सभी प्राणियों के हित 
से सबधित कार्य करने चाहिए और कभी वैयक्तिक स्वार्थ मे लीन होकर अपने 
परिवार, समाज या देश का अहित नही करना चाहिए। हरिओ्धजी ने अपने 
(प्रियप्रवास' में भी श्रीकृष्ण के ऐसे,उज्ज़्वल चरित्र का चित्रण किया है, जिसमे 
'स्वंभूतहित' की-कामता सर्वाधिक-है, भ्ौर जो वाल्यकाल से लेकर भ्रन्तिम 

क्षणो तक सभी प्राणियों के हित... सम्बच्धी- कार्यों मे ही लीन रहे झाते हैं । 
श्रीकृष्ण के मुख से निकले हुए ये उद॒गार उनकी 'सर्वेभूतहित” सम्बन्धिनी 
भावना को कितनी स्पष्टता के साथ व्यक्त कर रहे हैं -- 

“प्रवाह होते तक शेप-इवास के । स-रक्त होते तक एक भी शिरा । 

४ स-शक्त होते तक एक लोम के | किया करूँगा 'हित सर्वभुत” का 7१२७ 


इतना ही नही हरिश्रौधजी के विचार से तो *ससार मे वही व्यक्ति सच्चा 
आत्मत्यागी है जिसे 'जगत-हित्र! या लोक-सेवा का भाव ही सर्वाधिक प्रिय है। 
जैसा झापने आगे चलकर लिखा भी है -- 
“जी से प्यारा जगत-हित भौ लोक-सेवा जिसे है । 
प्यारी सच्चा अवनि-तल में आत्मत्यागी वही है ।१६।४२ 
यही कारण है कि (प्रिम्रप्रवास- की-राघा अपने-प्राणप्रिय श्रीकृष्ण को 
जगत-हित झथवा सर्वभूतहिंत में लोन देखकर कभी यह स्वप्न में भी कल्पना 
नही करती कि वे लोटकर गोकुल आावें और मेरे पास रहे, अपितु वह यही 
चाहती है कि-- ह 
“प्यारे जोवें-जग-हित--करें _गेह चाहे त्त शायें 
इन शब्दों मे कवि ने लोक-हित या सर्वेभुत॒हित को कितना महत्व 
दिया है, उसके ऊपर प्रणय को भी न्‍्यौछावर_होता हुआ दिखाया है श्रोर-एक 
प्रेमिका के जीवन में भी झामूल-चूल परिवर्तन होते हुए अकित किया है, 


८७ ले “रो >वकानत>--4 लक. “तह विश सनुप्र 


' होकर राघा भी अपने जीवन में लोक-हित को महत्व देने लगती है और 





१ मसारतीय सस्कृति---शिवदत्त ज्ञानी, पु० ६०-६५ 


[ २७७ ] 


भाजीवन सर्वेभूतहित मे ही अपना जीवन व्यतीत करती है। जैसा कि कवि 
ने लिखा भी है --- 
भझाटा चीटी विहग गण थे वारि भ्रौ अन्न पात्ते । 
देखी जाती सदय उनकी दृष्टि कीटादि मे भी । 
पत्तो को भी न तर-वर के वृथा तोडती थी । 
ट जी से वे थी निरत रहती भूत-सम्बद्धना मे । १७४८ 
श्रत यह कहा जा सकता है कि हरिओऔध जी ने 'प्रियप्रवास! में 


भारतीय सस्कृति की इस उज्ज्वल एवं उच्चतम भावना को स्थान देकर न 
-- केवल भारतीय जीवन की उज्ज्वल झांकी प्रस्तुत की है, प्रपितु विश्व भर को 
यह शिक्षा भी दी है कि मानव का कल्याण इसी भावना को अपनाकर हो 
सकता है । ५ हर 
“777 जोक-सेवा--'प्रियप्रवास' को भारतीय संस्कृति का उज्ज्वल प्रतीक 
बनाने के लिए कवि ने इसमे भारतीय सस्कृति की उन सभी विशेषताओं को 
सर्वाधिक महत्व देने की चेप्टा की है, जो भारतीय सस्क्ृति की प्रमुख भग हैं 
जितके अपनाने के कारण हो भारत विद्व-गुद की उपाधि से विभूषित था 
भौर जिनके कारण आज भी वह विश्व में श्रादर एव प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहा 
है । उनमे से लोक-सेवा का भाव भी एक है। यहाँ इस चेवा-भावना-फो 
जाग्रत करने के लिए ही प्रारम्भ-में चार वर्णोंकी योजना की गई थी जिनमे 
से ब्राह्मण वर्ण अपनी बुद्धि एव ज्ञान के द्वारा समाज को सदाचार एवं विवेक 
की शिक्षा देता हुआ समाज की सेवा करता था, क्षत्रिय वर्ण झपनी शारीरिक 
शक्ति के द्वारा शत्र॒ुप्तों से देश की रक्षा करता हुआ समाज की सेवा करता था, 
वेश्व वर्ण कृपि भ्ादि कार्य करता हुमा प्रश्न, घन आदि का उपार्जन करके 
समाज की सेवा करता था झौर शूद्ध वर्ण समाज के व्यक्तियों की सेवा-सुश्रपा 
करता हुप्नमा इस कार्य को पूर्ण करता था। सभी प्राणी सेवा-मावना से 
भ्रनुप्राणित होकर समाज का कार्य करते थे । इतृता हो.नहीं हमारे समाज में 
जीवन के जिन चार पडावो की योजना की गई थी, उनमे भी लोक-सेवा को 
सर्वोपरि समझा गया था पपिरि समझा गया था.) जैसे ब्रह्मनय म्राथम। जोवन कर प्रथम पड़ाव या, 
जिसमें समाज का एक व्यक्ति मुरुकुल में जाकर मगुद्ध की सेवा करता हुमा विद्या 
प्राप्त करना था | दूसरा पडाव गृहस्याशक्षम था, जिसमें नित्य पच महावज्ञ 
करता हुप्रा गृहस्यी चीटी से लेकर मानव तक सभी प्राणियों के भरण-पोपण 
की व्यवस्था करता था और बडी सहूदयता एवं सहानुभूति के साथ अपने 
समाज की भ्रन्न, धन भादि से सेवा करता था। प्रायः ब्रह्मचारी, सन्यात्ती सबवा 


[| २७८ ] 


भ्रपाहिज व्यक्ति की भोजन सवधी सेवा का भार गृहस्थी पर ही होता था। 
तीसरा पडाव वानप्रस्थ ग्राश्रमम माना गया था, जिसमे प्रवेश करके एक व्यक्ति 
समाज के कोलाहल से दूर जगल मे अपनी कुटी वनाकर रहता था झोर अ्रपने 
प्रौढ अनुभव एवं उन्नत विवेक के द्वारा समाज के ग्रहस्थियो, वच्चो, नारियो 
आदि को सदाचार, सच्चरित्र एव सद्व्यवहार की शिक्षा देता हुआ समाज की 
सेवा का कार्य किया करता था। इन वानप्रस्थो के प्राश्नमों मे जाकर राजा, 
भहाजन, युवराज, युवक, युवती आरादि अपनी-भपनी समस्याझ्रो का समाधान 
प्राप्त किया करते थे और जीवन की जटिल ग्रन्यियों को सुलझाकर ये 
वानप्रस्थी लोग समाज में सतुलन स्थापित करने की चेष्टा क्रिया करते थे। 
इस तरह वानप्रस्थियो के झ्राश्नम भ्राध्यात्मिकता के केन्द्र बन जाते थे और 
अपने सादा जीवन एवं उच्च विचारो द्वारा वें समाज की सेवा में ही अपना 
जीवन व्यतीत करते थे | चौथा पडाव सन्यासाथम कहलाता था। इस आश्रम 
में पहुँचकर समाज के व्यक्ति का कार्य श्रव केवल एक समाज या एक देश की 
ही सेवा करना न था, अपितु अब वह सम्पूर्ण ससार की सेवा में लग जाता 
था श्रौर परमात्मा के चितन में लीन होकर नि स्वार्थ एवं निष्काम भाव से 
प्राणिमान्र की सेवा-सुश्पा को भपना लक्ष्य बना लेता था। इस तरह हमारे 
यहाँ के प्राचीन ऋषियों ने इस 'आझाश्रम-व्यवस्था' को ऐसा बनाया था कि एक 
प्राश्म के ब्राद दुसरे आश्रम मे-प्रवेश करतो हुम्रा व्यक्ति स्वार्थ की एक तह 
को उत्तारता जाता था, यहाँ तक कि झन्तिम-आश्चम में पहुँचते-पहुँचते उस पर 
स्वार्थ की एक तह भी-वाकी नही-रहं-जाती-थी, भीतर से शुद्ध-नि स्वार्थभाव 
सूर्य के प्रचण्ड प्रकाश की तरह चमक उठता था। “सब्यासी कौन होता था ? 
सन्‍्यासी वह था जो कोढ़ियों श्रोर भ्रपाहिजो को देखकर अपने वदन के कपडे 
से उनकी मरहम-पट्टी करता था। सन्‍्यासी वह था, जो रोती-कलपती 
विधवाओ के पास बैठकर उनके आँसुओ में अपने आँसू वहाता था। सन्यास्ी 
वह था जो लूलो शौर लेंगडो को देखकर उन्हें श्रपने हाथ का सहारा देता 
था। ससार के वोझ को अपना बोझ, ससार के दु ख को भ्रपना दु ख़ समझकर 
चिन्ता करने वाले सन्‍्यासो आज नही रहे, तो भी सनन्‍्यास झ्राश्रम का आदझ्य॑ 
यही था, इस गझ्ाश्रम की मर्यादा यही थी ।” 

हसि्भौध जी ने इसी लोक-सेवा की भावना को 'प्रियश्रवास' में अत्यत 
सजीवता के साथ झकित किया है। इसी कारण यहां चरित्रनायक श्रीकृष्ण 





१ श्रायँ-सस्क्ृति के मच तत्व, पु० १६७ 


[ २७६ | 


वचपन से ही प्राणिमात्र की सेवा करते में लीन रहे भाते थे भौर सेव रोगी 
विपदृ-ग्रस्त एवं भ्रसहाय प्राणियों की सेवा करते हुए वे सर्देव ब्रज में आनद 
एवं सुख का संचार किया करते ये । जैसा कि गोप-गण उनकी प्रशसा करते 
हुए प्राय कहा भी करते ये -- 
 "-: :रोगी दुखी विपद-आपद में पडो की | 
(0)  ' ” सेवा सदैव करते निज-हस्त से .-थे ) 
ऐसा निकेज ब्रज में न मुझे दिखाया । 
कोई जहाँ दुखित हो पर वे न होवें ।/१२।८७ 
इतना ही नहीं वे इसी लोक-सेवा से अनुप्रेरित होकट गोकुल छोडकर 
मथुरा चले जाते है और अपने प्रिय सखा, स्तेहमयी माता, भ्रन्यत््य प्रेमी 
ग्रोषियों ठक को छोड़ देते हैं तया इसी लोक-सेवा के कारण फिर वे मथुरा 
को भी छोडकर द्वारिका में जा बसते हैं। उनकी इस सेवा-भावना का प्रभाव 
राधा पर भी पड़ता है। 'प्रियप्रवास' की चरित्रनाथिका राधा भी इस सेवा- 
भाव को अपना मूल-मत्र बना लेती है और वह भी वृद्ध रोगी एवं आपत्ति- 
ग्रस्त प्राणियों की सेवा करती हुई ब्रज-भूमि में देवी के पद को प्राप्त कर लेती 
_है। ज॑साकि हरिप्रौध जो ने लिखा भी है -- 
"“सलग्ता हो विविध कितने सान्त्वना-कार्य मे भी । 
वे सेवा थी सतत करती वृद्ध रोगी जनों की. 
दीनो; हीनों। निवल, विधवा आदि को मानती थी 
पूजी जाती ब्रज-प्रवनि में देविय्रों सी अत थी। १७४६ 
इस चित्रण का मूल कारण यह है कि हरिश्ध जी यह मानते ये कि 
ससार में मनुष्य राज्याधिकार या घन-द्वव्य आदि के कारण अ्रत्यत मान तो 
भ्रवश्य प्राप्त कर सकता है, परन्तु ससार में उसी फी पूजा होती है जो व्यक्ति 
नि,स्ार्ध भाव से. प्राणियो_ के हिंत तथा लोक-सेवा' में लीन रहता है ।* 


इतना ही नहीं हरिओ्रोष जी ने प्राणियों की सेवा से उत्पन्न सुख को तो 
गगाजी के तुल्य चताया है ।* इसीलिए कवि ने भारतीय सस्कृति की उक्त 


फिन्ज कह बन. न 





(६... 


१ भू मेसदा मनुजञ है चहु-मान पाता। 
राज्याधिफार प्रथवा घन-द्रष्य-द्वारा। 
होता परन्तु वह पुजित विश्व में हैं। 
| निस्वार्य भूत-हित हो कर लोक-सेदा 7--प्रियप्रवा स १२९० 
२ प्रागी-तेवया जनित सुत्च की प्राप्ति तो जद॒चुजा है । १६४३ 


[ २८० ] 


दोनो विशेषतामो को यहाँ सर्वाधिक तन्मयता एवं _सजीवता के साथ भकित 
किया है । 

सात्विक फार्यों का महत्व--भारतीय संस्कृति में कम का सिद्धान्त गत्यत 
महत्वपूर्ण है। यहाँ पर मानव को सौ वर्ष तक कर्म करते हुए हो जीने की 
इच्छा करने की सलाह दी गई है ।" साथ ही यह भी बतलाया गया है कि 
हमे सदेव कर्म में ही लगे रहना चाहिये, कभी उसके फल की इच्छा नही 
करनी चाहिए ।* परल्तु कर्यों का . विवरण-देते-हुए यहाँ तीन प्रकार के कर्म 
बतलाये गये हैं, जो सात्विक, राजस भोर तामस कहलाते हैं। इसमें से जो 
कम श्षास्त्रविधि से नियत किया हुप्रा तथा करत्तापत के अभिमान से रहित 
फल फो न चाहने वाले पुरुष द्वारा रागद्वेप के बिना किया जाता है, उसे 
सात्विक कर्म कहते हैँ ।॥ दूसरे जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है भौर 
फल-को चाहने वाले भ्रहकारी पुरुष द्वारा किया जाता है, वह राजस कहलाता 
है ।४ और तीसरा, जो कर्म परिणाम, हामति, हिंसा भौर सामथ्यं को न 
विचार कर केवल अज्ञान से श्रारम्भ किया जाता है, वह तामस कर्म कहू- 
लाता है ।५ इन तीनों कार्यों के वारे मे यह बताया गया है कि जो जैसा 
कार्य करता है, वह वैसा ही फल अ्रपने लौकिक एवं पारलौकिक जीवन में 
प्रात करता है । इसी कारण यहाँ ,सर्वाधिक महत्व सात्विक कार्यों को द्विया 
गया. है, क्योकि राजस भौर तामस कार्यों से तो मानव को राग-द्व प भ्ादि से 
परिपूर्ण अनेक दु ख एवं यातनायें सहन करनी पडती हैं, जब कि सात्विक 
कार्यों के करने से वह इस लोक में आनद एवं सुखों को भोगता हुआ परलोक 
में भी प्रानद एवं सुख प्राप्त करता है। भारतीय सस्कृतति के इसी सिद्धान्त 
फो चित्रित करने के "लिए हरिश्नोधजी ने सात्विकी वृत्ति से सम्पन्न सात्विकी 
कार्यों की भूरि-भूरि प्रशसा की है भर श्रीकृष्ण द्वारा राघा के समीप भेजे 





१. फुर्वन्नेबेह फर्माणि जिजीविपेच्छृत सम्रा. । यजु० ४०१२ 
फर्मप्पेवाधिकारस्ते मा फलेपु फदाचन । गीता, २॥४७ 
३. नियत सगरहितमराग्घत फृतम्‌ । 
झ्फलप्रेप्छुना फर्म यत्तत्सात्विफमुच्यते । गोता, १८२३ 
४. यत्तु फामेप्सुना फर्म साहकारेण वा पुनः । 
फ्िपते बहुलायास तद्राजमसमुदहृतम्‌ ॥ गौत्ता, १८२४ 
५ प्रनुबध क्षय हिपल्तामनयेक्षय व पोरुषम । 
मोहादारन्पते फर्म यत्तत्तामसमुच्यते ॥ गीता, १८२५ 


[ २८१ )] 


गये सदेश में स्पष्ट ही यह घोषित किया है कि_ ससार मे स्वार्थ से परे होकर 
सम्पूर्ण प्राणियों के कल्माण के लिए जो-जो सात्विक कार्य किये जाते हैं, वे 
स्देव श्रेयस्कर होते हैं अर्थात्‌ उन्तके द्वारा न केवल पश्रन्य प्राणियों का ही 
कल्याण होता है अपितु प्रपता भी कल्याण होता है ।* इतना ही नही भागे 
चलकर श्रापने तामसी, राजसी एवं सात्विकी वृत्ति वाले व्यक्तियों का उल्लेख 
करते हुए यह स्पष्ट बताया है कि तामसी वृत्ति वाला व्यक्ति सदेव पर-पीडा, 
छिद्वान्वेषण, मलिनता भादि से भरे हुए कार्य किया करता है और राजसी 
वृत्ति वाला व्यक्ति नाना प्रकार के भोगों में लीन होकर अपनी वासना की 
पूर्ति के लिये स्वार्थ पूर्ण कार्य किया करता है जब कि सात्विकी वृत्ति बाला 
व्यक्ति सदैव निष्काम भाव से ससार के लिये सुखदायक कार्य किया करता है, 
वह भोगों में लीन नहीं होता भौर उसके हृदय मे ससार के सभी प्राणियों के 
प्रति भत्यत प्रेम विद्यमान रहता है। इसलिए सात्विक वृत्ति वाले धाणी ही 
ससार में आत्मत्यागी तथा श्रेष्ठ होते हैं।* इस तरह हरिभौघजी ने 
'प्रियप्रवास” में सात्विक कार्यों की प्रेरणा देते हुए यह सकेत किया है कि 
मानव को सदेव विद्व-प्रेम मे लीन होकर प्राणिमात्र को सुखी करने का 
प्रयत्त करना चाहिए और भौरो को सुखी देखकर स्वय सुखी होने की चेष्टा 
करनी चाहिए। भारतीय ससस्‍्क्ृति की इसी विशेषता को श्रागामी कवियों ने 
भी अपनाया है। कामायनीकार प्रसाद ने भी इसी वात पर सर्वाधिक जोर 
दिया है |) झ्त भारतीय सस्क्ृति में कर्म करने की जो प्रेरणा दी गई है, 


ड के फारोी सतत दपिते सात्विकी-फाय्य होगा। 
जो हो स्वार्योपरत-मव में सर्व-भूतोपकारो | १६४६ 


२ जो होता है हृदय तल का भाव लोकोपतापी | 
छिदान्वेवी, मलिन, यह है तामसी-वृत्ति-वाला। 
साना मोयाकलित, विविधा-वासना-मब्य-ड्वा। 
जो है स्वार्थामिमुख्त वह है राजसो-वृत्तिशाली 
निष्कामी है जव-सुखद हैं भोर है विदवव-प्रेमो 
जो है मोगोपरत वह है सात्विकी-वृत्ति-शोनी | 
ऐसी ही है भदण फरने श्रादि की मी व्यवस्था । 
झात्मोत्तर्गों, हृदय-तल फो सात्विक्ो-वृत्ति ही है। १६॥६९-१०० 
३. झोरो को हँसते देखो मनु हँसो झोर सुझ पाप्नो 
झपने सुस्र को विस्तृत करलो सबको सुली बनाभो | कामायनो, पृ० १३२ 


| रघ्ड ] 


कहने की आवश्यकता नही कि हरिश्रौध जी ने भी हिंसा- एवं अहिसा 
के बारे में शपने ऐसे ही विचार व्यक्त किये हैं, जो उक्त भारतीय विचार 
घारा से पूर्णतया मेल खाते हैँ तथा जो भारतीय सस्क्ृति-के- पूर्णतया भ्नुकूल 
हैं । इसीलिये 'प्रियप्रवास' मे आपने लिखा है कि जब व्योमासुर आकर ब्रज 
के ग्वाल-बाल एवं गायो को सताता रहता है-और.- श्रीकृष्ण उसकी दुष्ट-प्रवृत्ति 
को सुधारने की चेष्टा करतें-करते थक जाते हैं, तव वे एक दिन उससे यह 
कह उठते हैं---“दुष्ट ! तेरे सुधार-की समस्त चेष्टाये भ्रव व्यर्थ हो गई हैं, 
क्योंकि तूने भपनी कु-प्रवृत्ति का परित्याग नहीं किया है। इसलिये श्रव 
ससार के कल्याण के लिये तेरा वध करना ही सवंश्रेष्ठ उपाय है । यह मैं 
जानता हूँ कि ससार में (हिंसा अ्रवर॒य ही अत्यत निदनीय कमे है, परन्तु कभी- 
कभी हिंसा करना भी कत्तेव्य हो जाता है, जिससे घर में सर्प भ्रादि अभ्रधिक 
न हो और प्रृथ्वी पर पापी अधिक न बढ़ें । वैसे तो मनुष्य ही क्या, एक चीटी 
का बंध करना भी पाप है, परन्तु एक पिशाच कर्म करने वाले पापी का 
वध करने में कोई पाप नहीं है । जो मनुष्य समाज का उत्पीडक है, धर्म का 
द्रोही है, अपनी जाति का विनाशक है, ऐसे मनुष्य द्रोही एवं दुरतपापी को 
कभी क्षमा नहीं करना चाहिये, वरच उसका वध करना ही श्रेयस्कर होता है, 
क्योकि दुष्ट के लिए क्षमा कभी भली नहीं होती | समाज को पीडा पहुँचाने 
वाला व्यक्ति तो सदेव दडनीय माना गया है, क्योकि यदि कुकर्म करने वाले 
व्यक्तियों की रक्षा की जायेगी, तो वे सदेव सुक्म॑ करने वालो को सकट 
देते रहेंगे ।/ हरिभ्रोध जी के उक्त विचारों में स्पष्ट ही हिंसा को निदनीय 
बताया गया है, परन्तु पापियों, दुष्टो एवं समाज उत्पीड़कों की हिंसा करनो 
भी अदहिसा' ही है । इस तरह हरिश्रौध जी ने भारतीय सस्क्ृति की भअहिसा 
सम्बन्धी विचार-घारा को अ्रत्यत सजीवता के साथ '“प्रियप्रवास' में अकित 
किया है । 

सत्य--जीवन के पडाव में अत्यधिक सहायता देने वाली दूसरी 
विचारधारा का नाम 'सत्या कहकर अ्भिहित किया गया है। भारतीय 
सस्कृति जैसे चारो शोर फँली हुए हिसा के अतगंत झहिसा को अपनाने की 
प्रेरणा देती है, वैसे ही सर्वेश्र फैले हुए असत्य या श्रुनृत में से सत्य या ऋत 
की ओर उन्मुस होने के लिये प्रोत्साहन प्रदान करती है । यहाँ कह्दा गया है 
कि उस तपोमय आत्मा से सर्वश्रथम ऋत श्रौर सत्य का ही पझ्ाविर्भाव हुमा 


१. प्रियप्रवास १३।७६-८६१ 
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था ।" वेदों में भी लिखा है कि सत्य” में ही सबसे अधिक आत्मा का प्रकाश 
विद्यमान रहता है । इसलिये सत्य को देखना आत्मा को देखना है भ्रथवा 
भात्मा को देखना सत्य को देखना हैं ।* इस तरह झात्मा और सत्य दोनों की 
एकरूपता सिद्ध करते हुए आत्मसाक्षात्कार में ही सत्य का साक्षात्कार होना 
बताया गया है। इतना ही नही इसी कारण उपनिषदों में जाकर ब्रह्म को भी 
सत्य एवं ज्ञान का स्वरूप कहा गया है। इस प्रकार भारतीय सस्क्ृति में सत्य 
को भसाधारण महत्व देते हुए उसे जीवन में श्रधिक से अधिक अपनाने का 
भाग्रह किया गया है। यहाँ 'मुह्द मे राम वगल में छुरी' वाले असंत्य एव 
झाडम्वरपूर्ण जीवन को झपनाने की ऊकंती प्रेरणा नहीं दी गई। यहाँ के 
घामिक ग्रथ, यहाँ के सत्त एव यहाँ के मनीपी स्देव 'सत्यवद” कहकर सत्य 
बोलने का ही आग्रह करते रहे और इसी कारण यह भावना भारतीय सस्कृति 
का एक उल्ह्ृत्ट भ्रग बनी हुई है । 
हरिआ्रौधजी ने “प्रियप्रवास में भी इस भावना को अत्यधिक महत्व 
दिया है। यहां पुर श्रीकृष्ण तो “सत्य' के ऐसे पुजारी ्कित किये गये हैं कि 
उनको कही भी असत्य का पालन करने वाला अथवा असत्‌ प्रवृत्तियों वाला 
व्यक्ति दिखाई देता, तो वे उसे समाज के लिये घातक समझकर पहने तो 
समझाते और यदि नही मानता तो तुरत उसे दूर कर देना ही भ्रच्छा समझते ।* 
सत्य मार्ग पर चलने वालो से उन्हे विशेष प्रेम था और जो वे किसी भी प्राणी 
को भसर््य मार्ग का भ्रनुसरणकरते हुए देखते तो तुरत उसे शिक्षा देकर या 
शासित करके सत्य मार्ग पर लाने का प्रयत्त करते थे । इसी कारण उन्होंने 
कालीनाग, व्योमासुर, अधासुर, कस भादि को शासित किया भौर इसी कारण 
जरासध को भी कई वाद संमकज्ञाया- था। इंतेना ही नहीं साधारण व्यक्तियों मे 
भी यदि वे यह देखते कि कोई व्यक्ति अत्यत प्रेम के साथ अपने कार्य कर रहा 
है, वो उन्हे ग्रतीव श्रानद होता था श्रौर जब वे यह देखते कि कोई व्यक्ति 
श्पने विशिष्ट गोरवपूर्ण पद की उपेक्षा करता हुआ अपने कार्य को ठीक 
१ ऋत च सत्य चान्ोद्धात्तपसोषध्यजायतत---उपनिषद्‌ 
२ तत्त्व पूषत्‌ भपावणु सत्यधर्माय हृष्टपें---ऋग्वेद 
३. सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म-- उपनिषद्‌ 
४. सुघार-चेप्टा वहु-व्ययं हो गई, न त्याग तूने कु-प्रवृत्ति फो किया । 
पतः पही-है ऋ्रच युक्ति उत्तत्ा, तुझे बधो से भय-घेप-हष्डि ले([ 
--प्रियप्रथाल १३।७७ 
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ढग से नही करता अथवा असत्य मार्ग पर जा रहा है। तब उन्हें बडी व्यथा 
होती थी । इसके साथ दह्वी यदि वे किसी व्यक्ति को अपने माता-पिता या 
गुझुजनों का निरादर करते हुए असत्य मार्ग की शोर उन्मुख होता हुआ, देखते, 
तो वे प्राय खिन्न एव दु खी होकर उस व्यक्ति को शिक्षा-सहित झनेक प्रकार 
से शासित करते हुए सत्य मार्ग पर लाने का प्रयत्त किया करते थे, जिससे 
समाज मे ग्रसत्य को छोडकर प्राणी सत्य को अपनाने लगें झर उनके झ्राचरण 
में भी असत्यता न रहे ।! यही कारण है कि कवि ने श्रीकृष्ण को सत्य का 
प्रतीक बनाकर यहाँ भ्रकित किया है। यहाँ वे सच्चे जी. से परम-सम्रत के 
वृती--बने हुए हुं। प्रौर श्रपने इस ब्रत का पालन करते हुए सतत सत्य मार्ग पर 
बढते हुए चित्रित किये गये हैं। यही वात राधा के जीवन में भी दिखाई गई 
है। वह भी कृष्ण के सत्य मार्ग का-अनुसरण-करते बाली ऋत की प्रतिमा है । 
उसके हृदय में भी निष्काम भाव से छल-प्रपच छोडकर अपनी ब्रजभूमि के 
प्रति सच्चा स्नेह जाग्रत हो जाता है भौर वह भी सदय-हृुदय होकर कृष्ण के 
बताये हुए सत्य मार्ग पर सर्देव बढ़ती रहती है । निससदेह ऐसे सच्चे स्नेही' 
भारतीय सस्क्ृति की अमूल्य निधि हैं और ऐसे सत्य का उदयाटन करके कवि 
ने इस संस्कृति की एक प्रमुख विधेषत्य को काव्य के ताने वाने मे ऐसा चित्रित_ 
किया है, जिससे भारतीय संस्कृति की यह विशेषता भूतिमान हो उठी है । 
प्स्तेध--मानव जीवन को उन्नत वैनाने वाली तीसरी महत्वपूर्ण विचार- 
धारा अस्तेय' के नाम से पुकारी गई है। 'अस्तेय' शब्द 'अ्र' झौर 'स्तेय' से बना 
है। भपना जो कुछ है उससे सतुष्ट न-होकर दूसरे के-पास जो कुछ है, उसे हर 
तरह से हडप लेने की प्रवृत्ति 'स्तेय' या चोरी” कहलाती है श्रौर ठीक इसके 
१ होते प्रसन्न यदि वे यह देखते थे। 
कोई स्वकृत्य करता श्रति प्रोति से है । 
यों ही विशिष्ठ-पद-गौरव की उपेक्षा । 
देती नितान्त उनके चित को व्यथा थी । 
माता पिता गरुरुननो बय में बडो को | 
होते निराद्धित कहों यवि देक्षते ये। 
तो जिन्न हो दुखित हो लघु को सुतों को । 
शिक्षा-समेत बहुधा ब्हु-शास्ति वेते । 
“--प्रियप्रवात्त १२।८४-८५ 
२. प्रियप्रथास १४२३ 
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विपरीत दूसरे की वस्तु को- वल्लपुर्वक न्‌ हडपकर जो अपनी वस्तु है उसे भी 
दूसरों की _उपयोगी- कैसे बनाया जाय, , श्रपनी- प्रावश्यकताम को घटाकर 
किसी तरह की फिजुलखर्ची मे न फंसते हुए दूसरो के कल्याण का उपाय 
सोचना अस्तेय' है । भारतीय सस्क्ृति में इसे झत्यधिक महत्व दिया गया है । 
बौद्धों ते अपने पचशील में, जैनो ने अपने नियमों में और मनुस्मृति में भी यम: 
नियमों में इसे स्थान दिया गया है । सावारणआुद्कर में सभी प्रकार .की-चोरी चोरी 
के त्याग को श्रस्तेय कह सकते हैं। मानव 'की यह सहज प्रवृत्ति है कि वह 
काम-चोर वेनकर भअकर्मण्यता की ओर बढ़ना अच्छा समझता है, घन-चोर 
होकर दूसरो के घन को भश्रच्छे भौर बुरे सभी ढगो से अपने पास सचित करना 
चाहता है भौर व्यवहार-चोर होकर मन में कुछ श्र श्राचरण में कुछ भौर 
ही किया करता है। इस तरह क्या धम्म, क्या समाज, क्या राजनीति भ्रौर क्या 
प्रन्‍्य क्षेत्र सर्वेत्र चोरी का वातावरण फैल रहा है। इसी कारण भारतीय 
सस्क्ृति_ में इस वातावरण को शुद्ध करने के लिए, (मानव को ऊपर उठाने के 
लिए और समाज में सुब्यवस्या स्थापित करने के लिए इस “पभ्रस्तेय/ की 
भावना का प्रचार-क्िप्या गया है । 
हरिश्रोवजी ने 'प्रियप्रवास' मे इस 'अस्तेय' सम्बन्धी विशेषता की श्रोर 
भी सकेत किया है । यहाँ कवि ने कम जैसे पापी, दुराजादी एवं कूर शासक 
तथा उसके सहायको-का वर्णन करते हुए पहले 'स्तेय' “बोले भ्रधवा समाज 
एव देश में सभी प्रकार की चोरी करने वाले व्यक्तियों की प्रोर सकेत किया 
हैं, क्योकि ये सभी प्राणी घत, जन, घान्य आदि की चोरी करके श्रपने कोप 
को भरने के प्रयत्न में ही सदेव लगे रहते ये और समाज को उत्पीडित करते 
हुए ब्रज के प्राणियों का हर तरह से शोपण किया करते थे । कही कालीनाग 
सताता था, तो कही केशी तग करता रहता था। कही व्योमास्तुर बैलो, 
गायो या वछडो की चोरी क्या करता था, तो कही भ्रधासुर आदि उपद्रव 
मचाया करते ये । इस तरह सम्पूर्ण ब्रजभूमि में प्रवचना, छल-कपट एवं 
घूत्तंता के साथ छीना-झपटी चल रही थी। ऐसे दूषित वातावरण को ठीक 
करने के लिए ही श्रीकृष्ण ने अपना सर्वस्व ब्रज के लिये न्‍्योंदावर कर दिया, 
समाज के इन चोरो को समाप्त करके ब्रज में सुत् भौर शान्ति की स्थापना 
की भर ग्ात्मोत्सर्ग करते हुए इस “अस्तेय” का पूर्णह्पेण पालन करके दिखा 
विकपप 
१ फभो चुराता वृष-वत्स-धेनु या। 
कमी उन्हें था जल-बोच बोरता। १३॥७० 
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दया । उनके ग्राचरणो, उनके शुमकार्यों एवं उनके व्यवहारों ने जियप्रवास' 
में यह स्पष्ठ कर दिया. है.कि-जीवन का आधारभूत-तत्व छीना-झपटी नहीं, 
त्ेना-देता है, अनधिकार चेष्दा नहीं, अपने श्रधिकार का परिपालन है, 
विपम्रता-नहीं, समता है झौर स्तेय नहीं, अपितु गस्तेय है। इसी कारण 
राघा के पास संदेश भेजते हुए श्रीकृष्ण ने सुख ओर यो औोग की लालसाओो की 
प्रपे्ता जगत-हित को -महत्व--दिया- है, आत्मार्थी की अपेक्षा झात्मत्यागी को 
महत्व दिया है, भ्पनी सेवा की अपेक्षा प्राणी-सेवा को श्रेयस्कर बताया है, 
प्रात्म-सुख की श्रपेक्षा विदव-सुख को महान्‌ कहा है झौर स्वार्थोपरत रहने 
की भपेक्षा सर्वभूतोपकारी जीवन को अ्रधिक महृत्वशाली सिद्ध कियो है ।" 
अत' कवि ने 'प्रियप्रवास' मे भारतीय सस्क्षति की 'अस्तेय' नामक विचारधारा 
को भी भ्रत्यधिक महत्व देने की सुन्दर चेष्टा की है । 


ब्रह्मयर्यं->जीवत की सम्यक अभिवृद्धि के लिये भारतीय सस्कृति से 
जो चौथी विचारधारा प्रवाहित है, उसे ब्रह्मच्य/ के नाम से अ्रभिह्ित किया 
जाता है। ब्रह्मचयं का सीघा-साधा श्रर्थ तो यह है कि सयमपुर्वक जीव वबेंक जीवन 
व्यतीत कटता । परन्तु इसके झतिर्रिक कुछ विद्वान्‌ इसका एक और भी अर्थ 
किया करते हैं | उनके मत से ब्रह्म का श्र्थ है वडा, महानू, विशाल । 'चर्य! 
दब्द 'चरगतिभक्षणयो ' धातु से निकला है, जिसका अर्थ है चलवा, झतएव 
ब्रह्म होने के लिये, क्षुद्र से महान होने के लिये, विपयो के छोटे-छोटे रूपो से 
निकलकर आत्मतत्व के विराट रूप में अपने को अनुभव करने के लिय्रे चल 
पड़ना 'बह्मचर्य/ कहलाता है ।* इस तरह ब्रह्मचयं के दो श्र प्रचलित हैं । 
फुछ भी हो ब्रह्मचय/ का पालत करना भारत में अत्यधिक महत्वपूर्ण माना 
गया है। अपने मन, झत करण एवं इद्रियो पर सयम करने से ही ब्रह्मचय की 
प्राप्ति होती है । यहाँ जीवन के चतुव॑ंर्गों मे तो ब्रह्मचर्य को सर्वप्रथम महत्व 
दिया गया है भौर बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को श्रपने प्रारम्भिक काल 
में ब्रह्मचयं का पालन करते हुए शानोपार्जन करना चाहिए । इसके प्रनतर भी 
यम-नियमों से उसका समावेश होने के कारण यह स्पष्ट है कि ब्रह्मचर्य 
भर्यात्‌ इद्रिय-सयम की शेप जीवन के लिये भी कितनी भ्रावश्यकता है। इसी 
कारण ब्रह्मचर्य के पालन करने वाले व्यक्ति यहाँ सर्वाधिक पुज्य, महान्‌ एव 





१. प्रियप्रवासा १६४१-४६ 
२. आयं-सस्कृति के मल तत्व, पु० २३४ 


[ रष्६ ] 


श्रेष्ठ माने गये हैं, जिनमे से परशुराम, हनुमान, भीष्म पितामह, महात्मा 
गौतम, स्वामी विवेकानद, स्वामी रामतीर्थ झादि प्रसिद्ध हैं । 


हरिओधजी ने “प्रियग्रवास' में ब्रह्मचयं की उक्त दोनों विशेषताओं को 
श्रीकृष्ण एवं राधा के जीवन में पूर्णहपेण चरितार्थ होते हुए भ्कित किया 
है । यहां श्रीकृष्ण भोर राघा इन्द्रिय:स्यम को तो झारम्म से ही श्रपनाते हुए 
झकित किये गये हैं और दोनो को श्रत तक इस सयम की साकार मूर्ति के रूप 
में देखा जा सकृता है । विपेय-भोगो के प्रति दोनो ही भ्रत्यत उपेक्षा रखते हूँ 





झौर राध्य-तो-कोमयं-द्रत-धारण करते हुए ही भ्रपना सारा जीवन व्यतीत 
करती हैं। दूसरे, लघ से महान भ्रथवा विषयों के छोटे-छोटे रूपो से निकल 
कर ग्रात्म तत्व के विराट रूप में अपने को भ्नुभव करते हुए भी हम यहां 
दोनो--राघा और श्रीकृष्ण को देख सकते हैं। श्रीकृष्ण तो स्पप्ट ही यहाँ 
साधारण गोकुल ग्राम के श्रहीर-पुत्र से विश्वात्मा या विव्वनियता के पद को 
प्रात करते हुए चित्रित किये गये हैं ।" साथ ही राधा भी एक साधारण ब्नज- 
वाला से ऊपर उठती हुई अपने महान्‌ कार्यो एवं उदात्त चरित्र के द्वारा ब्रज 
की आराध्या देवी वन जाती है ।* इस तरह कवि ने ब्रह्मचर्य के दोनो रूपो 
को चित्रित करते हुए भारतीय सस्क्ृति की इस विशेषता को श्रच्छी तरह 
झकित किया है भोर 'कौमार ब्रत निरत वालिका्ो द्वारा ब्रज मे शान्ति के 
विस्तार की बात कहकर३3 कवि ने यह स्पष्ट घोपणा भी की है कि ब्रह्मचय॑ 
की भावना को अपनाकर कार्य करने से विश्व में शान्ति का भी प्रसार 
होता है । 





भ्रपरिग्रह---भारतीय सस्क्ृति त्याग-प्रधान है। यहाँ भोगो-की-शपेक्षा 

त्याग को, प्रवृत्ति की अपेक्षा निवृत्ति को, ग्रहण की अपेक्षा दान को और सग्रह 

की अपेक्षा भ्रपरिग्रह को महत्व दिया गया है । यही कारण है कि यहां प्रात्म- 

तत्व का यह नियम बना हुआ है कि 'मोगो और भोगकर हट जाझो' । इसी 
न टक 


१ । व्यापी है दिश्व प्रियतम में विश्व में प्राण प्यारा । 

यो ही मेने जगतपति फो इयाम में हैं घिलोका। १६११२ 
२ आराध्या था ब्ज-भवनि फो प्रेमिका विईवे की थीं १७५० 
३ जो यों कोमार-श्रत-निरता बालिकायें झनेको । 

वे नी पा के समय ब्रज मे शान्ति बिस्तारती थीं ॥ १७५१ 

२६ 


[| रहे० | 


को यहाँ अपरिग्रह कहा-गया है।* भारतीय संस्कृति कभी भोग को दुरा नहीं 
कहती, बरन्‌ भोगो में लिप्त रहने को दुरा मानती है । इसो कारण तो यहाँ 
ईंशोपनिपद्‌ भे कहा गया है कि “यह जो कुछ स्थावर-जंगम स्वरूप ससार है, 
वह सव ईश्वर के द्वारा भाच्छादनीय है, उसके त्याग-भाव से तू सपना पालन 
कर, किसी के धन की इच्छा न कर” इसमे स्पष्ट हो अपरिय्रह त्याग्रपूवंक 
जीवन व्यतीत करने की झोर उकेत किया है। श्रीमद्भगवद्गीता में इस त्याग 
की महिमा का वडा दिल्तारपूर्वक वर्णव मिलता है। वहाँ पर त्याग को भी 
तीन प्रकार का बताया गया है--न्नात्विक त्याग, राजस त्याग भौर तामन 
त्याग । इनमें से अमुक कार्य करना मेरा कत्तेंब्य है! ऐसा समझकर ही जो 
शास्त्र-विधि से नियत कर्म आासक्ति एवं फल को त््यायकर किया जाता है, वह 
सात्विक त्याग माना गया है। दूसरे, जो कुछ कर्म हैं, वेसव दुःख रूप हैं, ऐसा 
उमझकर जो मनुष्य शारीरिक क्लेश के भयसे कर्मों का परित्याग कर देता 
है, उसका यह त्याग राजत त्याय कहलाता है | तीसरे, जो मनुप्य झपने नियत 
कर्मों का मोह के कारण त्याग कर देता है, उत्तका वह त्याग तामत त्याग 
कहलाता है। इन तीनों प्रकार के त्यायों का उल्लेख करते हुए यह भी बताया 
गया है कि कभी भी काम्प कर्मों का उल्लेख करते हुए भी बताया गया है कि 
कभी भी काम्प कर्मों के त्याग को त्याग नही कहना चाहिए और न केवल 
सब कर्मों के फल के त्याग करने को ही त्याग कहना चाहिए | परच्तु यह 
ध्यान रखना चाहिए कि यज्ञ, दान और तप तो त्यागने के योग्य हैं ही नहीं। 
इन्हे तो सदंव करना चाहिए, परन्तु इनको करते समय सम्पूर्ण श्रेष्ठ कर्म की 
झआसक्ति भर उनके फलो को त्याग करना ही सबसे बड़ा त्याग है। इसलिये 
संसार में सबसे बडा त्यागी वह है, जो प्रवत्याणदारक कं से तो हप नहों 
करता झौर कल्याणकारक कार्यों में भासक्त नहीं होता तथा शुद्ध गुणयुक्त एवं 
सशय-रहित रहता है भोर कभी कर्म-फल की मभिलापा नही करता । इत्त तरह 
गोता में आसक्ति एवं फल को त्याय कर नियत कर्म करने की प्रेरणा दी गईं 
है भौर अपने नियत कर्म मे आसक्ति का व होना तथा फल की इच्छा न रखने 
को ही सबसे वड़ा त्याय वतलाया गया है ।3 यही त्याग भारतीय सस्कृत्ति 
का भ्रपरिग्रह है १ 
१ पआ्रायंसस्कृति के मूल-तत्व, पृ० २४१ 
र ईंशावास्यनिदं सर्द यत्किज्चज़गत्यां जगत । 

तेन त्यक्ते न नुझजोषा मा गृष, कस्यस्विद्धनम ॥ १३१ 
रे. भोगदुनगवद्गोता पारह२ 





मप्रियप्रवास में कवि हरिश्रौध ने भी ऐसे ही अ्रपरिय्रह या त्याग को 
सर्वाधिक महत्व दिया है झौर बताया है कि जो व्यक्ति मुक्तिकी कामना से 
तपस्या करता है, उसे तो आत्मार्थी ही कहना चाहिए, वह पात्मत्यागी नही 
हो सकता । भात्मत्यागी तो वह है, जो सभी प्रकार की श्रोसक्ति एवं 
कामनाओ को छोडकर ससार के कल्याणकारी कार्य करता है और लोक-सेवा 
में लगा रहता है, किन्तु किसी प्रकार के फूल की इच्छा नही रखता ।'" इसी 
कारण 'प्रियप्रवास' में श्रीकृष्ण नद-यश्योदा तथा गोपियों से मिलने के लिए 


उत्सुक होकर भी गोकुल नहीं भा पाते, क्योकि विद्वप्रेम में लीन होने के 
कारण वे सम्पूर्ण स्वार्थों एवं विपुल सुखो को तुच्छ समझने लगते हैं और लोक- 
सेवा के लिए लिप्साओों से भरी हुई संकड़ो लालसाझों को भी योगियों की_ के लिए लि कड्ो लालसाझों को भी योगियो की 
भाँति दमन करते हुए सदेव जगत-हित में लगे रहते हैं। में लगे रहते हैं। उनके हृदय मे ससार 
के कल्याण करने की इतनी तीव्र भ्रभिलापा भरी हुई है कि वे निष्काम-भाव 
से सदेव जनता की भलाई में लगे रहते हैं, दीन-हीनों की सेवा करते रहते हैँ 
और सर्देव लोकोपकार मे ही लीन रहे आते हैँ ।* यही वात त्यागमूर्ति राधा 


में भी है वह भपना सारा सुख, सारा वैभव एवं स्वेस्व त्यागकर ब्रजभूमि के 
सतप्त प्राणियों की सेवा एवं उनकी देखभाल में ही भ्रपता जीवन व्यतीत 
क्रती है और विविध व्यथाओं मे ड्वे हुए क्षज को सुखी बनाने के लिए निशि- 
दिन प्यार से सिक्त होकर मूह, पथ, वाग, कुज, वनो शआ्रादि में घूमती रहती 


है ।३ इस तरह कवि ने त्याग के श्रादर्श को स्थापित करते हुए यहाँ भारतीय 


सस्कृृति की इस अपरिग्रह वाली विशेषता का भी उद्घाटन अत्यत सजीवता 
चना ौ+++3333-+---५०००....५.ह.....०टनैनननन-नकके >व्ककक, 


के साथ किया है । 
श्राध्यात्मितता--भा रतीय सस्कृति आरम्ध से ही आध्यात्मिकता का 


१ जोहोता है निरत तप मे मुक्ति की फामना से । 
झात्मार्यो है, न फह सकते हे उसे प्रात्मत्यागी । 
प्यारी सच्चा भवनि-तल मे. झात्म-त्पागी वही हैं। 

२ 'प्रियप्रवास' १४२१-३० 

३. इन विवि व्यथाप्रो मध्य डूबे दिलों में। 
श्ति-प्तरल-स्वन्नावा सुददी एक वाला। 
निशि-दित फिरती थी प्यार से सिक्त होके। 
गृह, पथ, बहु-बार्गों, कूंज-पजों, द्नों से । १७ा२६ 


[ रध्र ] 


मुखता देती चली थाई है। इसी कारण इस सस्कृति को झाध्यात्मिक्ता- 
धान कहा जाता है । इसके इस भ्रध्यात्मवाद का श्रीगर्णंश वेदों मे ही मिल 
गाता है । ब्राह्मण-युग मे श्राकर यह अध्यात्मवाद कुछ क्षीण होगया था। 
रन्तु उपनिपदों में आकर यह पुन सजीव एवं सक्षम हो उठा तथा भारतीय 
गन पुन मन को ब्राह्मजगत्‌ से हटाकर भ्नन्तजंगत्‌ की ओर लगाने लगे। 
उपनिपद्‌-विद्या तो आ्राध्यात्मिकता का शअ्रखड भडार है, वहाँ प्राणियों को 
भ्रौत्तिक जीवन की श्रपेक्षा आ्राध्यात्मिक जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा दी 
गई है श्रौर वे उपाय भी वताए गये हैं, जिनके द्वारा एक सासारिक जीव 
प्सार की भ्रन्तरात्मा को समझकर उससे तादात्म्य स्थापित करता हुग्ना मोक्ष 
क्रो प्राप्त कर सकता है। उपनिषदो मे प्राय इसी वात को विविध विधियों 
से समझाने की चेप्टा की गई है कि मनुष्य किस तरह भौतिकता के जटिल 
बधनों से मुक्त होकर चिदानद को प्राप्त कर सकता है तथा वह असत्‌ से सत्‌ 
की ओर, भ्रधकार से ज्योति की श्लोर एवं मृत्यु से श्रमरता की झोर शअ्रग्नसर 
हो सकता है ।! वही पर यह समझाया गया है कि सम्पूर्ण सुख श्रौर दु खो 
का भोक्ता यह आत्मा ही है । जाग्रति, स्वप्न, सुपुप्ति एव तृतीय नामक चारो 
झवस्थायें एवं वैश्वानर, तेजस, प्राज्ञ एव ईश्वर वामक चारो रूप इसी आझात्मा 
के हैं । यह झात्मा ही अश्रपने स्थूल, सूक्ष्म, कारण भझादि शारीरों में विद्यमान 
रहता है भौर यह आत्मा ही शुद्ध-बुद्ध चैत्तन्य-स्वरूप है ।१ इसी से जीवघारी 
उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर इसी में जीवित रहते हैं और मरने पर इसी में 
लीन हो जाते हैं 3 यह आत्मा ही समस्त भूतों का प्रधिपति है, सबका राजा 
है, इसी में जीव, लोक, देव, प्राण आदि सबका समावेद होजाता है, यही 
ग्रानदमय ब्रह्म है भौर इसी मे प्रत्येक जीवात्मा लीन होना चाहता है ।* 


यहाँ पर भौतिकता को कभी महत्व नहीं दिया गया । भौतिकवादी 
तो केवल यह चाहते है कि हम प्रकृति पर विजय पाऊर भौतिक उन्नति करते 
हुए ही मुख और आनद प्राप्त करने की चेप्ठा करें। जैसे पहले बैलगाड़ी 
चलती यी, झव मोटर एवं वायुयान बना लिये । पहले मिट्टी का दीपक जलता 
व५, फिर मिट्टी के तेल को जलाने की पद्धति निकालो भव झौर ग्रधिक उम्रति 


यूहदारण्पफ उपनियद्‌ १।३।२७ 


२. 
२- वेदान्त-सार, पृ० २-११ 
रे तैत्तिरोपोपनिपद्‌ ३९ 
हा 


बुहदारण्पकठपनियव्‌ २५६५ 


[ रध्३े ] 


करके बिजली का आविष्कार कर लिया । इस तरह भौतिक पदार्थों का 
झाविष्कार करके उत्तरोत्तर सुख पाने की चेष्टायें करता भौतिकवादियों की 
उन्नति और आध्यात्मिक विचारों वाली प्रकृति पर विजय प्रास पाने की अ्रपेक्षा 
ग्रात्मा पर विजय पाना अधिक श्रेयस्कर मानते हैं। उतका विचार है कि 
ध्राज का मानव इसलिये सतप्त है, इसलिये सुख एवं आनद प्राप्त नहीं कर 
रहा है कि वह काम, क्रो, लोभ, मोह भ्रादि मे लीन है, इन मसनोवेगो पर 
अपना श्रधिकार नहीं कर सका है भौर पात्मा के वल को न पहुंचानकर 
इधर-इधर भठक रहा है। भ्रत भारतीय सस्क्ृति में समस्त मनोविकारों पर 
नियप्रण करके योग अ्रयवा सयमर द्वारा आत्मा पर नियत्रण करना, उस प्रात्मा 
की शक्ति को पहचानना अयवा उत्त आत्मिक शक्ति के रहस्य को जानकर 
उसका उपयोग करना ही मानव की सबसे बडी विजय मानी गई है झौर इसी 
के लिए वैदिक युग से लेकर आज तक प्रयत्न भी हुए हैं । 


हरिश्रौधजी ने अपने 'प्रियप्रवास' में इसी श्राध्यात्मिकता के रहस्पो- 
दूघाटन का प्रयत्त किया है। यहाँ पर हरिग्रौधजी ने अन्य क्ृष्ण-भक्त कवियों 
की भाँति ज्ञान के शुध्क्त विषय भ्रथवा योग-साधन का खडन करने के उद्देश्य 
से उद्धव के मुख से योग की प्रशसा नहीं करायी है, भपितु उन्होंने एक ऐसे 
आ्राध्यात्मिक जीवन की भर सकेत किया है, जिससे ससार के सभी प्राणी 
भ्रपने मनोविकारों पर विजय प्रोप्त करके सुख एवं आरानद को सहज ही उप- 
लव्घ कर सकते हैं । आपने बताया है कि यह वात ठीक है कि अ्रमित चित्त ... 
को पहले योग द्वारा सम्दालना चाहिए, परन्तु इसके लिए सुदर साधना है 
'विश्वप्रेम भ्थवा 'लोकहित', क्योकि इसमे लीन होते से सम्पूर्ण स्वार्थ, मोह, 
वासना झ्ादि समाप्त हो जाती हैं शोर एक अनुपम शान्ति मिलती है ।* यहाँ 
श्रोकृष्ण ने भी तो पृथ्वी के समस्त प्राणियों की भलाई का ब्त लेकर श्रपने 
समस्त स्वार्थों एवं विपुल-सुखों को तुच्छ बना डाला है और लोक-सेवा के 
लिये लिप्साम्रों से भरी हुई हृदय की सेकडो लालसाओ को योगियों की भाँति 
दमन कर लिया-है ।* इसी तरह राघा को भी हरिश्रोषजी ते 'विद्वव-प्रेम' 
एवं 'लोकहित' के साघन को. झपनते हुए श्रपने समस्त भोतिक सुखो, सम्पूर्ण 
मनोविकारों एवं झात्मा पर विजय प्राप्त करते हुए अकित किया है, जिससे 


वह श्रोकृष्ण के ही रूप को सभी प्राणियों मे व्याप्त देखती है श्रौर उनको 





२. प्रियप्रवास, १४३६ 
२. वही १४॥२१-२२ 


[ रथ्ड ] 


हृदय से सेवा-सुश्रूपा करती हुई तथा उनको सभी तरह से घंय॑ एवं सात्वना 
प्रदान करती हुई मानवी से देवी वन जाती है । उस प्रेम-योगिनी का जीवन 
सयम एवं योग की साकार मूर्ति बन जाता है, क्योकि उसके हृदय में निष्काम 
भाव से प्राणि मात्र के हित-की-भावना जग जाती है, वह विश्वात्मा मे लीन हो 
जाती है ओर सर्वश्र॒ उसी की महिमा देखती हुई ससार से पूर्णतया तादात्म्य 
स्थापित करती हुई स्वय दु ख-सुख से मुक्त होकर प्राणियों को भी पाथिव 
दु ख्सुख से मुक्त करती हुई ब्रज में ग्रानद एवं ज्वान्ति का प्रचार करती-है । 
इतना ही नही इस श्राध्यात्मिक जीवन को व्यतीत करने के लिए ही हरिभौध 
जीने “प्रियप्रवास' मे लोक-हिंत एवं विश्व-प्रेम के साथ-साप्र सात्थिक-प्रतरत्ति 
को अपनाने के लिए झाग्रहँ किया है, स्वार्थ को छोड़कर निष्काम भाव श्ात्मो- 
त्सग की सलाह दी है सर्वेत्र एक विश्वात्मा के दर्शन की प्रेरणा प्रदान की है 
विश्व में व्याप्त प्रकृति के अनन्य सौन्दर्य की झांकी देखने का अनुरोध किया 
है भौर नवघा भक्ति द्वारा निष्काम भाव-से-ससार-की-सेवा- करने पर ज़ोर. 
दिया है.।'* 
नवधा-मक्ति--भक्ति का उद्देश्य है अपने इष्ट देव की उपासना, उसके 
गुणगान, भजन, फीत्त॑न ग्रादि के द्वारा मोक्ष प्रा्त करना । सर्वप्रथम व॑ दिक युग 
में इन्द्र, वरुण, श्रग्ति आदि की उपासना, प्रच॑ंना एवं उनको यज्ञों द्वारा प्रसन्न 
करने की प्रथा की शोर सकेत ऋग्वेद में विद्यमान है । तदनन्तर यहाँ ब्रह्मा, 
विष्णू, महेश के नाम से तीन इष्ट देवों की कल्पना का प्रादुर्भाव हुआ । इनमें 
से ब्रह्मा सुघ्टिकर्ता, विष्णु सृष्टि के पालक और महेश सृष्टि के सहारक माने 
गये । यद्यपि इन देवो का उल्लेख पृथक्‌-पृथक्‌ कार्य करते हुए किया गया है, 
फिर भी ये तीनो एक हा महान्‌ शक्ति के तीन अग माने जाते हूँ। झ्ागे 
चलकर इन तीन देवो के अभ्रतिरिक्त अन्य देवी-देवताओं को भी इष्ट देव मानने 
की प्रथा चली शोर बहुत से सम्प्रदाय चल प्विकले । इन सम्प्रदायों का ही यह 
प्रभाव है हि यहाँ भ्रठारह पुराणों एवं अठारह उपपुराणों में विभिन्न देवी- 
देवताम्रो की पूजा-प्रचंना एवं भक्ति के विधान का उल्लेख मिलता है । 
कुछ विद्वान ऐसा समझते हू कि भक्ति -का प्राउर्भाव सभवत वोद्ध धर्म के 
यान सम्प्रदाय के प्रभाव से हुआ, क्योकि महायान सम्प्रदाय से वोधि- 
सत्यादि फी पूजा, उसके गुणगान, भजन, कीतन झादि का विधान मिलता है। 
शक्ति के इन विधानों की शोर जन साधारण का ग्राकपंण बढ़ता चला गया 


प्रियप्रवास १६।६६-२ १४ 


[ २६५ ] 


झौर कालान्तर में बोधिसत्व के स्थान पर विष्णु तथा विष्णु के अन्य भवतारों 
राम, कष्ण आदि की, शिव, दुर्गा झ्ादि की भक्ति होने लगी |? परन्तु 
ऐतिहासिक आधारो पर अनुशीलन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर 
पहुँचते हैं कि भक्ति का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम दक्षिणी भारत में हुआ था । वहाँ 
पर विष्णु और शिव की. मूत्ति बताकर उनके प्रेति भक्ति-माव प्रेकट करने की 
प्रथा आयं-सस्कृति के भारत में प्रवेश करने से पूर्व ही प्रचलित थी । विष्णु 
भक्तो मे आलवारो का नाम प्रत्यधिक प्रसिद्ध है। इन झालवारो ने विष्णु 
की स्तुति मे सुदर “भक्ति-रस-यूर्ण काव्यों की रचना की। शिव-भक्तो में 
तायन्मारों का नाम प्रसिद्ध है। इनके शैव भक्ति सवधी अत्यत सरस एवं 
भावगूर्ण मिलते हैं। इन नायन्मारों ने तामिल देश में नवीन स्फूर्ति एवं नव" 
चेतना का सचार किया था। पल्‍लव राजाम्रो के शासनकाल मे इस भक्ति- 
सम्प्रदाय का दिव्य उत्कर्प दिखाई देता है। शैवभक्तो के 'तेवारम्‌! झौर 
'तिरवाचकम्‌” तथा वैष्णव भक्तो के दिव्यश्रवधकम” नामक ग्रथ की रचना भी 
पललव-युग में हो हुई थी। भक्ति सम्प्रदाय का घामिक साहित्य 'आगर्मा के 
ताम से प्रसिद्ध है। इस झागम साहित्य की रचना मन्दिर-पूजा का विधान 
थ्रादि समझाने के लिए हुई थी ।* वहाँ पर इस आलवारो एवं नायस्मारो की 
परम्परा ईसा की दसवी शताव्दी तक मिलती है। तदनन्तर भक्ति का यह 
सम्प्रदाय उत्तरी भारत में विकसित हुमप्ना | पहले वैष्णव मत महाराष्ट्र मे 
पडरपुर के आस-पास केन्द्रीभूत हुआ तदर्न॑न्‍्तर कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा के 
आस-पास इन वेष्णव भक्तो की गद्ठियाँ स्थापित हुईं। कहावत यह भी प्रचलित 
है कि भक्ति का प्रादुर्भाव तो दक्षिण में ही हुआ था भौर वहाँ से रामानदजी 
इसे उत्तरी भारत मे.लाये, परन्तु कवीरदास ने उस भक्ति को सात द्वीप भ्ौर 
नव खडों में फैज्ञाया ३... 

यह भक्ति दो रूपो मे विकसित हुई है--निर्गुणमक्ति भझौर सगुणभक्ति। 
निगु णभक्ति में भगवान के तिराकार रूप की उपासना की जाती है, उसके 
श्रवतार एवं मूर्ति का खडन करते हुए उसे सर्वव्यापी कहा जाता है । उनके 
यहां दशरथ के पुत्र राम को ईश्वर का अवतार नही माना जाता, अ्रपितु राम, 


२. भारतीय संस्कृति, पृ० २३५ 
२. भारतीय स+पता तया सस्कृति का विकास, पु० २८३-२८४ 
३ भक्तो द्वाविड़ ऊरजी, लाये रामसानन्द । 

परगठ किया कबीर नें, स्प्तद्वीप नवखंड ॥ 


[ २६६ ] 


हरि भ्रादि का स्मरण करते हुए उपासना की जाती है ।" जबकि सगुणभक्ति 
में विष्णु के भवतारों की कल्पना करते हुए उनके राम, कृष्ण आदि रूपो की 
भूर्तियाँ मदिरों मे स्थापित करके भक्ति की जाती है। इस >सगुण भक्ति का 


सदृश्रेष्ठ ग्रथ श्रीमद्भागवत पुराण है ग्रथ श्रीमदभागवत पराण है।.उसमे भक्ति के नौ साधनों का उल्लेख 


मिलता है, जिन्हें नवधाभक्ति' कहा जाता है और जिनके नाम क्रमश इस 
ह्‌ 


प्रकार है-- श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद स्मरण, पादसेवन, अचेन, वदन, दासता, सखाभाव 


करे परेन तज 


और आत्मनिवेदन । 

हेरिह्रौध जी ने भी अपने _ “प्रियप्रवास” मे इस चवधा भक्ति का वर्णन 
किया है झौर उसे अपने समस्त प्रियजनो एवं अपने प्रिय के लिए ग्रत्यत' उत्तम 
साधन बतलाया है । यहाँ पर भी उक्त नौ नामो का उल्लेख किया गया है ।* 
परन्तु विशेषता यह है कि इस नवधा-भक्ति के/विवेचन भ*भागवत की नवुघा- 
भक्ति से पूर्णतया भिन्नेतों है। भागवत में तो भगवान की मूर्ति बनाकर उसी 
की पूजा-अर्चना, उसके ही गुणयान का श्रवण, कीतंन, स्मरण आ्रादि करने 
पर ज़ोर दिया गया है, परन्तु हरिप्रोध जी इस बात को. अ्च्छा-नही 


समझते कि किसी देवता या प्रभू की एक मूर्ति बनाकर उसी के प्रति 
भक्ति प्रकट की जाय। उनका दृष्टिकोण कुछ भ्रघिक्‌ विशाल एवं उदार है । 
वे तो यह मानते हैं कि ससार के समस्त प्राणी, नदी, पव॑त, लता, वेलें, वृक्ष 
भादि नाना पदार्य उस विद्वात्मा के ही रूप हैं। झत इन सबके प्रति पूजा- 
ग्रचना के साथ उचित सम्मान एवं सेवा का भाव प्रस्तुत करना ही सच्ची भक्ति 
है । उनके मत से “श्रवण” नाम की सच्ची भक्ति यह है कि हम आात्त एवं 
उत्पीडित, रोगी एवं व्यथित प्राणियों की दीन पुकार सुनें तथा लोक-उन्नायको, 


सच्दास्त्रो एवं सत्सगियों के सुन्दर-सुन्दर शब्द श्रवण करें। दूसरी “कीर्सन 





१ दशरथ सुत तिहुं लोफ बखाना । रास नाम्र का मरम है श्राना 
--ऋबीर 

२ अ्रपण फीत्तेत विष्णो_ स्मरण पादसेवनम्‌ । 
प्रच॑त बन्द दास्यं॑ सदयमात्मनिवेदनम्‌ ॥ 

है जगत जोवन प्राण स्वरूप फा। निज पिता जननो ग्रुद घादि का । 
स्वप्रिय फा प्रिय साधन नक्ति है । वह भ्रकाम महा-फमनीय है । 
धवण, फी्ेन, पदन, बाप्तता। स्मरण, श्रात्म-नियेदत, भ्र्चेना । 
सहित सख्य तया पदसेवना। निगविता नवधा प्रनु-मक्ति है। 
के ह --प्रियप्रवास १६१११४-११५ 


[ २६९७ | 


तामक भक्ति- से. हरिश्लौधू जी का अभिप्राय यहू है कि हम ऐसे दिव्य एव 
अ्नौखे ग्रणो का गान एव कथन करें, जिससे सोये हुए जाग जायें, अधकार में 
पडे हुए. अवक्तियों को प्रकाश मिले, भूले-मटके व्यक्ति सन्‍्मार्ग पर आजायें और 
0७००-४५ ७++> 
तात्पयं यह है कि हमे विद्वातो, गुरुजनो, देश-प्रेमियों, ज्ञानियों, दानियों 
सच्चरित्रो; मुणियो; तेजरस्वियों, आत्मोत्सगियो, देवमूर्तियों श्रादि के सम्मुख 
नतमस्तक होना चाहिए। चौथी ए। चौथी दाता नामक भक्ति से कवि का अर्थ यह है 
हमे ऐसो बातें करनी चाहिए, जो ससार का कल्याण करने वाली हो एवं सभी 
प्राणियों का उपकार करने वाली हो और ऐसी चेष्टायें करती चाहिए, जिनसे 
पतित एवं मलिन जातियों का उत्थान हो तथा व्यक्ति हमारी सेवामे सलग्त 
हो, उनके लिए हमे भी सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार रहना चाहिए 
पाँचवी 'स्मरण' नामक भक्ति से उनुका भाव यह है कि हमे कगालो, विवश 
प्राणियों, विघ्काग्रो: अनथाशितो एवं उद्वितो का स्मरण रखता चाहिए और 
उन्हे त्रास देने की चेष्टा करनी चाहिए । साथ ही हमे अरच्छे-प्रच्छे कार्यों को 
याद करता चाहिए श्रौर दूसरो के हृदय की पीड़ा का ध्यान करना चाहिए | 
झात्मनिवेदन'! नामक छुठी मक्ति से कवि-का अ्रभिग्नाय यह है कि हमे झापत्ति 
मे पडे हुए मनुष्यो के दु ख को दूर करने के लिये भ्रपने तन एवं प्राणो को भी 
भ्रपित कर देना चाहिए । 'अर्चन! नाम की सातवी भक्ति से कृवि का भाव यह 
है कि हमे भयभीत प्राणियों को शरण, सतप्त व्यक्तियों को शान्ति, निर्वोध 
व्यक्तियों को सु-मति, पीडितों को विविध श्रीपधियाँ, प्यासों को जल और भूखो 
को भ्रन्न देना चाहिए। झाठवी 'सख्य' नामक भक्ति से कवि का अभिप्राय है कि 
सेसार मे आकाश झौर पृथ्वी पर जितने भी प्राणी एव पदार्थ दिखाई देते हैं 
उन सबका सच्चे हृदय से सुहृद एव सखा होना चाहिए इसी तरह कवि की 
दुष्टि मे नवी 'पदसेवन' नामक भक्ति यह है कि जो प्राणि-वर्ग अपने कर्मों से 
सताया जाकर हमारे चरणों मे पड़ा हुआ है, उसे हमे शरण एवं सम्मान 


प्रदान करना चाहिए |? 
इस श्रकार कवि हरिभ्रोध के इस नवधा-मक्ति-विवेचन में भारतीय 


सस्कृति के मूलभूत सिद्धान्तो के साथ-साथ आधुनिक _युगू का प्रभाव भी 
विद्यमान है । यहाँ कवि ने कोरी मूतिपूजा ए एवं भक्ति के प्राचीन प्राइम्बरो_ 


के-स्थान पर आधुनिक त्ताकिक बुग की बुद्धि-दृष्टि-सम्पन्न तरक-सम्भत एवं वुद्धि-दृष्टि-सम्पन्न तकें-सम्मत एवं 
१ प्रियप्रवात १६११७-२२६ 








[ रध्ठ ] 


न्याय-सम्मत व्रातें त्रतलाई हैं गौर समस्त व्यक्तियों को भक्ति सवधी नवीन 
दृष्टि देने का स्तुत्य प्रथत्त किया है, जिससे न केवल वैयक्तिक जीवन हो 
सुधर सकता है, श्रपितु सामाजिक जीवन में भी भामूलपरिवर्तन हो फकता है 
तथा उस विद्दवात्मा को सच्ची भक्ति भी हो सकती है। कवि का यह भक्ति- 
विवेचन भारतीय सास्कृतिक परम्परा का पालन करता हुप्मा आधुनिक युग _ 
हित सती अत, एव ग्राह्म है । हा 
एक ईइवर में घिश्वास--भारतीय सस्क्ृति में विभिन्न देवी-देवताओं के 
अवतारों की कल्पना की गई हैं, परन्तु झारम्भ से ही भेद में अभेद, भिन्नता 
में अभिन्नता, पृथकृता में एकता स्थापन करने का प्रयत्न रहा है। इसी कारण 
यहाँ ऋग्वेद मे भी “एक सद्‌ विप्रा. बहुधा वदन्ति” रूह कर उस विविध रूप 
बारी अश्रखिल ब्रह्माड नायक को एक ही वताया गया है । इसी तरह यहाँ पर 
“स्वंदेवनमस्कार, केशव ..प्रति गचठति” कहकर यह सकैत किया गया है 
कि समस्त देवी-देवताग्रो के प्रति जो नमस्कार प्रस्तुत किया जाता है, वहू उस 
विष्वात्मा को ही पहुँच जाता है । इतना ही नहीं यहाँ घमर्मग्रयो मे भी उस 
एक विश्वात्मा का निरूपण करने के लिये उसके सर्वव्यापी रूप की कल्पना 
की गई है। इसो कारण उसे समस्त भूतों के हुदय में स्थित भात्मा 
कहा गया है और सभी का आदि, मध्य एवं अत बताया गया है । साथ ही 
उसे भादित्य, विष्णु, सूयं, मरुत, वायु, नक्षत्र, सामवेद, इन्द्र, शकर, कुवेर, 
प्रग्ति, सुभेर, वृहस्पति, स्कृद, सागर, झोकार, हिमालय, पीपल, नारद, 
चित्ररव, कपिल, उच्चैश्नवा, ऐरावत, कामधेनु, कामदेव, शेपनाग, यमराज, 
घिह, गरंड, गंगा श्रादि कहकर सम्पूर्ण सृष्टि में व्याप्त बताया गया है 
इस तरह उस _सर्वेव्यापी विद्धात्मा एवं विश्वद्धप्‌ एक ईइवर में विश्वास 
रखने की ओर भारतीय सस्कृति में प्रारस्त-से ही प्रयत्न हुए हैं । 
हरिश्रौध जी ने भी भारतीय सस्कृति की इस विशेषता को 'प्रियप्रवास' 
में चित्रित करने का सुन्दर प्रयास किया है और लिखा है कि शास्त्रों में उस 
परमपिता परमात्मा को अमित श्ञीक्ष, अमित लोचन एवं ग्रनेक हृत्त वाला कहा 
है भोर बिना हाथ, मुख, नेत्र एवं नामिका ग्रादि के भी दूता हुप्ना, खाता 
हुआ, श्रवण करता हुआ, देखता झोर संघता हुग्ना बताया है। इसका रहस्य 
कि जगत में जितने प्राणों दिसलाई देते है, वे सभी उस प्श्लिलिश की 
मूर्तियाँ हैं। इसी कारण वहू ग्रनेक आस, हाथ, पाँव आदि से युक्त है और 





१ ओमजूगवद्भोता १०१२०-४२ 


दर प्राणियों की आत्मा मे के इनकी ड्स्द्रियों से ही वह 
छूने सूघने खाने आदि की क्रियायें जित्य करता र ही नहीं 
बह तारे, चन्‍ः सूे नाना रतन, पथ्वी, पति पवन, नें, [दप, खग झ्रादि में 
ज्षी व्याप्त हैं ससार की समस्त लीं लाये उसी की ऋ्रीडारये दे और वह सू 
3 व्याप्त होकर विद्वान पा में दा. के रूप में है डूस तर 
रश्रोड हे एक व उसकी प्रभुता. 
का वर्णन हे -- करते हुए ईइवर में विद्वास रखे पान रखने का सैत्यत सजीव एड 
मर्तमिक वर्णन किया हैं, जो कि पिया मा 
ला >न्री का महत्व मे अत्यधिक- सह 
“न भारतीय--.सस्क [घिक्र-महत्ड 
दि हा पैर गया हैं ४ जहाँ नाड़ी. 
है, »२ यह नारी »जीवन में कई रूपी 
में सहायता द्द्धन करती हैं. ॥ उसके माता, पली। बहिन, पंत आदि 
प्रणुक्ष- के रूप पहन त्याग, मे दुलार एः सतह की संर्यिती 
बहाती हुई संतान पर वात्सल्य के वर्षा बह सेवा की तो 
साकार मूर्ति ४ क्योकि रत शीवन धारणा नहीं करती, 
झपितु अपनी सतान अपने परिवार झपना सर्वर स्यौछावर 
रहती हैं. । स््प के अतगत घर्धिक 
गई है। उसे की आत्मा की झा कहा गया हैं और पत्नी की 
प्राष्ति के विन पुरुष को अपूर्ण ह्ठी (हैं। उसे का शेष्ठतम 
लित्र कहा गया है, उसे जलिंवंग की गया है. और, सर्म्पू्ण परिवार की 


करने वाली भारती हैं । 3 इतना ही नह पत्नी रूप में नाई को पुरुष के 


हि >> पर नं तप्वारी के 
सम्पूण दु खो की एकमार्ज-ग बताया _ गर्ग हैं (६ ज्ञारी के उक्त दी ख्प 
ह्ठी सवेश्रेष्ठ माने से हैं. वह एक ह झादई तारा" एव आदरश-यली या सं: सहचरी_ 


१ [प्रपश्रवास कान 
पत्र नाएे सन्ते तन देवता १ 

भर्घ मार्पा सनुष्पस्प साया जेष्ठतम सखा १ 

मार्पा मूल ल्िवर्णेस्प नार्या मूल तरिष्यत १ 

_महप्भारत; झएदिपये 3४१ 

डइ नज मर्प्या सम श्कचिद्‌ घबदयते ल्षपजां मतन्‌ १ 

झौपध सर्वेदु जेप सत्यमेतद क्रदीमि ते 


च्छ शक 


न क्लादिपर्द उड़ ४४. 


जद 


 । 


बनकर अपना गौरव प्रदर्शित करती हुई मानव के जीवन को समुद्र बनाने का 
कार्य करती है। नारी के इसी महत्व को प्रदर्शित करते हुए महाकवि कालिदास 
ने श्रज के विलाप के झ्वसर पर उनकी पत्नी के वासरे-में श्रज के मुख से 
कहलवाया था--“तुम गृहिणी, सचिव, सखी झोर ललित कला सीखने में 
मेरी प्रिय शिप्य थी। निर्देय भाग्य ने तुम्हे मुझसे छीचकर मेरा क्या नही 
छीन लिया अर्थात्‌ सर्वस्व छीन लिया है ।/१ इस तरह नारी पतिब्रता होकर 
पुरुष को, वात्सल्यमयी होकर पुत्र को, सहचरी एवं सेविकी होकरु-सारे-समाज 
को अन्याय रीति से अपनी सेवायें प्रदान करती रहती है । प्राचीन काल में 
गैशल्या, तारा, मदोदरी, सीता, द्रौपदी, झनुसूया झ्रादि कितनी ही नारियाँ 
ऐसी हो गई हैं, जिहोने गृहिणी-पद का सम्यक्‌ निर्वाह करते हुए समाज में 
गौरव प्राप्त किया था और जिनका नाम आज भी झादर के साथ लिया जाता 
है। इस प्रकार यहाँ उनके झ्रादर्श की भूरि-भूरि प्रशसा की गई है भर समाज 
में नारी के महत्व को अत्यधिक स्वीकार किया गया है । 
हरिप्रौधजी ने भी अपने “प्रियप्रवास' में नारी के ग्रौरवपूर्ण चित्र 
झकित किये हैं | यहां यद्योदा एक झादशे-माता के रूप में, राधा एक भादश 
पत्ती के रूप में भौर गोपियाँ झादर्श सहचरो के रूप में ग्रकित है। माता के 
वात्सल्य एवं उसकी पनुपन्त ममता को.भूरि-भूरि प्रशस्ता करते हुए इसी कारण 
फधि ने लिखा है -- 
(१) ऊधो माता-सदृश्य ममता भ्रन्य की है न होती ।/१०।२६ 
(२) माता की सी अझ्वनितल में है भ्र-माता न होती ॥ १०२७ 
यही बात पत्नी रूप में भ्रकित राघा के बारे में है। राघा भी क्‍झादर 
का पालन करती हुई प्रणय की साकार प्रतिमा के रूप में यहां चित्रित है । 
वह भत्यन्त शान्त, घीर, मधुर हृदया, प्रेम-रूपा, रसज्ञा, मोहमग्ना तथा प्रणय 
की प्रतिमा बनी हुई दे । उसके हृदय में प्रिय कृष्ण के लिए अटूट श्रद्धा एव 
विश्वास भरा हुम्ना है भौर वह कृष्ण के चिइव-प्रेम एवं लोक-द्वित की भावना 
से झ्रोत-प्रोत होकर ससार की सम्पूर्ण लालसाप, बासनाओों एवं कामनाग्मो 
फो छोडकर प्रण की सेवा में ही श्रपना जीवन व्यतीत करती है । इसो कारण 
फी है भोर उसको प्रश्चयसा करते हुये नारी के गौरव एवं उसकी प्रतिप्ठा को - 
हत्व प्रदान किया है। 'प्रियप्रवास! का स॒प्तदय्य सर तो सारी के गोरव का 
52208: 2776: 40% 
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ही सर्ग है,” उसमें नारी को समाज सेविका, लोक-हितेपिणी, विश्व-प्रेमिका ०५ 
शारतत-जनो की उद्धारक, सम्पूर्ण चिन्ताओं को हरने वाली, शात्ति प्रदायिनी 
दयामूरति, मगलकारिणी भ्रादि अनेक रूपो में चित्रित किया है।” यहाँ पर 
चित्रित तारी की सेवा भावता, उसकी--उदारता, उसका पावन प्रेम, उसके 
भूत-सम्बद्धन के प्रयत्न एवं सवेत्र शान्ति स्थापना-सवधी कार्य भारतीय संस्कृति _ 
भे भ्रकित नारी के उज्ज्वल एब उत्कृष्ट रूप के परिचायक हैं भोर हरिप्रौधजी 
ते उन्हें इस तरह काव्य मे सगुस्फित करके झकित किया है कि जिससे नारी 
के महत्व के साथ-साथ भारतीय संस्कृति का उत्कृष्ठ रूप भी पाठकों के सम्मुख 
स्पष्ट हो गया है । 

भ्रस्पुध्यता की भावता--भारतीय सस्कृति अत्यत उदारता एवं 
महानता से भरी हुई है यहाँ चारो वर्णों की स्थापना समाज का कार्य 
सुचारु रूप से चलाने के लिये ही हुई थी शौर सभी को समानता का अधिकार 
दिया गया था। परल्तु कालान्तर मे समाज के अदर शुद्र वर्ग को अस्पृश्य 
कहकर ठुकराने की भावना जाग्रत हुई, जिसक्रा दुष्परिणाम यह हुआ कि 
भपनी ही जाति के प्राणी श्रपने से भिन्न होने लगे, उनमें ईर्ष्या-देप उत्पन्न 
हुए भौर वे अन्य धर्म एवं भ्रन्य जातियों में सम्मिलित होने लगे । इसका 
मूल कारण यह बताया जाता था कि हमारे धर्म-शास्त्रों मे ही शूद्धों को 
त्याज्य एवं भ्रस्पृए्य कहकर हीन एवं हेय वताया गया है। परन्तु ध्यानपूर्वक 
देखा जाय तो पता चलेगा कि यहाँ पर तैत्तिरीय ब्राह्मण ने शुद्रो को भी 
यज्ञोपवीत घारण करने का अधिकार दिया गया है ।* गौतम धर्म सूत्र में तो 
शूद्र के लिए सत्य, भ्रक्रोष, झोौच और श्राद्ध कमें भी बताये गये हैं ।३ कुछ 
आचायों के अनुत्तार वे पाकयज्ञ के भी अधिकारी हैं। महाभारत में इसी 
कारण लिखा है कि शूद्र जनेऊ धारण करके पाकयज्ञ कर सकता है।४ 
विष्णु स्मृति में झूद्र व्यापारियों का भी उल्लेख मिलता है ।* मनुस्मृति में 
शूद्र के लिए दासकर्म एवं शिल्पवृत्ति का भी घिंघान मिलता है ।९ हमारे यहाँ 








भ्रियप्रवास १७॥२६-५२ 
तेत्तिरोय ब्राह्मण ११४८ 
गौतम ध्मेसुत्र २३१, ५॥४ 
महाभारत, शान्तिपर्च, ५०४० 
विष्णुस्मृति २१४ 

सनुस्मुति १६१, १०२० 


दूर सूद हि द्ण आए ० 
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बहुत से शृद्र जाति के व्यक्तियों को भ्रत्यत श्रादर एवं सम्मान भी दिया गया 
है भर वे बडे विद्वान भी हुए हैं, जितमे से वाल्मीकि मुन्ति, कवीर, नामादास, 
रैदास, नामदेव, श्रादि प्रसिद्ध हैं। इतनी ही नहीं यहाँ पर छुआदुत एवं 
श्रस्पृष्यता-निवारण के लिए भी वरावर प्रयत्न होते रहे हैं। इस दुषित 
भावना को दूर करने के लिए यहाँ सभी सन्‍्तो एवं महात्माझो ने प्रयत्न किये 
हैं, जिनमे से कवीर, तुलसी, दादू, मीरा भआदि प्रसिद्ध है । रामक्ृष्ण परमहस, 
विवेकानद, महात्मा गाथी आदि ने भी इसे दूर करने का बराबर प्रयत्न किया 
है। गाघी जी ने तो शस्पृश्य लोगो -- को 'हरिजन! कहना हो प्रारम्भ कर 
दिया था ओर उनके निवास-स्थानो पर स्वय रहफर उनके अ्रदर शुद्धता, 
सात्विकता, सौजन्य एवं सहृदयता श्रादि का प्रचार करके उन्हें अपनाने का 
प्रयत्व किया था । 

हरिग्लौधजी ने भी अपने 'प्रियप्रवास! में इस-अस्पृडयता को दूर करते के 
लिए स॒प्ट लिसा है तथा “दुसता' नाम-की-अक्ति का महत्व प्रदर्शित करते हुए 
बताया है कि हमे स्देव गिरी हुई जातियो को उठाने का प्रयत्न करना चाहिये 
झोौर जो लोग हमारी सेवा करते है उनके लिए अपना सर्वेस्व उत्सर्ग करने की 
चेप्टा करनी चाहिए | हमारी ये ही चेप्टायें एव ऐसे द्वी प्रयत्न सच्ची 'दासता 
नाम वी भक्ति के अतर्गत आते है ।) इतना द्वी नही 'सारे प्राणी अखिल जग 
के मूर्तियाँ है उसी की कहकर कवि ने छुआा-छूत या ऊँच-नीच की भावनों को 
तुब्छ बरकर सभी को एक विश्वात्मा की मूति कहा है भर पारस्परिक 
भेदभाव को छोड़कर भ्रस्पृश्यता-निधारण पर ज़ोर दिया हें । साथ ही श्रीकृष्ण 
के द्वारा समस्त प्राणियों की श्रपने हाथ से ही सेवा कराके कवि ने यह सकेत 
किया है कि समाज में कोई छोटा या कोई बडा अथवा फोई स्पृषय 
एवं कोई ग्रस्पृष्य नही है। सभी समान है। सभी के प्रति प्रेम, सहानुभूति 
उदारता प्रादि होनी चाहिये श्रोर विसी को भी तुच्छ समझकर व भी टुकराना 
नहीं चाहिए। इसी कारण तो उनके झृष्ण 'प्रियप्रवास! में सभी की सेवा झपने 
हाथ से करते है और कोई भी घर ऐस? नदी दिखाई देता, जहाँ यदि कोई 








१ ।जो बातें हैं मथ हितकरी सर्व-भूतोपकारो। 
जो चेप्टायें मलिन पिरती जातियाँ हैँ उठातो। 
। हो सेवा में निरत उनके प्र उत्सगे होना। 
विदयात्मा-मक्ति भय सुझदा दासता-सक्षफा है। १६॥१२१ 


26 2] 
भी प्राणी दु खी हो तो कृष्ण वहाँ न पहुँचे ।१ इस प्रकार हरिग्रौषजी ने समाज 


में एकता एवं समानता लाने के लिए श्रस्पृश्यता को दूर करने की ओर सकेत 
किया है और देश को इस भयानक रोग से बचने की सलाहु दी है। 


प्रकृति-प्रेम--भारतीय सस्कृति-का-विकास ही प्रकृति की सुरम्य गोदी 
में हुआ है । इसी कारण यहाँ का मानव आदिकाल से ही प्रकृति का भनत्य 
भक्त वा हुआ है । इसके लिए यहाँ का साहित्य साक्षी है, वयोकि ऋग्वेद से 
लेकर श्राज तक यहाँ के काव्यो मे सर्वाधिक महत्व प्रकृति की मतोरम छेद को 
ही प्राप्त हुआ है। कवियों ने उषा, सध्या, दिवस-श्री, रजनी, सूर्य, चन्द्र, 
तरलता, ऋतुर्ये, हरे भरे मैदान, नदी, सरोवर, पर्वत आदि के जितने रमणीक 
एवं भव्य चित्र अपने-अपने काव्यों मे ग्रकित किए हैं, उतने अन्य किसी के नहीं 
किये । प्रकृति-प्रेम की बहुलता का ही-यह परिणाम है कि वहाँ के महाकाव्यो 
की यह एक विशेषता बन गई है कि उनमे पट ऋतुश्रो, सध्या, रजनी आदि के 
भव्यचित्र होने चाहिए। यह प्रकृति यहाँ के जीवन मे इतनी व्याप्त है कि 
मानव एक क्षण भी उससे पृथक्‌ नहीं रह सकता। इस प्रक्ृति-प्रेम को 
हरिश्लौधजी ते भी अपने प्रियप्रवास' में पर्याप्त स्थान दिया है । यहाँ पर उनके 
चरित्र-नायक श्रोकृष्ण ने तो अपना अधिकाश ब्रज का जीवन प्रकृति की 
रमणीक गोद में ही व्यतीत किया है। श्रीकृष्ण जब कभी विपित में अपने 


साथियों के साथ बिहार किया करते थे, तव यमुना के वारि-विलास, गोवर्धन 
पर्वेत की सुरम्य छटा, निझरो का कल-कल गान, कुजों की मजुल छंटा श्रादि 
देखते हुए भानन्द-विभोर हो जाते थे तथा कदम्व की किसी शाखा पर बैठकर 
श्रपनी मधुर वज्ञी बजाया करते थे । वें वनस्थली मे उत्पन्न सुन्दर जड़ी-बूटियो 
को बड़े ध्यान से देखा करते थे भौर उनके रहस्य को अपने साथियो को 
समझाया करते थे । उनकी दष्टि से एक-तिनका भी व्यर्थ न था। वे एक-एक 
पत्ते एव एक-एक तिनके को भी सार्थक समझते थे भौर उनकी दृष्टि में धूल 
का एक.कण भी निरर्थंक न था ।* शरद ऋतु की मजुल एवं उज्ज्वल चन्द्र- 


१ रोगों दुखी विपद-आपद में पड़ों की । 
सेवा सदेव करते निज हस्त से थे |] 
ऐसा निफेत ब्रज में न सके दिश्लाया। 
कोई जहाँ .दुृखित हो पर वे न होदें।१२१६७ 

२. प्रियप्रवास १३२७-३४ 


पर 
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कर वे भी भक्ति-विभोर हो जाते हैं तथा राघा के चरणो की रज लेकर यहाँ 
से विदा होते हैं ।! इतना ही नहीं कवि ने जगत और ब्रह्म दोनो का भी 
सुदर समन्वय किया है भर उस ब्रह्म या विश्वात्मा को जग्रत के प्रत्येक पदार्थ 
में व्याप्त दिखाते हुए तथा समस्त प्राणियों को उसी की मूर्तियाँ, नाना 
प्रकाशपूर्ण पदार्थों मे उसीका प्रकाश एवं पचतत्वों में उसीकी सत्ता बताते 
हुए सम्पूर्ण जगत को ही उसका रूप बताया है ।* कवि के इस दृष्टिकोण से 
स्पष्ट ही यह व्यजना हो रही है, कि ससार ब्रह्म का रूप होने के कारण सत्य 
भी है, परन्तु परिवर्तनशील होने के कारण इसे भसत्य भी कहा जाता है । 
इस तरह कवि ने समन्वय की भावना को झकित करते हुए 'प्रिम्प्रवास' 
में यह दिखाने की ,चेष्टा की है प्रवृत्ति ही निवृत्ति की झोर लेजाने_ का 
साधन है, भोग ही त्याग की शोर उन्मुख करने का साधन है,_ससार के 
भोगो की निस्सारता ही आत्मत्याग, श्रात्मोत्स्ग की श्रोर बढ़ाने की सीढ़ी 
है। यहाँ कृष्ण और राधा के चरित्र-चित्रण द्वारा कवि ने अपने जिन समन्वय- 
कारी विचारों को प्रस्तुत किया है उनमे स्पष्ट ही हमे उस अनत,_ अखंड एवं _ 
स्वच्छद भ्रानद की झोर झग्रसर होने को प्रेरणा प्रदान की है, जिसे प्रवृत्ति 
भ्रोर निवृत्ति, भोग श्रीर त्याग, आध्यात्मिकता शौर भौतिकता, सत झौर _ 
भसत दोनो के समन्वय द्वारा प्रात्त किया जा सकता है शौर जो भारतीय 
सस्कृति के भ्रतर्गंत जीवन का अभीष्ट लक्ष्य कहलाता है । 

प्रत भारतीय सस्कृति के विभिन्न रूपो का अ्नुशीलन करने के 
उपरान्त हम इस निष्कफपं पर पहुँचते हैं कि महाकवि हरिम्मौध ने “प्रियप्रवास' 
में भारतीय सस्क्ृति की प्रधिकाद्य विश्वेपतापम्रो को झकित करने की सफल 
चेप्टा की है श्रोर भपने चित्रण द्वारा यह दिखाने का सुदर प्रयत्न किया है 
कि प्रियप्रवास' भारतीय सस्‍्कृति के उन मूलभूत सिद्धान्तों पर भ्राघारित है, 
जिनको झ्पनाकर न केवल कोई एक देश ही उन्नति कर सकता है, झपितु 





१ चुप हुई इतना फह मुघ हो। ब्रज-धिभति-विभूषण-राधिका 
चरण की रज ले हरि-वधु मो। परम-शान्ति समेत विदा हुए । 
१६१३६ 
२ मेंने को हैँ फथन जितनी शास्त्र-विज्ञात बातें। 
ये बातें हें प्रकट फरतो ब्रह्म है पिश्व-छपों। 
छा है विश्व प्रियतम में विद्वव में प्राणप्यारा! 
ग ही मेंने जगत पति को द्याम्र में है. विज्ञोका । 


! 
! 
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ध्यात है । उसे श्रनेक रूपो में देखा जाता है और उसके भ्नेक नाम बताये 
जाते हैं। वैसे वह एक ही है भौर जो भिन्नता दिखाई देती है, वह ब्रह्म के झश 
के कम या प्रधिक रहने से वन गई है, अन्यथा सब कुछ उसी एक ब्रह्म का 
स्वरूप है । इस बाह्य मिन्नता का कोई प्रर्थ नही है । जो कुछ भिन्न-भिन्न रूप 
दिखाई देते हैं, वे सब उसी ब्रह्म के परिवर्तित रूप हैं। उस ब्रह्म के अतिरिक्त 
श्रौर कुछ नहीं है। सर्वत्र वह ब्रह्म ही ब्रह्म है १ ये_दाईशनिक विचार- 
भारतोय जोवन में अत्यधिक व्याप्त हैं। इनमे अरद्वेतवाद अथवा अभेदवाद को 
जिस दार्शनिक परम्परा की भोर सकेत किया गया है, हरिश्रोधजी भी उससे 
अत्यधिक प्रभावित थे | इसी कारण झापने लिखा भी था “ईइवर एकदेशीय 
नही है, वह सर्वव्यापक और भपरिच्छिन्न है, उसकी सत्ता सर्वत्र वर्तमान है, 
प्राणि-मात्र में उसका विकास है--सर्व खल्विद ब्रह्म नेह नानास्ति निया खल्विद ब्रह्म नेह तानास्ति किचन रे 
उनकी यही धारणा “प्रियप्रवास' में भी विद्यमान है। यहाँ पर भी झापने ब्रह्म 
या प्रात्मों के स्वरूप का निरूपण करते हुए उसे अनत छीश झौर भ्रगणित 
लोचनो वाला तथा असख्य हाथ-पैर वाला कहा है। साथ ही बिना मुख के 
खाता हुआ, विना त्वचा के स्पश करता हुम्ना, विना कानो के सुनता हुआ, विना 
प्राँखो के देखता हुआ और विना नासिका के सूधता हुप्रा लिखा है परन्तु वह 
ये सव कार्य कँसे करता है ? इस प्रइतत का समाधान करते हुए कवि ने लिखा 
है कि सम्पूर्ण जगत में जो असख्य प्राणी दिखाई देते हैं वे सव उसी ब्रह्म की 
मूर्तियाँ हैँ । म्रतएवं इन असरुय प्राणियों की आँखों के रूप मे उसकी असझूय 
परखें है भौर असख्य कानो, हाथो श्रादि के रूप मे उसके झसख्य झन्‍्य भ्रवयव 
भी हैं । इस तरह वह ब्रह्म सत्र व्यात होकर चानाप्रकार के कार्य करता 
रहता है । उसी का प्रकाश तारागण, सूर्य, अग्ति, विजली, नानारत्त, विविधि 
मणियों भादि में दिखाई देता है ओर उसी की प्रभुता पृथ्वी, पानी, पवन, नभ, 
वृक्ष, खय प्रादि मे दिखाई देती है ।३ इस तरह इन सभो वात्तों के श्राधार 
पर यह स्पप्ट पता चलता है कि वह ब्रह्म विश्व रूप है । वह सम्पूर्ण विश्व मे 
व्याप्ष है भौर सारा विश्व उसमे समाया हुआ है ।४ झत. कवि ने विद्वात्मा 





१ ऐदरेय उपनिषद्‌ २-२, तंत्तिरोयोपनिषद्‌ २११ 
२. महाकवि हरिपधोघ, पृ० १७३ 
३... प्रियप्रवात्त १६११०७-११० 
पा | यातें हूँ प्रकट फरतो ग्रह्म है विदव-रूपो । 
व्यापो हे विश्व प्रियतम मे- बिद्व में प्राणप्यारा ॥१६११२ 


[ ३११ ] 


या ब्रह्म को स्वेत्र व्याप्त कहकर भिन्नता मे भी अभिन्नता, भेद मे भी भभेद 
-एवं दत में भी अद्व॑त की स्थापना करते हुए ऐसे सिद्धान्त की ओर सकेत किया 
है, जिसे अपनाने के कारण मानव समस्त प्राणियों को अपने समान ही 
समझता हुमा प्रात्मवतृ सर्वभूतेषु के श्रनुकूल भ्राचरण कर सकता है और 
अन्य सभी प्राणियों को सुखी बनाता हुआ स्वयं भी परमसुख या परम शान्ति 
को प्राप्त कर सकता है । प्राप्त कर सकता है । 


जीव को कर्मानुसार गति--भारतीय दर्शेन के भ्रनुसार जब झात्मा 

शरीर के बधन को स्वीकार करता है, तव उसे 'जीव' नाम से अभिद्दित 
किया जाता है । इस जीव को अपने कमलुसार नाना शरीर घारण करने 
पढते हैँ । मृत्यु के उपरान्त यह जीव श्रपने स्थूल शरीर को तो छोड़ देता है, 
परन्तु सूुक्ष्म-शरीर से, जो लिग शरीर भी कहलाता है, वह जकडा रहता है। 
परन्तु जो जीव अपने पुण्यकर्मों द्वारा अथवा साधना द्वारा भात्मतत्व को 
पहचान लेता है, वह देवयान या अ्िमार्ग द्वारा ब्रह्मलोक या सत्यलोक में 

चला जाता है, जहाँ से फिर उसे वापिस नही श्राना पढता ।१ शँवदर्शन में 
भी भात्मा को स्वतन्न और जीव को परतन्न या बधन में पडा हुआ माना है। 
इसके बधन का कारण बतलाया है कि यह माया-जन्य झज्ञान से आरावृत्त 
रहता है तथा झ्ाणव श्रादि मलो से सकुचित रहा झाता है ।* जैनदर्शन से 
भी जीव को कर्मों के कारण ससार-बधन में पडा हुआ बतलाया गया है। 
बौद्ध भी जीव को कम-वधन में बंधा हुआ मानते हैं और रूप, वेदना, सज्ञा, 
ससकार तथा विज्ञान नामक पाँच स्कधो के समुच्चय रूप मे उसकी व्याख्या 
करते हैं । वे जीव को नाम रूपात्मक' कहते हैं । इसकी वधन-मुक्ति के लिए 
वोद्धदर्शन में भ्रष्ठागिक मार्ग बताया गया है, भ्रर्थात्‌ सम्यक्‌ दृष्टि, सम्यक 
सकल्प, सम्यक्‌ वचन, सम्यक्‌ कर्मान्त, सम्यक्‌ झ्ाजीव, सम्यक्‌ व्यायाम, 
सम्यक्‌ स्मृति और सम्यक्‌ समाधि द्वारा जीव ससार के कर्म-बंधनों से मुक्त 
हो जाता है ।3 इस तरह भारतीय दाशंनिको ने जीव को नाना प्रकार के 
बधनो मे ग्रस्त दिखाकर ससार में सकट सहन करता हुआ बताया है और इन 


१ भारतोय सस्कृति, पु० २१६ 
२ “मायाप्रमावत्त सकोचोड्यमासितः स एवं शिवादिभेदास्यात्यात्मकाज्ञान 
स्वमावो5पुणंम्मन्यतात्मकाणवम्॒लसतत्तवसंकुचित ज्ञानात्मा वन्ध ।” 
'--शिवसूत्रविर्माशनी, पृ० १२ 
३. बोठदर्शंत--अलदेव उपाध्याय, पु० ७ढें-८६१ 


[ रे१२ ] 


सकटो से बचने के लिए ग्रनेकानेक मार्ग सुझाये हैं। पस्स्तु-सभी एक मत से 

यह कहते हैं कि पापकर्म करने के कारण जीव वघन से पड़ता: हैं झर पुण्य- 
पयक पक जो बाय पर यह मजे करता जान के कारण वह इन वधतों से सर्वथा दूर रह कर परम शान्ति या मोक्ष 
न कक प्रयप्रवास) में मो जोवे 
की इसी गति की काव्यात्मक व्यात्ष्या करते हुए पृतना,- कस, कालीनाग, 
व्योमासुर, श्रघासुर, केशी, चाणूर, मुष्टिक भ्रादि के रूपो में ऐसे नारकीय 
जीवो का वर्णन किया है, जो समाज को पीड़ा पहुँचाते हुए नाना प्रकार के 
पापकर्म करते रहते है भौर अपने पाप-कर्मों के कारण ही--दुर्गंति को प्राप्त 
होते हैं! श्रोर राधा एवं श्रीकृष्ण के लोकपरावन चरित्र द्वारा यह दिखाया है 
कि पुण्यकर्म करने वाले जीव केवल एक स्थान को ही सुख भोर शान्ति से 
सम्पन्न नही बनाते, अपितु अपने सत्कर्मों शुभप्रेरणाशों एवं परोपकारादि के 
द्वारा सम्पूर्ण जगती में सुख शौर शान्ति की स्थापना करते हैं। यहां राधा 
भौर श्रीकृष्ण के लोक-सेवा एवं लोक-हिंत सवधी पुृण्यकार्यों मे जीव के समस्त 
पुण्यकर्मों की जो काव्यात्मक व्याख्या की गई है, वह सर्वेधा प्रनुकरणीय एव 
स्पृहणीय है । श्रीकृष्ण का विनम्र होकर सबसे मिलना, कलह-विवाद को 
घोन्त कराने का प्रयत्न करना, लघु व्यक्तियो को शिक्षा देना तथा रोगी, दुखी, 
एवं आपद्‌ ग्रस्तो की सेवा करना एक पुण्यात्मा जीव के शुभ कर्मों की शोर 
सकेत कर रहा है ।* ऐसे ही राघा को समस्त ब्रजजनों के सत्ताप दूर करने 
का प्रयत्न करते हुए गोप एवं गोपियों को सात्वना देना, उनके समीप जाकर 
उनके कप्टो का निवारण करना, दु खी गोप-बालकों को शिक्षा देना एवं कृष्ण 
लीलायें कराना, दुखित प्राणियों को वेणु, वीणा आदि बजाकर एवं श्रीकृष्ण 
की लीला का गान करके समझाना आदि कितने हो ऐसे लोकहितकारी कार्यों 
में लीन चित्रित किया है,३ जो एक पुष्यात्मा जीव के उन समस्त पुण्यकर्मों 
फे परिचायक है, जिनसे वह्‌ ससार के वन्धन के मुक्त होकर स्वय सुस एवं 
घान्ति का श्रनुभव करता हुया सम्पूर्ण विश्व पे को भी परमसुख गौर 
शान्ति प्राप्त करने की प्रेरणा प्रदान करता है पिही कारण है कि राघा अपने 
घुन कार्यों द्वारा सम्पूर्ण कलह-जन्य दुगु णो को दूर कर देती थी, मलिन मन 


१. पर फिसी चिर सचित-युण्प से। गरल प्रमृत प्रनेंक फो हुप्ना । 
विपमपी बहू होकर प्राप हो। कंबल काल-भुजगम का हुस्ला । २३५ 

२ प्रियप्रयास्त १२८०-८७ 

३ यहां १७२६-४६ 


[ ३१३ ।] 
में व्यात सम्पूर्ण कालिमाझो को घो देती थी, सभी प्राणियों के हृदय-तल मे 
भावज्ञता का वीज बोदेती थी और चिन्ता से व्याप्त घरों भे शान्ति-घारा बहा 
देती थी ।) इस प्रकार कवि ने पाप और पुण्य दोनो में फंसे हुए जीवो की 
ओर सकेत करते हुए 'प्रियप्रवास' में यह बताया है कि काम, कोष, लोभ, मोह 
तुष्णा आदि से परिपूर्ण पाप कर्मों के करने से जीव वन्घन में पडकर नारकीय 
यातनायें सहन करता है भौर परोपकार, लोकहित, लोकसेवा, विश्व-प्रेम श्रादि 
से परिपृर्ण पुण्य-कर्मा मे लीन रहने वाला जीव इहलोक में शान्ति एवं सुख की 
घारा बहाता हुआ परलोक में भी प्रखड़ सुख एवं श्रनत शान्ति को प्राप्त करके 
मोक्ष का श्रधिकारी हो जाता है । यहाँ कवि ने प्राचीन विचारों को नवीनता 
के साथ सुन्दर काव्यात्मक रूप प्रदान किया है। साथ ही कवि ने.यहाँ किसी 
भी स्थान पर यह नही लिखा है कि-कोई असुर श्रीकृष्ण के हाथ से मृत्यु को _ 


आंत होकर मृक्ति या मोक्ष को प्रात होकर मुक्ति या मोक्ष को हुआा था, भ्रपितु सभी दुर्गति को प्रात्त 
आग बा भरा जिससे स्पष्ट ही कवि ने यह 
पित किया है कि का-बुरा-..परिणाम एवं शुभ कर्मों का शुभ ए 


मगलमय परिणाम होता है । कवि के ये विचार भी जीवन को समुन्नत बनाने ये विचार भी जीवन को समुच्नत बनाने 
में अत्यत प्रेरणा: देने- वाले हैं । 


ससार की परिवर्तनशीलता--भारतीय मनीपियों ने ससार को गति- 
शील माना है। यहाँ निरतर पदार्थों का उद्भव, विकास भ्ौर हास होता रहता 
है, क्योंकि जगत के सभी जीव एवं सभी पदार्थ नित्य वनते-विगड़ते रहते हैं। 
उपनिपदों में कहा भी गया है कि उस ब्रह्म से ही समस्त भूतों की उत्पत्ति 
होती है, वे कुछ समय तक स्थिर रहते हैं भौर भ्रत मे उसी मे सव विलीन हो 
जाते हैं ।* वह उत्पत्ति एव विलीनता का कार्य निरततर चलता रहता है। इसी 
कारण यहाँ सर्देव एक सी स्थिति नही रहती । दिन भोर रात की तरह सुख 
भौर दुख चलते रहते हैं भौर चक्र की अ्राओ की भाँति सभी वस्तुएँ निरतर 
गतिशील रही झाती हैं । कभी समुद्र मस्स्थल बन जाता है, मरुस्थल समुद्र वन 
जाते हैं। पर्वत मंदान हो जाते हैं, मैदान पर्वत वन जाते हैं नद सूखकर खेत 
वन जाते हैँ भौर खेत जलमग्न होकर नद वन जाते हैं । हिम-आतम, दुख-सुख 
लाभ-हानि, हर्ष-शोक झादि का चक्र वरावर चलता रहता है 'जगत्‌' शब्द तो 


१... प्रियप्रवास १७४७ 
२ यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते ठेन जातानि जीवस्ति यत्प्रयन्त्यमिप्तवि- 
शन्ति तद्दिजिज्ञासस्व तद्ब्नहमेति---तै० उपनिषद्‌ ३॥१ 
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स्पष्ट ही गमनशीलता एवं गतिशीलता का द्योतक है इसी तरह 'ससार' शब्द 
भी ससरणशीलता, गतिशीलता एवं आवागमन की ओर सकेत करता है। इसी 
लिये कुछ विद्वानों ने सखार को निस्सार, कुछ ने असत्य, कुछ ने मिथ्या एव 
कुछ ने परिवतंनशील कहा है। हरिभ्रोधजी ने केवल ससार की परिवर्त ने केवल ससार की परिवतेंव 
शील स्थिति की भोर ही “प्रियप्रवास' मे संकेत किया.है | सर्व प्रथम तो 
हरिप्रौधजी तुलसी आदि महात्माप्रों की तरह यह मानते हैं कि यह सार उस 
चित्रकार की चित्रमयोी रचना है जिसे देख-देखकर उसे भी दु ख होता है, क्योकि 
उसकी यह रचना किसी न किसी प्रकार के सकट में ही लीन रही झ्ाती 
है श्रौर इसे वह कभी सदेव सुख और शभानद में लीच नही देखता ।” कवि की 
दृष्टि में इस दु.ख-का-मुल-कारण --यहाँ-की--परिवर्त नशीलता है, क्योंकि यहाँ 
पर प्राय. यह देखा जाता है कि कुछ घडी पूर्व ही जिस भूमि में प्रमोद का 
प्रवाह तीक्ष गति से वह रहा था, उसी रस-प्लावित भूमि मे कुछ घडी ही 
उपरान्त विपाद का तीव्र न्नोत बहता दिखाई देता है ।* जहाँ पर कुछ घडी 
पूर्व स्वर को मधुर लहूरियाँ पवन में अधिकाधिक ग्जती हुईं सुताई पड़ती थी 
तथा सुन्दर सलाप आ्रादि सुनाई पडते थे, कुछ ही समय के उपरान्त वहाँ 
नीरवता छाई हुई दिखाई देती है।? यह परिवर्तत केवल मानव-समाज तक ही 
सीमित नहीं, भ्रपितु प्रकृति मे भी विद्यमान है। वहां भी विभिन्न ऋतुमो 
भयवा ग्रीष्म-शीत, वर्षा-शरद झ्रादि के रूप में वर्तमान रहता है । यह परि- 
चरतंन किसी को नहीं देखता । जो कमल अत्यत सौंदर्य एवं माधुर्य के साथ 
सरावर में विकप्तित होता है, उसकी सुकुमार पंखुडियो को भी हिम-पात के 
गिरा यहू्‌ नप्ट-भ्रप्ट कर डालता है और उसे विकसित नही रहने देता । इसी 


पाता ने हो दुखतित नव के चित्रितों को विलोका। ७३१ 

तुलसीवास्तयी ने मो जगत फो चित्र मानकर 'विनयपत्रिका में लिखा 

फेसव, फहिन जाइ फा कहिये। 

देखत तब-रचना विचित्र प्रति, समुन्दि मनहें मन रहिये । 

सृन्य भोति पर विचित्र, रग नहिं, तनु बिनु लिा चितेरे ॥। १११ 
२ फुछ घदो पहले जिस भूम्ति मे, प्रवहमान प्रमोह-प्रवाहु या। 

भव उस्तो रस-प्लावित भूमि में, बहु चलना खर स्रोत विपाद का | २२० 
३ प्रयम थो स्वर की लहुरो जहाँ पवन में श्रधिक्ाधिक गूजती । 

फल प्रज्ञाप सुप्तादित या जहाँ, प्व वहाँ पर नोरवता हुई । १५० 


कक आर्द। 


तरहू जो चंद्रमा अपनी उज्ज्वल एवं अमृतमयी कलाओ द्वारा रजनी के सौदर्य 
एवं माधुये की वृद्धि करता हुआ जब पूर्ण विकसित होता है, तमी खल राहु 
उसे निगलकर उसके सौंदयें को नष्ट-श्रष्ट कर डालता है ।” इस प्रकार ससार 
में प्राय, यह देखा जाता है कि जिस घर में सुख अपने दिव्य रूप के साथ 
सुदर नृत्य करता हुआ दिखाई देता है, वह श्रानदपुर्ण सुदर घर भी दुख के 
लेद से केंत्री बच नहीं पाता ।१ इस प्रकार कवि ने संसार के इस विरशाद 
परिवर्तन की भोर सकेत करते हुए मानवों को सचेत एवं सावधान होने के 
लिये चेतावनी दी है भोर बताया है. कि संसार की इस वैभवमयी स्थिति मे 
यह स्थिति भी परिवर्ततमयी है, आज है_कल नही रहेगी भौर यह वैमव भी हू सह के दस है पान मे उन रहो खेणी शोर यह कल नही रहेगा भौर य 

जेब्ट हो जायेगा । निस्सदेह कति के ये विचार. अत्यत प्रेरणा एवं प्रोत्ताहन 
प्रदान करने वाले हैं क्योकि कवि ने संसार को निस्सार, मिथ्या, क्षणमग्रुर 
सवा असत्य नहीं कहा हैं, सर्षितु उसकी परिवर्तनशीलता की ओर ही सकेत 


किया है।.. | ए>/ 7 
किल्लत 


मेतिक व्यवस्था--भारतीय दर्शन में नैतिक व्यवस्था पर सर्वाधिक 
बल दिया गया है। वहाँ पर इस व्यवस्था को 'ऋत' कहा गया है और ऋग्वेद 
में इस ऋत' को सत्य से भी पहले उत्पन्न होता हुआ वतलाया गया है।३ 
भारतीय मनीपियों ने किसी न किसी प्रफार इस 'ऋत” को मानव-जीवन के 
लिए अत्यन्त श्रपेक्षित माता है। इसके पीछे मानव-जीवन का वह विचार 
छिपा हुआ है, जिससे सदाचार, सदुभावनायें, सत्कार्य, संत्प्ररेणा श्रादि का 
जन्म होता है और जिनसे मानव असत्य से हटकर सत्य मार्ग पर अग्रसर होता 
है। यही वह व्यवस्था है जिसके लिए भतृ हरि ने 'न्यायपथ! कहा है श्रौर 
बताया है कि चाहे नीति-निपुण व्यक्ति निन्‍दा करें या स्तुति करें, चाहे यथेप्ट 
लक्ष्मी प्राप्त हो भ्रयवा न हो, चाहे अ्रभी मृत्यु हो भयवा बहुत काल के उपरान्त 








१८ पा का दल भी हिसपात से, वलित हो पड़ता सबकात्न है। 
रा र्निि 
कल कलानिधि को दल राहु मो, निगलता करता बहु बलान्त है ।४२१ 


२. सुछ जहाँ निज दिव्य स्वरूप से, विलसता करता क्ल-नृत्य था । 


ीीजजजलकतल अजणन 


अहह सो श्रति सुंदर सदम भी । बच नहीं सकता दुख लेश से । ४२३ 
३ छत थ सत्य चाभीद्धात्तपसोषष्यनायत---ऋग्ेद १०११६०१ 
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चचलता एवं भोगो की लालसा जाग्रत होती हे झौर रजोगुण से भासक्ति एव 
भज्ञान की वृद्धि होती है ।" परन्तु सारी अविद्या अथवा सारे वधन का मुल 
कारण मोह या ग्रासक्ति है जिससे कार्म, क्रोध, विस्मृति, राग-देंप झादि 
उत्नन्न होते हैं, जो मानव को उदासीन नही रहने देती श्रौर जिसके छोड़ने 
पर ही मानव वधन से मुक्त हो सकता है ।* प्रियप्रवास में दरिश्योघजी ने भी 


“मोह को सारे भनथों की जड़ बताया है भ्रोर वहा है कि यह मोह ही प्राणी 


को नाना प्रकार के स्वार्थ एव सुख की वासनाओ में लीन कर देता है, जिससे 
उसका चित्त आवेगो एवं ममत्व से परिपूर्ण हो जाता है ।3 इसी मोह के 
कारण न्‌द-यश्ञोदा यहां श्रीकृष्ण के लिए रोते-झीव ते हुए दिखाये भये है, इसी 
मोह के कारण गोप एवं गोपियाँ रातदिन रोती रहती हैं श्रौर इसी मोह के 
बारे में “मैं मानूंगी भ्रधिक मुझ में मोहमात्ना श्रभी हे” कहकर राधा भी 
दु खी एवं वेचन दिखाई देती है । इसी मोह के कारण सभी गोकुल के प्राणी 
जिस तरह व्यथित एवं वेचत दिखाये गये हें, उसी तरह यह मोह संसार के 
समस्त प्राणियों को व्यथित एवं बेचैन बनाता रहता है भर ज्ञान को झ्ावृत 
करके प्राणियों को प्रविद्या या भज्ञान के जाल में फेसाये रहता हे । कवि ने 
'प्रियप्रवास/ में मोह या आासक्ति-जन्य वेदना का चिन्न श्रकित करते हुए यह 


दिखाने की चेप्टा की है कि मानव को झविद्या में भ्रस्त करने वाला यह मोह 
ही. है। इसी फारण उद्धव 5 ॥ इसी कारण उद्धव जी गोपियों को योग द्वारा भ्रमित मन को सम्हालने 


की सलाह देते हें भोर बताते हूँ कि वासना-मूतियो को देखकर तुम भ्रम भौर 
गरीहू्‌ में मत पडो और सम्पूर्ण स्वार्यों को जगतहित के लिए आनद सहित 
त्याग दो | तब तुम्हारा सारा दुख जान्त हो जायेगा और भप्रनुपम थान्ति 
मिलेगी (४ इस मोह को छोडने की शक्ति भ्ग्य विसी ब्रजवासी में तो दिखाई 
नही देती । परन्तु राधाजी पूर्णतया मोह को छोडठकरू-समत्व- बुद्धि एवं 
सहुयता से परिपूर्ण दिसाई देती हैं। इसी कारण कवि ने लिखा है कि जैसी 
मोहावरित तामसीरात ब्रज में छाई हुईं थी, देसे ही राघा उसमे कौमुदी के 





१ थोमदुनगवदृगाता, भ्रष्पाय १४ 
२ वही २४६१-६४ 
३ नाजा स्थार्षों सरस-सुछ फी वासना-सष्य डुबा। 
प्रापेयों से चलित ममतावान है मोह होता | १६६३ 
४४. प्रियप्रवास १६१३० 
५. वही १४३६ 


[ ३१६ | 


तुल्य 27 कक कम 28 देती या झासक्ति को छोडकर संसार के कल्याण 


में लगी; रहती थी-।* इस तरह कवि ने भी मोह या श्रासक्ति से उत्पन्न श्रविया 
या भज्ञान को ससार के बधत का कारण बताकर उसके परित्याग की सलाह 
ती है और ससार के समस्त जीवो के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया है झ्ौर ससार के समस्त ल मांग प्रशस्त किया 

श्रेय फे माधघत--तदनतर कवि के वे विचार श्षाते हैं, जिन्हें उसने 
सानव-कल्याण के लिए, ससार के श्रेय के लिए अथवा जगतृहित के लिए 
प्रत्यत आवश्यक समझा है । श्रेय और प्रेय दोनो शब्द उपनिषदों मे आए हैं। 
कठोपनिपद्‌ में इन दोनों की श्रोर सकेत करते हुए बताया गया है कि 
धीर पुरुष तो भलीभाति विचार करके अपने कल्याण के लिए “श्रेय” को 
प्रपनता है और मूर्ख पुरुष लौकिक योग-क्षेत्र की इच्छा से भोगो के साधन रूप 
'प्रेय” को झपनाया करता है ।* इससे स्पष्ट है कि श्रेय से तात्पयें उन कार्यों 
एवं विचारों से है, जो भ्रन्त-में कल्याणकारों होते हैं ओर प्रेय से तात्पयं ऐसे 
कार्यों एवं--विचारो से है;जो-भोगो को भाँति अन्त में अम्गलकारी एवं 
कष्ट देने वाले होते हैं। इसीकारण श्रेय प्रारम्भ में कटु एवं झनन्‍्त मे सुखद 
होता हैं ग्रोर प्रेयें प्रारम्भ मे सुखद ओर अत मे कदु होता है। यही कारण 
हैं कि मनीपी -विद्वान्‌ अ्रथवा क्रातदर्शी कवि सेव ऐसे विचारो एवं ऐसे कार्यों 
को जनता के सम्मुख रखना अधिक समीचीन समझते हैं, जिन्हें श्रपनाकर 
सानव कल्याण की शोर भ्रग्रसर हो, श्रेय के अभ्नुयायी बनें और प्रेय की 
शोर न मुड़ें श्रथवा भोगो मे लिप्त होकर सकट सहन न करें। महाकवि 
हरिझ्ौधजी ने भी अपने -पियप्रवास'-मे-कुछ-ऐसे-ही _ विचारों की झोर सकेत 
किये है, जिन्हे हम मानव-जीवन के लिए कल्याणकारी समझते हैं श्रोर जो 
मानव के श्रेय के लिए साधन वन सकते हैं। उत्त विचारों में से कुछ इस 
प्रकार हैं -- 

(१) निष्काम कर्ं--हरिशभ्रौधजी ने सर्वाधिक बल ऐसे सत्कार्यों पर 
दिया है, जो सभी प्रकार की कामना से रहित होकर किये जाते हैं । ऐसे 


१ जंसी मोहावरित ब्रज में तामसो-रात झाई।__. 
वेसे- हो वे लसित उसमे कौमुदो के समा थीं । १७४० 
२ श्रेषद्नच प्रेषश्च सनुष्यमेतस्‌- तो सम्परोत्य जिविनक्तिभोीर. । 
शरेयोहि धीरोउसि प्रेयसों वृणोतते प्रेयो मन्‍दो मोगक्षेभाव्‌ बुणीते ॥ 
“कठोपतिवद्‌ १२१ 
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कार्यों को ही श्रीमझ्भगवद्गीता-में “निष्काम-कर्मगोग! कहा गया है। वहाँपर 
भगवान कृष्ण ने सभी प्रकार की झासक्ति या कामनाझो को त्यागकर किये 
जाने वाले कर्मों को ही अत्यधिक महान्‌ एवं उत्कृष्ट बताया है और अजु न से 
कहा है कि "हे धनजय | आ्रासक्ति.को-त्यागकर- तथा सिद्धि और असिद्धि में 
समान वुर्द्धि वाला होकर योग मे स्थित होता-हुआ कर्मों को कर, यह समत्व 
भाव ही योग कहा जाता. है ।/१ ग्रोता -के ऐसे निष्काम-कर्म-योग सम्बन्धी _ 
समत्व भाव वाले कार्या को हरिश्रोधजी ने अत्यधिक महत्व दिया है भर 
झ्रपने चरिशत्रनायक श्रीकृष्ण के जीवन की झांकी प्रस्तुत करते हुए लिखा है 
कि वे एक योगी की ही भाँति सम्पूर्ण लिप्साओ से भरी हुई सेकडो लालसाओो 
का दमन करते हुए सर्देव तनिप्काम भाव से जगत-ह्वित सम्बन्धी कार्यो-मे लोग-- 
रहते हैं। वे सर्व प्रथम भ्रपने कत्तंव्य की मीमासा करते फिर वे धीरता के 
साथ उसमे लीन हो जाते हैं और किसी वाँछा के विवश होकर प्रथवा किसी 
वासना से लिप्त होकर वे कभी अपने कृत्तंव्य से च्युत नहीं होते । यदि गुरुजनों 
की सेवा करते समय उन्हें किसी की आात्तंवाणी सुनाई देती है, तो वे बडो 
की सेवा छोडकर पहले उसे शरण देते हैं। ऐसे ही यदि उन्हें कही ग्राम लगी 
हुई दिसाई देती है, तो सारे कार्य छोड़कर पहले उसे बुझाने का प्रयत्व करते 
हैँ। इसी तरह उन्हें यदि उनके किसी प्रिय अथवा अन्य किसी भी प्राणी को 
ई दुष्ट कह्ी सताता हुआ दिखाई देता है, तो सव्वंप्रयम वे श्रपनी वेदनाओं 
को भूलकर उसे मुक्त करने तथा दुष्ट को दड देने का कार्य करते है । इस 
प्रकार वे सर्देव निलित्त होकर जनता की भलाई के लिए ऐसे-ऐसे कार्य करते 
रहते हैं, जिनमे स्देव लोक का लाभ ही निहित रहता है झोर उनका झपना 
कोई लाभ या स्वार्थ निहित नहीं होता ।2 कवि के इस वर्णन में निष्फाम 
फर्म की मद्धत्ता को भत्यन्त सजीवता के साथ श्रकित किया गया है। इस 
वर्णन का उद्देध्य यही है कि मानव इस निष्फाम कर्म” की भावना को 
भपनाकर श्रोकृष्ण की भाँति अपने जोवन को भी श्रेयस्कर बनाने की चेप्टा 
करे झौर सत्र जन-हित को हो प्रमुसता दी जाय। इसीकारण कवि ने 
निस्स्वार्य एवं निप्काम वोबसेवा को “भव के खेंग का मर्म' कहा हैउ झौर इसी 





१. पोगस्य ऊझुण फर्माणि संग त्यवत्वा घनजप । 
मिदुयप्तिदुपों समो भूत्वा समत्व योग उच्चते ॥ २४८ 

२ प्रियप्रवास १४२१-३० 

३ वही १४३४ 


[ ३२३ ॥ 


निस्स्वार्य भूतहित अ्रथवा निष्काम भाव से की हुई लोकसेवा के द्वारा मानव 
को विश्ववद्य श्रीकृष्ण की भाँति ही अचार से पुज्यमाव, सम्मान, प्रतिष्ठा 
श्रादि को प्राप्त करता हुआ बतलाया है।? श्रतएवं मानव की उद्चति एवं 
प्रतिष्ठा के साथ-साथ उसके कल्याण के लिए “निष्कामकर्म' सबधी भावना 
भ्रत्यत वेक्षित है । 

(३) सात्विक जोवल--जीवन की सफलता संदेव सरल एवं शुति 
पूर्ण जीवन-व्यतीत करने में ही है भौर सात्विक-जीवन से तात्पयं भी ऐसे ही 
जीवन से है, जो सम्पूर्ण छल-छफ्मो से परे सरलता, शुचिता,- पवित्रता, सादगी 
सौम्यता, उदारता आदि से परिपूर्ण हो । ऐसा जीवन सर्देव सत्तोष सुख एव 
शान्ति से भरा रहता है, उसमे काम, क्रोध, लोभ, मोह भादि हलचल पैदा 
नही करते झौर वह सदेव सयम-नियम से भ्रनुशासित होने के कारण समाज 
के लिए भी कल्याणकारी होता है। इसके विपरीत नाना प्रकार के भोगो, 
विविध वासनाश्रो, मलिनत्ताशो एवं ऋ्रताशो से भरा हुआ असात्विक जीवन 
न केवल व्यक्ति के लिए ही हानिकारक होता है, भ्रपितु समाज एव राष्ट्र 
के लिये भी सदेव अहितकर माना गया है । भारतीय मनीपियो ने इसी कारण 
सात्विक जीवन को भ्रत्यधिक महत्व प्रदान किया है। श्रीमद्भुगवद्‌ गीता में 
सात्तविक जीवन व्यतीत करने के लिये सात्विक आहार, सात्विक यज्ञ, सात्विक 
तप, सात्विकदान, सात्विक त्याग, सात्विक कर्म, सात्विक बुद्धि, सात्विक धुति, 
सात्विक सुख भ्रादि का बडा ही विशद वर्णन किया गया है । वहाँ लिखा है 
कि यदि मानव सात्विक जीवन व्यतीत करना चाहता है तो उसे आयु, बुद्धि, 
बल, शारोग्य, सुख भौर प्रीति को बढाने वाले रसयुक्त, चिकने, स्थिर रहने 
वाले तथा स्वभाव से ही मन को रुचिकर आ्राहारो का प्रयोग करना 
चाहिए ।* जो व्यक्ति सात्विक यज्ञ करना चाहते हैं उनके लिए वताया गया है 
कि मन का समाधान करके फल की तनिक भी इच्छा न करते हुए शास्त्रोक्त 
विधि से यज्ञ करना चाहिए।३ इसी तरह सात्विकदान के बारे में बताया गया 
है कि जो दान देश, काल झ्ौर पात्र के प्राप्त होने पर किसी प्रकार का 
प्रत्युयकार करते की अभिलापा न रखकर तथा दान देना ही है ऐसा भाव मन 





१. प्रियप्रवास १२९० 
२ अओमवुमगवदुगीता १७८ 
रे वही १७११ 

२१ 
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कार्यों फो ही श्रोमज्भगवदुगीता-मे“निष्काम-कर्मपोग” कहा गया है। वहाँ पर 
भगवान्‌ कृष्ण ने सभी प्रकार की आसक्ति या कामनाझो को त्यागकर किये 
जाने वाले कर्मों को हो ग्रत्यधिक महान्‌ एवं उत्कृष्ट बताया है भर भजु न से 
कहा है कि "हे घनजय ! आसक्ति को-त्यागकर तथा सिद्धि भर भसिद्धि मे 
समान वुर्द्धि वाला होकर योग में स्थित होता हुआ कर्मों को कर, यह समरत्व 
भाव हो योग कहा जाता. है ।/+ गोता के ऐसे निष्फाम-कर्म-योग सम्बन्धी 
समत्व भाव वाले कार्यो को हरिग्रोधजी ने भ्रत्यधिक महत्व दिया है और 
अपने चरित्रतायक_ श्रीकृष्ण के जीवन की झाँकी प्रस्तुत करते हुए लिखा है 
कि वे एक योगी की ही भाँति सम्पूर्ण लिप्साओ से भरी हुई सैकड़ों लालसाओो 
का दमन करते हुए सर्देव_निष्काम भाव से जगत-द्वित सम्बन्धी कार्यो-मे लोग-. 
रहते हैँ । वे सर्व प्रथम प्रपने कर्तव्य की मीमासा करते हैं, फिर वे धीरता के 
साथ उसमे लीन हो जाते हैं और किसी वांछा के विवश होकर अथवा किसी 
बासना से लिप्त होकर वे कभी भपने कत्तंव्य से च्युत नही होते । यदि ग्रुदजनों 
की सेवा करते समय उन्हें किसी की ग्रात्तवाणी सुनाई देती है, तो वे बडो 
की सेवा छोडकर पहले उसे शरण देते हैँ । ऐसे हो यदि उन्हे कही ग्राग लगी 
हुई दिवाई देती है, तो सारे कार्य छोडकर पहले उसे बुझाने का प्रयत्न करते 
हैं। इसी तरह उन्हें यदि उनके किसो प्रिय शभ्थवा ग्रन्य किसी भी प्राणी को 
कोई दुप्ट की सताता हुमा दिसाई देता है, तो सर्वेप्रथम वे अपनी वेदना मो 
को भूलकर उसे मुक्त करने तथा दुष्ट को दड देने का कार्य करते है । इस 
प्रकार वे सर्दव निलित् होफ़र जनता की भलाई के लिए ऐसे-ऐसे कार्य करते 
रहते हैँ, जिनमे सदेव लोक का लाभ ही निहित रहता है झौर उतका झपना 
कोई लाभ या स्वायं निहित नही होता ।१ कवि के इस वर्णन में निप्काम 
कर्म की महत्ता को पझत्यन्त सजीवता के साथ अझकित किया गया है। इस 
बर्णन का उद्देधय यहो है कि मानव इस निष्फाम कर्म! की भावना को 
प्रपताकर श्रीकृष्ण की भांति प्रपने जीवन को भी श्रेयस्कर बनाने की चेप्टा 
फरे ्रौर सर्वेध्र जन-हित को ही प्रमुसता दी जाय। इसीकारण कवि ने 
निस्स्वाय एवं तिप्काम लोकसेवा को “भव के पेय का मर्म' कहा है? ग्रौर इसी 





१ पोगरथ. फ़ुद फर्माणि संग त्यवत्वा घनजय ॥ 
सिदुपसिद्ुयों, समो भूत्वा समत्य योग उच्पते )। २४८ 
३. प्रियप्रवात्य १४२१-३० 
बही १४।३५ 
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निस्स्‍वार्थ भूतहित प्रथवा निष्काम भाव से की हुई लोकसेवा के द्वारा मान॒व 
को विषश्वव्॒य श्रीकृष्ण की भाँति ही- ससार से पुज्यभाव, सम्मान, पतिष्ठा 
आदि को श्राप्त करता हुआ वतलाया है ।* भ्रतएव मानव की उन्नति एव 
प्रतिष्ठा के साथ-साथ उसके कल्याण के लिए “निष्कामकर्म' सवधी भावना 
श्रत्यत पेक्षित है । 

(३) सात्विक जीवन---जीवन की सफलता सदेव सरल एवं शुचि 
पूर्ण जीवन-व्यतीत करने में ही है और सात्विक-जीवन से तात्पयं भी ऐसे ही 
जीवन से है, जो सम्पूर्ण छल-छफ्ो से परे सरलता, शुचिता, पवित्रता, सादगी 
सोम्यता, उदारता श्रादि से परिपूर्ण हो । -.ऐसा जीवन सदैव सतोष सुख एवं 
शान्ति से भरा रहता है, उसमे काम, क्रोष, लोभ, सोह आदि हलचल पैदा 
नहीं करते भौर वह सदेव सयम-तियम से भ्रनुशासित होते के कारण समाज 
के लिए भी कल्याणकारी होता है। इसके विपरीत नाना प्रकार के भोगो, 
विविध वासनाञ्ो, मलिनताझो एवं ऋरताप्नो से भरा हुआ असात्विक जीवन 
न केवल व्यक्ति के लिए ही हानिकारक होता हैं, भ्रपितु समाज एव राष्ट्र 
के लिये भी सर्देव अहितकर माना गया है । भारतीय मनीधियो ने इसी कारण 
सात्विक जीवन को भ्रत्यधिक महत्व प्रदान किया है। श्रीमद्भूगवदु्‌ गीता में 
सात्तिविक जीवन व्यतीत करने के लिये सात्विक झ्राहार, सात्विक यज्ञ, सात्विक 
तप, सात्विकदान, सात्विक त्याग, सात्विक कर्म, सात्विक वृद्धि, सात्विक घृति, 
सात्विक सुख भ्रादि का बडा ही विशद वर्णन किया गया है | वहाँ लिखा है 
कि यदि मानव सात्विक जीवन व्यतीत करना चाहता है तो उसे भायु, बुद्धि, 
बल, आरोग्य, सुख भौर प्रीति को बढ़ाने वाले रसयुक्त, चिकने, स्थिर रहने 
वाले तथा स्वभाव से ही मन को रुचिकर शभ्राहारो का प्रयोग करना 
चाहिए ।* जो व्यक्ति सात्विक यज्ञ करना चाहते हैं उनके लिए वताया गया है 
कि मत का समाधान करके फल की तनिक भी इच्छा न करते हुए शास्त्रोक्त 
विधि से यज्ञ करना चाहिए।3 इसी तरह सात्विकदान के बारे मे बताया गया 
है कि जो दान देद, काल भौर पात्न के प्राप्त होने पर किसी प्रकार का 
प्रत्युपकार करने की झभिलाषा न रखकर तथा दान देना ही है ऐसा भाव मन 
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में लाकर दिया जाता है, वही दान सात्विक कहलाता है ।* ऐसे हो यह कर्म 
करना मेरा कत्तंव्य है ऐसा समझकर जो श्षास्त्रोक्त विधि से निश्चित किया 
हुआ कर्म श्रासक्ति एवं फल को त्यागकर किया जाता है उसी को सात्विक 
त्याग बताया गया है ।* ऐसे ही राग-द्वेप को छोडकर किसी भी प्रकार के 
फल की इच्छा न करके तथा अरहभाव से रहित होकर जो नियत कर्म किया 
जाता है, वही सात्विक कर्म कहलाता है? झौर ऐसे ही कर्म करने वाला 
सात्विक कर्त्ता माना गया है ।४ साथ ही ऐसी बुद्धि को सात्विक बुद्धि माना 
गया है, जो प्रवृत्ति भौर निवृत्ति, कार्य भौर भ्रकायं, भय भौर प्रभय तथा 
बघन भर मोक्ष को तत्वत. जानती हैं ।४ इसी तरह गीता में सात्विक धारणा 
में प्रव्यभिचारी भाव की प्रधानता बताते हुए भौर सात्विक सुख मे पहले विप 
के सदुष्य एव पीछे भ्रमृत के सदुश्य दिखाई देने वाले सुख का रूप समझाते 
हुए दोनो की व्याल्यायें की गई हैं ।* इन समस्त विवरणो का शअनुशीलन 
करने के उपरान्त इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि सात्विक जीवन व्यतीत करने 
के लिए मानव को फल और कामना रहित होकर भपने नियत कार्य को 
बडी लगन एवं भ्रध्यवसाय के साथ करना चाहिए भौर कभो राग-दहेष के 
वद्यीभूत नही होना चाहिए । 


हरिभोधजी ने भी प्रियप्रवास में आरम्भ से ही श्रीकृष्ण के ऐसे जीवन 
को चित्रित किया है, जिसमे राग-द्ेप से परे परोपकार एवं लोकहित की प्रघानता 
है, जो कभी तामसी एवं राजसी प्रवृत्तियो को अपने पास तक नही प्राने देते 
भोर जो सद्देव व्यक्तिगत सुख एव भोगो की लालसाझ्रो को छोडकर. सर्वे- 
भूतोपकार में लगे रहते है । कवि को इसी कारण लिखना पडा है कि यद्यपि 


उनकी ग्रवस्था भभी थोडी द्वी है, तो भी वे शुभ कार्यों में नितान्त रत रहते 
हैं भोर उनके इस श्रेष्ठ स्वभाव फो देखकर यह पूर्णतया सिद्ध होता है कि 
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वे महात्मा हैं |) प्राय, विद्या, सुसगति, सुनीति एवं शिक्षा तो क्रमिक विकास 
पर निर्भर हैं भ्र्थात्‌ जो जितना चाहता है, उतना ही इन्हे [प्राप्त कर सकता 
है, परन्तु प्रथ्वी पर भ्रच्छे या बुरे भौर मलिन या दिव्य स्वभाव की प्राप्ति तो 
निसगं-सिद्ध है भर्थात्‌ ईश्वर को महती भनुकम्पा श्रयवा प्राकृतिक श्रज्ञात 
शक्तियों की अनुकूलता से ही मानव दिव्य स्वभाव को प्राप्त करता है भौर 
उनकी प्रतिकुलता के कारण ही वह मलिन स्वभाव वाला बन जाता है ।६ 
यद्यपि कवि के इस कथन मे पर्याप्त सत्य विद्यमान है भौर कहा भी गया है कि 
“स्वभावो दुरतरिक्रम ” श्र्थात्‌ स्वभाव कभी बदलता नहीं, फिर भी यदि मानव 
चाहे झौर प्रयत्न करे तो वह अपने बुरे स्वभाव को बदल सकता है। कवि ने 
श्रीकृष्ण के लोकपावन एवं दिव्यचरित्र का वर्णन करके यही सकेत किया है 
पक उनकी तरह आ्ाचरण करता हुआ व्यक्ति निस्सदेह शुचिता, पवित्रता, 
उदारता, राग-द्ेष-हीनता आदि से परिपूर्ण होकर सात्विक एवं शुभ कर्मों में 
लीन हो सकता है भर जीवन के भ्रभीष्ट फल को प्राप्त कर सकता है। इस 


तरह कवि ने सम्पूर्ण काव्य में सात्विकता को महत्व देते हुए जिस तरह 
श्रीकृष्ण के जीवन को श्रकित किया है, वैसे ही राधा भी सात्विकता की मृति 


वनी हुई है । वे भर हट नल म आन उन  ++क गीवन कौमार ब्रत का पालन करती हुईं सात्विक जीवन 
व्यतीत करती हैं। उनमे भी यहाँ सरलता, शुचिता, पव्रित्रता, भोगो-के-प्रति- 
भ्रनासक्ति राग-देष-हीनता एवं शपने करणीय कर्मों के प्रति अत्यधिक रुचि 


विद्यमान है। भ्रत कवि ने उक्त दोनों लोकपावन्त चरिश्रों के द्वारा सात्बिक 
जीवन के महत्व को प्रदर्शित किया है भौर बताया है कि जीवन में परम 


सुख्ध एव परम शान्ति की प्रात सात्विक जीवन द्वारा ही हो सकतो है। 
आम 0 किक 0 54222 कल 


१ थोड़ी श्रमो यविच है उनकी अ्रच॒स्था | 

तो मी नितानत-रत वे शुभ-कस्सं में हैं । 

ऐसा विलोक घर-बोध स्थभाव से हो। 

होता सु-सि यह है. बह हैं. महात्मा | १९६१ 
२, विद्या सुसगति समस्त सुन्‍नीति शिक्षा 

ये तो विकास भर की अ्रधिकारिणी हूँ । 

भ्रच्छा-दरा सलिन-दिव्य स्वसाव भू में। 

पाता निसर्ग कर से नर सबंदा है। १२६२ 
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(३) उच्च विचार--मानव-जीवन श्रपने विचारों के द्वारा ही निर्मित 
है। प्राय जैसे जिसके विचार होते हैं, वैसा ही वह वनता है | ससार में यह 
देखा गया है कि एक वच्चा नीच मनोवृत्ति के कारण ही आगे चलकर भत्यत 
न॒शस एवं क्र वन जाता है भौर उच्च मनोवृत्ति वाला बालक वडा होने पर 
सदैव उदार एवं महान्‌ व्यक्ति वनता है। इन विचारों का सम्बन्ध जीवन से 
इतना घनिष्ठ है कि जीवन की प्रत्येक क्रिया विचारों के आधार पर 
ही होती है। इसी कारण भारतवर्ष में पहले बचपन से ही वालक की 
चित्तवृत्तियों का शोधन करने के लिए श्रथवा उनके विचारों को समुन्नत 
बनाने के लिए गुरुकुल की शिक्षा को महत्व दिया जाता था। छोटी अवस्था में 
ही वालक गुरु के आश्रम मे रहकर ससार के सम्पूर्ण मोह-माया एवं भोगों के 
वातावरण से दूर रह कर त्याग, सेवा, उदारता, सहिष्णुता, दया, आत्मसयम, 
परोपकार भ्ादि के विचारों को भ्रनायास ही सीख लेता था । गुरुकुल के 
प्रनुशासन में रहकर उसे सयमित जीवन व्यतीत करने की झ्ादत पड़ जाती 
थी और श्राज्ञापालन का विशिष्ट गुण उसकी नस-नस मे व्याप्त हो जाता था । 
महाभारत में आई हुई धोम्यऋषि के श्षिष्य झ्रारणि उद्दालक की कथा प्रसिद्ध 
ही है कि किस तरह गुरु के भाश्रम में रहकर उद्दालक वेदशास्त्रों के पूर्ण ज्ञान 
के साथ-साथ प्रात्मसयम, भाशापालन, तत्परता, कार्य के प्रति तीज्र लगन, 
सहिष्णुता भ्ादि उच्नत ग्रुणी को भी सीख गया था। इसका कारण यह था 
कि गुरुकुल या भ्रुद के आश्रम में एक शिष्य को सत्य बोलना, धर्म का श्राचरण 
फरना, स्वाध्याय से प्रमाद न करना, सत्य कार्यों में प्रमाद ने करना, घर्म 
से प्रमाद न करना, कल्याण-कार्य आदि से प्रमाद न करने की जो शिक्षा 
मिलती थी भौर माता, पिता, गुरु एवं श्रतिधि की सेवा मान-सम्मान आदि 
के बारे में जो विचार पुष्ठ हो जाते थे, उनका यह प्रभाव पडता था कि वह 
वालक ग्रहस्वाश्रम में प्रवेश करके भी उन उच्च विचारो से कभी विमुख नहीं 
होता था । ग्रुद की सेवा में रहकर जब एक शिप्य इस तरह उच्च विचारों 
को ग्रहण कर लेता था, तव फिर यह चभव नहीं था कि वह झागामी जीवन 
में उन्हें भूल सके श्रयवा किसी ओर प्रकार का जीवन व्यतीत कर सके । 
इसके लिए एक कारण यह भी था कि उस शिक्षा-दीक्षा में ही ऐसे विचार 
भरे रहते थे, गिनके अनुसार प्राय एक भाचायें अपने श्षिप्यो से कहा करता 
था कि माता की सेवा करने वाले बनो । पिता की सेवा करने वाले वनो । 
झाचाये की सेवा करने वाले वनो । प्रतिथि की सेवा करने वाले बनों। जो-्जों 
बुरे फार्य हैं तुम्हे उनका अनुकरण नहीं फरने चाहिए, परन्तु जो-जो सुदर कार्य 
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हैं भ्रथवा जो-जो सुदर आचरण हैं, उनको तुम्हे अवश्य श्रपनाना चाहिए ।" 
इन विचारों का यह प्रभाव पड़ता था कि वह शिक्षित विद्यार्थी जीवन मे कभी 
किसी प्रकार के दुराचार एवं बुरे कार्यो भे लिप्त नही होता था और सर्देव 
उच्चाशय होकर उदच्चत कार्यों मे लीन रहता था, न्‍्यायमार्ग पर चलता था, 
सत्कार्यों को करता हुआ अन्य व्यक्तियों को भी सन्‍्माग्ग पर लाने का प्रयत्न 
करत था भौर ऐसे ही व्यक्तियो से देश एव समाज गौरव को प्राप्त होता था । 
हरिश्रौघजी ने भी इसी तरह उन्नत विचारों को जीवन के लिए 
भ्रत्वावश्यक माना है भ्रौर श्रोकृष्ण के जीवन चरित के झूप में मानवमात्र के 
लिए काव्यात्मक ढग से उनका चित्रण किया है। साथ ही आपने यह जताया 
है कि उन्नत भाशय एवं उच्च विज्ञार-वाले व्यक्ति ही-लोभ-मोह, माया, काम, _ 
क्रोध आदि को जीतकर सारे समाज मे सुख झोर शान्ति-की घारा बहाने का आदि को जीतकर सारे समाज मे सुख झोर शान्ति-की धारा वहाने का 
कार्य करते हैं, पाषियो, दुष्टो एवं दुरात्माओं से,समाज की रक्षा करते-हैं-और- 
पर्देगगद पर सेंकेट मे ग्रस्त जर्जर समाज को भ्ानद एवं उल्लास पूर्ण बनाकर 
सर्वत्र मानवता का प्रचार किया करते हैं। उच्चाशय एवं उच्चविचार वालो 
को विशेषता ही यह होती है कि वे मोह या वासना के शिकार होकर समाज- 
सेवा या विश्व-शान्ति के कार्यो से विमुंख नही होते, भ्रपितु श्रीकृष्ण की भाँति 
पारिवारिक स्नेह, प्रियजनो का उत्कट प्रेम, सखाझो की प्रीति श्रादि की 
परवा न करके उत्तरोत्तर भागे बढ़ते रहते हैं। उनके सम्मुख किसी एक 
परिवार का सुख या भझ्ानद नहीं रहता, वरन्‌ पक पक अप समाज एवं सम्पूर्ण 
विश्व मे शान्ति एव सुख की दवा स्थापना करने के प्रयत्नशील रहते हैं 
पपने इसी उद्देश्य में लीन रहने के कारण ही श्रीकृष्ण को शोभाशालिनी' 
ब्नजभूमि, प्रेमास्पदा गोपिकायें, प्रीति-प्रतीति की साकार प्रतिमा माता 
यशोदा, वात्सल्यघाता पिता नद, प्यारे गोपकुमार, प्रेम-मणि रूप गोपीगण, 
प्रेम की साकारमूर्ति दिव्यागना राधा श्रादि को छोडकर मथुरा जाना 
पुंड़ा था* झौर अपने इन्ही उच्च विचारो के कारण वे ब्रजुमि के प्रोणियो 
के प्रेम से व्यथित तो होते रहते थे, परन्तु मथुरा से लौटकर पुन गोकुल नही 
भ्राये । क्योंकि वे जानते थे कि स्थानीय मोह, गभीर स्नेह, प्रगाढ प्रेम और 











१२. सातृदेवों भव १ पितृदेवों मव । श्राचायंदेवों भव । अ्रतिथिदेदों भव 
यान्यनवद्यानि फर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि। यान्यस्माक 
सुचरितानि तानि त्वयोपास्पानि नो इत्तराणि 
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चित्ताकर्पषक सौंदर्य उनके मार्ग के वाधक वनकर उन्हे कर्त्तव्य-पथ से प्युत कर 
सकते थे । कवि ने इसी तरह सम्पूर्ण काव्य--मे-उच्च--विचारो--का समावेश 
करके यह विख़ाने _की. -चेष्ठा की है _कि श्रीकृष्ण की भाँति एक साधारण 
व्यक्ति भी पुरुषोत्तम वत सकता है। प्रन्तु उसके लिए श्रपेक्षित है कि वह 

जगो की लालसा, सम्पूर्ण स्वार्थभयी कामनायें, लिप्सायें श्रादि छोड़कर 
सभी छोटे-वडो के हित मे लीन रहे, दुख के दिनो मे दूसरों की सहायता 
करे, अत्यत प्यार के साथ सभी से मिले, बडो के प्रति विनम्नता का वर्त्ताव 
करे, सभी से शिष्टतापूर्वक बातें करे, कभी भूलकर भी किसी को श्रप्रिय लगने 
वाली वातें न करे, दूसरो के विरोध की वातो में रुचि न दिखाये, कभी 
भूलकर भी दूसरो पर अश्रप्रसन्नता प्रकट न करे, सदेव वरावर वालो से भी 
प्रीतिपूर्वक मिले, अपने से छोटो को प्रसन्न बनाने की चेष्टा करे शोर सर्देव 
लोक-हित या लोक के लाभ को महत्व देता हुआा अप्रने वैयक्तिक लाभ या 
वैयक्तिक सुख की चिन्ता न करे ।" कवि के विचार से उच्चविचारों में लीन 
रहने वाला उत्तम व्यक्ति वही है जो भात्मीय सुख को परवा न करके पपनी 
समस्त लिप्साओं, भोगो की कामनाझों एवं मधुर लालसाओ को जगत-हित के 
लिये उत्स्ग कर देता है, जो किसी प्रकार के स्वार्थ या लोभ के वशीभूत न 
होकर सर्देव लोक-सेवा में लगा रहता है, जैसे एक मात्र सर्वभूतोपकार ही 
प्रिय है श्लौर जो समप्टि के लिये व्यष्टि-वलिदान को-महत्वपूर्ण समझता है ।* 
फवि का दृढ मत है कि उच्चविचारों के उदय होते ही मानव के हृदय में 
लोकहित_ एवं -विद्ववप्रेम के भाव-जाग्रत-हो जाते हैं, वह फिर सकीर्णता को' 
छोडकर उदारता को, भोगो को छोड़कर त्याग को और वैयक्तिकसुख की 
तुच्छ लालसाग्रो को छोठकर लोकसेवा को श्रपता लेता है। झतएवं कवि ने 
मानव-जीवन को. सुव्यवस्थित बनाने के लिए, उसे भौतिक पतन से ग्राध्यात्मिक 
उन्नति की शोर ले जाने के लिये तथा श्लेयस्कर बनाने के लिए उच्च विचारों 
को झपनाना नितान्त आवश्यक चताया है । 

(४) पश्रास्मोत्सयं--भारतीय मनीपियों ने गत्यत प्राचीन काल से 
“प्रात्मवत्‌ सर्वभूतेपु/ के महामश्न का उद्घोष करते हुए यह सकेत किया है 
कि यदि झसत से सत की ग्लोर, अघकार से प्रकाश की प्रोर, मृत्यु से 
प्रमरता की झोर, कप्टो से सुसो की झोर तथा धशान्ति से द्ान्ति की झोर 
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बढ़ना चाहते हो, तो सभी प्राणियों को भ्रपने समान समझो और अपनी 
भात्मा को ही चराचर जगत में व्याप्त देखते हुए संसार के प्राणियों के दुख 
दूर करने के लिए, उन्हें शान्ति एवं सुख प्रदान करने के लिए भ्रथवा उनको 
भी भ्रपने समान झानन्दमग्न बनाने के लिए अपना सर्वेस्व न्यौछावर करने की 
चेष्ठा करो। 'आात्मोत्सर्ग का भर्य ही यह है कि हम भ्रपता कर्तव्य समझ 
कर निस्वार्थभाव से दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करें तथा 'पर' के लिए 
सवा का परित्याग करें । भारतीय मनीषियो ने 'आ्रात्मान रथिन विद्धि शरीर 
रथमेव तु! कहकर बताया है कि शरीर रथ है और इसके चलाने वाला 
सारथी भात्मा है। शरीर को आत्मा की सवारी नही करती चाहिए, अपितु 
झात्मा को शरीर की सवारी करनी चाहिए । जो वात शरीर के साथ है, 
वही सम्पूर्ण जगत के साथ भी है अर्थात्‌ आत्मा को जगत की सवारी करनी 
चाहिए, व कि जगत ग्रात्मा की सवारी करने लगे और मनुष्य सब कुछ भूल 
फर जगत के बोझ से लद॒ जाय । उसे तो स्वार्थ त्याग करके जगत का भोग 
करते हुए भी जगत के भोगों से वोझ को प्रपने ऊपर नही झाने देवा चाहिए , 
भ्रपितु सारथि की भाँति इन्द्रियों का सयम करके झपना सर्वस्व जगत के 
लिए अंग कर देना चाहिए । इसी वात को समझाने के लिए हमारे यहाँ 
उपनिषदो भे कहा गया है--“यस्तु सर्वाणि भूताति- भात्मन्येवानुपर्यतति 
सर्वभुतेपु चात्मान ततो न विचिकित्सति' श्रर्थात्‌ जो व्यक्ति प्राणिमात्र को 
विश्वात्मा मैं पिरोंयें हुए मतको की तरह देखता है, और हर प्राणी में उसके 
शरीर को नही, परन्तु उसके आत्मतत्व को हो यथार्थ समझता है, उसी को 
वास्तविक ज्ञान है। ज॑सा मैं हूँ, वैसे ही दुसरे हैं, सभी में एक भात्मतत्व ही 
विकास पारहा है, मेरे भले मे सवका भला, सबके भले में सेरा भला है--यह 
है भारतीय सस्कृति का शोत्मोत्सगं सम्बन्धी दृष्टि कोण जिसकी श्राज नितात 
आवश्यकता है ।* यहाँ यह स्पष्ठड समझाया गया है कि स्वार्थ को नहीं 

परार्थ को भपनाने का प्रयत्न करो, क्योकि स्वार्थ से तो स्वार्थ का ही जन्म 
होता हैं, शोर उससे सच्चे भ्रात्मतत्व का विकास नही होता । सच्चे आत्म- 
तत्व का विकास उसी समय होगा जब स्वार्थ परार्थ को जन्म देने लगे। इसी 
के लिए यहाँ ससार को श्रपता ही रूप मानकर उसकी सैवा-सुश्रूपा, उसके 
लिए सव कुछ त्याग, उसकी उन्नति के लिए सारे प्रयत्त श्रादि करने पर जोर 
दिया गया है । 


१. भाय-संस्कृति के मूल तत्व, पु० १११ 
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हरिग्रीधजी ने भी मानव-जीवन के इस मामिक तत्व को भली प्रकार 
समझकर 'प्रियप्रवास' में उसे महत्व प्रदान करते हुए लिखा है कि ससार में 
नाना प्रकार के सुख और भोगो को लालसायें अत्यत प्रिय भ्रौर मधुर होती हैं, 
परन्तु जगत-हिंत की लिप्सा उनसे भी कही प्रधिक सुदर होती है, क्योकि ऐसी 
इच्छा प्रात्मा को मुक्ति प्रदान करती है श्ौर उससे मानव के हृदय में 
प्रात्मोत्स्गं की श्रभिलापा और भी विशदता के साथ जाग्रत होती है। ससार 
में प्राय देखा जाता है कि बहुत से प्राणी मुक्ति की कामना से तपस्या किया 
करते है, परन्तु उन्हें हम आ्रात्मोसर्ग करने वाला नहीं कह सकते, वे तो 
ग्रात्मार्थी होते हैं। श्रात्मोत्सर्ग करने वाले सच्चे आत्म त्यागी वे होते हैं जो 
सभी प्रकार के राग-देप से रहित होकर जंगत के _हिंत एवं लोकसेवा में लगे 
रहते हैं ।* बसे तो सारा जगत मीह के प्रावरण से ढका हुम्रा है। सभी प्राणी 
ताना प्रकार के स्वार्थों एवं वासनाओं में लीन होकर शभावेग एवं ममत्व से 
परिपूर्ण मोह में मग्न रहे झ्राते हैं, जिससे जगत मे सर्वेशत्न सकट ही सकट छाये 
रहते हैं प्रीर स्वार्थपरता, भ्रशुचिता, ग्सात्विकता, वासनात्मक प्रेम एव 
फामवासना की ही प्रवलता दिखाई देती है । परन्तु जो व्यक्ति निष्काम भाव 
से भरा हुआ है, जो प्रणय की पवित्र मूत वन गया है भौर जो सात्विक 
जीवन व्यतीत करता हैं; उसमे आत्मोत्सर्ग की भावना पूर्णड्पेण विद्यमान 
रहती है ।* कवि ने इस प्रात्मोत्सगं के विकास का वर्णन करते हुए बड़े ही _ 
सुदर ढग से समझाया है कि मानव हृदय में किस तरह उत्सग की भावना 
जाग्रत होती है भौर फिर इस भावना के जाग्रत होते ही उसके झाचरणों मे 


सदृवृत्तियो के द्वारा हृदय में श्रेष्ठ गुणो का समावेश होता है। इसी सद्‌गुण के 
फारण मानव-हुदय में प्राणिमात्र के लिए एक आस ग-लिप्मा जाग्रत होती है । 
तदुपरान्त सप्र्ग के कारण उस हृदय में सहृदयता उत्पन्न होती है भ्ौर फिर 
वह आत्म-सुधि सोकर आत्मोत्सगंता मे लीन हो जाता है।" इसके प्रनन्तर जब 


१ प्रियप्रवास १६४१-४२ 
२ निष्कानी- है,- श्रणप-शुचिता-मूति_ है, सात्वफों है। 

होतो पुरो प्रसिति उसमे प्रात्म-उत्सर्ग_को है। १६॥६३ 
१, प्रादी होता गुण ग्रहण है अक्त सदृवृत्ति द्वारा। 

हो जाती है उदित उर में फेर प्ासग-तिप्सा । 

होती उत्पन्न सहृदयता बाद सतप्त्ग के है। 

पोछे जो प्रात्म-सुधि ससतो प्रात्म-उत्सगंता हैं। १६६७ 
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उसके हृदय मे प्रात्मोत्स्ग की भावना जग जाती है तब उसे सम्पूर्ण पदार्थों मे 
अपना ही स्वरूप झलकने लगता है और सभी पदार्थ अपनी ही ग्ात्मा के अंग 
दिखाई देने लगते हैं। फिर वह दूसरों की सेवा-सुश्रुषा को भी अपनी ही सेवा- 
सुक्षपा समझने लगता है भौर दूसरों के लिये किये गये त्याग को भी भ्रपने ही 
लिये किया गया त्याग जानने लगता है । कवि ने इस तरह 'प्रियप्र वास मे 

भात्मोत्सगं के महत्व को प्रदर्शित करते हुए मानवो को स्वार्थ के सकुचित 
_दबरे से निकल कर पराथ्थ कें- जिंस-विशाल- क्षेत्र मे पदापंण करने की प्रेरणा 
_अदान की है, वह श्र॒त्यत उपयुक्त एवं समीचोन है तथा मानव मान्न का 
कल्याण करने वाली है । 

रू) विश्ववधुस्व--मानव झ्रहकार का पुतला है। वह इस भ्रहकार 

के वशीभूत होकर ही घर, परिवार, सभा, समाज, राष्ट्र, देश श्रादि के 
निर्माण में तत्पर हुआ है भौर इसी के परिणामस्वरूप उसने अभ्रपने सुख एव 
भ्रानद के लिए ताना प्रकार के साधनों का झ्राविष्कार किया है। झ्राज विश्व 
में जितने कुटुम्ब, विरादरी, जाति, सम्प्रदाय श्रादि दिखाई देते हैं, वे भी 
मानव के झ्रहकार से ही निर्मित हूँ । इसीलिए महाभारत में कहा गया है कि 
समूचे कुल की भलाई के लिए एक भनुष्य को स्योग दे, गाँव के हित के _लिये 
एक परिवार को छोड दे, देश की भलाई के लिए. एक गाँव को छोड दे और 
भात्मा के उद्धार के... लिए -सम्पूर्ण पृथ्वी का हीं परित्याग करे।* उक्त कथन 
में क्रश' झहकार को त्यागकर मानव को विश्ववधुत्व की भावना को ग्रहण 
करने की भोर सकेत किया गया है झोर बताया गया है कि भात्मीयता अथवा 
आत्मा का प्रसार ही जगत में सर्वेश्रेष्ठ है । उसके लिये यदि हमे सपना सर्वेस्व 
त्याग करना पडता है, तो उससे भी कभी पराष्टमुख नहीं होना चाहिए । 
भाचायें रामचन्द्र शुवल ने भी धर्म के स्वरूप का विवेचन करते हुए समझाया 
है कि “किसी परिमित वर्ग के कल्याण से सम्बन्ध रखने वाले घमर्म की ग्रपेक्षा 
विस्तृत-जनसमूह के कल्याण से सम्बन्ध रखने वाला धर्म उच्चकोटि का है धर्म 
की उच्चता उसके लक्ष्य के व्यापकृत्व के अभ्रनुसार समझी जाती है। पृहधर्म 
या कुलधर्म से समाजधर्म श्रेष्ठ है, समाजधर्म से लोकघमं, लोकधर्म से विश्वघर्म, 
जिसमे धमम अपने शुद्ध और पूर्ण स्वरूप में दिखाई पडता है ।* शुक्लजी ने भी 






१ त्यजेत्‌ कुलायें पुरुष ग्रामस्पाें कुल त्यजेत्‌ । 
प्रास जनपदस्पायें आत्मायें पृथियों त्यजेत्‌ । सम्ाप्द, ६२४११ 
२ चिन्तामणि, भाग १, पु० २८३ 
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गया है। मेघ, फल वाले वृक्ष, नदी, सरोचर झादि के उदाहरणो द्वारा प्रायः 
यह समझाया गया हैं कि जिस तरह नदी, मेघ झादि दूसरो के हित के लिए ही 
सारा कार्य किया करते हैं, उसी तरह मानवों को भी अपनी भ्रपेक्षा दूसरो के 
हित का अ्रधिक ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि वहाँ कहा भी गया है कि 
नदियाँ कभी अपने जल का पान स्वय नहीं करती, वृक्ष भी अपने फलो को 
स्वय नही खाते, भौर भेघ भी भपने हित के लिए ही पृथ्वी पर वर्षा नही फरते, 
परन्तु दूसरो का उपकार करते के लिए उक्त सभी कार्य करते हैँं। मतएव 
परोपकार ही सज्जनो की विभूति है ।'" मनीपषी भर्ूं हरि ने भी अपने नीति- 
शतक में इसोलिए लिखा है कि 'कानो की शोभा स्वर्णकुडलो से नही होती, 
भपितु सच्छास्त्रो के श्रवण से होती है। हाथो की शोभा स्वर्ण-ककण के 
पहनने से नहीं होती, भ्रपितु दान फरने से होती है । इसी तरह शरीर की 
शोभा भी चन्दन झादि के लेप द्वारा नही होती, भ्रपितु दीन-हीन प्राणियों के 
हेतु परोपकार करने से होती है ।* भ्रतएंव इसी परोपकार का महत्व घोषित 
फरते हुए यहाँ यह कहा गया है फि 'प्रठारह पुराणों मे महपि व्यास ने केवल 
दो ही वारतें बताई हैं कि परोपकार पुण्यकार्य है भौर दूसरो को पीडा देना 
पाप है ।'3 इस तरह भारत के मनीपियों ने परोपकार के महत्व को गअत्यत 
तीव्रता के साथ भ्रकित किया है । 


हरिग्रोघजी ने प्रपने 'प्रियप्रवास! में भी इस परोपकार की भावना को 
जन-कल्याण के लिये भत्यत उपादेय सिद्ध किया है। इसीलिये श्रीकृष्ण के 
प्रधिकाद उन कार्यों का उल्लेख प्रियप्रवास! में किया गया है, जिनमे 
परोपकार की महत्ता विद्यमान है | जैसे, कालीनाग से ब्रज के जीवो की रक्षा, 
भयकर वर्षा से गोवद्धुंत पवृत_पर ब्रजजनों की रक्षा, तौम्म दावाग्नि से गोपों 
एवं गोपालो की सुरक्षा भादि। यहाँ फवि ने श्रीकृष्ण के परोपकार सम्बन्धी 
फार्यों का इतना विशद वर्णन किया है कि उन्हे देखकर कवि की भावना का 
स्पष्ट पता चल जाता है कि यहू परोपकार को मानव-जीवन के कल्याण के 


१ पिवन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्म, स्वयं ने सादन्ति फलानि पृक्षा-। 
घारापरो. वर्षति नण्महेतो-,. परोपक्ाराप सता विभूतप- 
२ कोन घुतेनेव ने कुण्डलेन, दानेव पाणिनें तु ककृणेन। 
विभाति काय' खलु सज्जनानां, परोपकाराय न तु चन्दनेन ॥। 
३. प्रप्टादश पुराणेपु व्यासस्थ वचनठयम्‌ । 
परोपकारः पुष्पयाप परापाप परपोडनम ॥ 
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लिये कितना महत्वशाली समझता है.। यह परोपकार क़ी-ही कपा है कि छोटी 
जी अवस्था मे श्रीकृष्ण 'नर॒त्न' बन गये थे झौर-बन्नज मे 'महात्मा' के रूप मे 
प्रसिद्ध थे । यह परोपकार की ही महिमा थी कि सतानहीन व्यक्ति श्रीकृष्ण 
को पाकर अपने को सतानवान समझते थे ओर सतानवान - व्यक्ति अपनी 
सतान की भ्रपेक्षा श्रीकृष्ण पर ही अधिक भरोसा रखते थे--यह परोपकार 
की ही महत्ता थी कि दे-न्नज-के-जिस-किसी“धर मे भी जाते थे, वही वे। 
अत्यधिक मान प्राप्त करते थे और पूजे जाते थे ।१ यही बात राघा के बारे |] 
में भी है। राघा ने भी श्री कृष्ण के परोपकार-बत को उसी तरहें श्रपनाकर ञ्न | 
“दिने रात प्राणियों की हित-चिन्तना प्रारम्म कर दीथी ओर निरतर । 
परोपकार में लीन रही भाती थी । उसके परोपकार ने ही राघा को नद भ्रौर |] 
यद्योदा की प्रांणप्रिये पुत्री वना दिया था , परोपकार ने ही राधा को गोप- | 
गोपियों एव गोप-वालको की कष्टहारिणी देवी वना दिया था श्रौर परोपकार 
ने ही राधा को सज्जनो के सिर की छाया, खलो की शासिका, कगालो की 
परमनिधि, पीडितो की औषधि, दीनो की बहिन, श्रनाथाश्वितों की जननी, 
न ता बा ।* इस तरह 
कवि ने परोपकार के महत्व का प्रदर्शन करते हुए यह सकेत किया है कि 
मानव यदि अपना जीवन उन्नत बनाना चाहता है, यदि वह जीवन में सुख 
झौर शान्ति चाहता है, यदि उसे मह॒त्व एवं गौरव के साथ-साथ जीवन मे थ. जीवन में 
प्रमीष्ट फल की भ्राकाक्षा है भौर यदि वह सच्चा मानव बनना चाहता है 
ता उसे दीन-हीन, भत्यत पतित एवं तिरस्कृत प्राणियों से लेकर ससार के. 
सभी व्यक्तियों का उपकार करना चाहिए ग्रौर कभी किसी के _अपकार-के 
बारे में नही सोचना चाहिए, _क्योकि इस परोपकार से न केवल एक मानव- 
जीवन का ही उद्धार होता है, भ्रपितु विश्व भरे का भी कल्याण होता है । 
श्रत फ्रोषकार मानव के कल्याण-द्ेतु भत्यंत महत्वपूर्ण साधन है । 

(७) निष्काम भेक्ति--भक्ति एक ऐसी साधना हैं जो किसी आदर्श को 
सम्मुख रखकर उसके गुणो को ग्रहण करने के लिए की जाती है । इसके द्वारा 
भक्त अपने अभीष्ट की सिद्धि करता है शोर अपने उपास्य के भ्रत्यत सामीप्य 
भाव को प्राप्त करने की चेष्टा करता है । इसीलिए प्राय, कहा गया है कि जो 
जिस देवता की भक्ति करता है उसके हृदय में उसी के प्रति श्रद्धा उत्पन्न 











१... प्रियप्रवास ११।८८-६१ 
२ वही १७छा३ ६-४६ 
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सेवा आादि के रूप में की जाती है ।" ऐसी ही भक्ति द्वारा हृदय मे राधा के 
समान उदार भाव जाग्रत हो सकते हैं, ऐसी ही मक्ति राधा की तरह परपीडा 
के जानने के लिए तथा उसे दूर करने के लिए उत्सुक बना देती है, ऐसी हो 
भक्ति मानव को ऊपर उठाकर दीनबन्धु की श्रेणी में ले आती है और ऐसी ही 
भक्ति द्वारा एक साधारण व्यक्ति भी सच्चा स्नेही, सच्चा सखा, सच्चा प्रेमी, 
सदय-हृदय, प्रेमानुरक्त एवं विद्वप्रेमी वतकर जगत में शान्तिघारा बहाता हुआ 
परमसुख एवं परमश्नान्ति को प्राप्त करता है तथा अन्त मे सम्पूर्ण प्राणियों का 
कल्याण करके परमगति को प्राप्त होता है। इसी कारण हरिभौधजी ने 
निप्काम भक्ति को महत्व देते हुए भक्ति को महत्व देते हुए उसे मानव जीवन के अभ्युदय के लिए के लिए 
अ्रत्यावश्यक मानता है । -..- 

(८) निरस्वार्थ सेवा--मानव-मानव के वीच पारस्परिक सम्बन्धो को 
सुदृढ़ बनाने मे यह सेवा भाव अत्यधिक सहायक सिद्ध हुआ है । इसकी ओर 
हमारे महापियों का ध्यान अत्यत प्राचीन काल में ही गया था। पहले प्राय. 
यह देखा जाता था कि प्रत्येक प्राणी स्वार्थ में भ्रन्धा होकर केवल अपने सुख 
एवं प्पने पेट की ही चिन्ता में वेचेन दिखाई देता था। उसे न किसी के 
जीवन की परवा थी और न वह अपने से दुवंल के जीवन को कुछ महत्वशाली 
समझता था । 'जीवोजीवस्य भक्षणम्‌! वाली कहावत के अनुसार प्रत्येक जीव 
एक दूसरे का भक्षण करके अपनी उदर-पू्ति मे ही लगा रहता था। ऐसी 
भयकर स्थिति को देखकर ही भारतीय मनीपियो ने सेवा भाव को महत्व 
देना प्रारम्भ किया। पहले तो स्वायंमयी सेवा का ही प्रचार हुआ | माता-पिता 
प्रपने वच्चे का लालन-पालन इसलिये करते ये कि वह बडा होकर हमे सुख 
देगा । एक पश्ु की सेवा इसलिये की जाती थी कि वह या तो हमे दूघ देगा, 
या सवारो के काम आयेगा झथवा हल जोतने में सहायक होगा । परन्तु झ्ागे 
चलकर समाज में चार आश्रमो की स्थापना हुई । इनमे प्रयम ब्रह्मचयं भाश्रम 
में व्यक्ति सर्वप्रथम सवा-भाव फी शिक्षा ग्रहण करता था। वह अपने माता-पिता 
या गुदजनों से इस भाव की प्रेरणा लेता या और गृहस्थाश्षम में प्रवेश 
करते ही उसे इस सेवा भाव को कार्य रूप में परिणित करने का प्वसर प्राप्त 
१. पिश्यात्मा जो परम प्रभु हैं रूप तो हे उसी फे। 

सारे प्राणी सरि गिरि लता पेलियां वृक्ष नाना। 
रक्षा पुजा उचित उनका यत्व सम्मान सेवा। 
भनावोपेता परम प्रभु को भक्ति सर्वोत्तिमा हेँ।१६ा११७ 
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होता था । ग्रृहस्थाश्रम मे वह अपने श्रश्न भौर घन से समाज के प्राणियों 
की सेवा करता था । पुन वानप्रस्थ एवं सन्‍्यास आश्रमों मे प्रवेश करके बह 
तन, मन और बुद्धि से एकमात्र समाज की सेवा में ही अपना जीवच-यापन 
करता था। इस तरह इस सेवा-भाव को अत्यत प्रयोगात्मक रूप देकर 
भारतीय ऋषि-महपियों ने यहाँ के जीवन में से पशुता एवं दानवता के भाव 
तिकालकर उनके स्थान पर मानवता के शुद्ध विचारो की स्थापना की थी। 
परन्तु मानव तो आत्मार्थी है, वह प्राय अपने लाभ एवं अपने सुख के लिये ही 
किसी की सेवा करता है उसमे निरस्वार्य भाव का झ्राना अत्यत कठिन है। इसी 
कारण झाज सर्वत्र सघर्ष, युद्ध, हलचल, क्रान्ति आदि दिखाई देती है। फिर 
भी इस निस्स्‍्वार्थ सेवाभाव को जाग्रत करने के लिए सर्देव प्रयत्न होते रहे हैं। 
महात्मा गौतम, महात्मा गराघी श्रादि देश-सुधारको, कवीर, तुलसी, सूर श्रादि 
कवियो भौर राफेतीर्थ, विवेकानद,भ्रविद-आदि सतो ते अपने-अपने विचारों 
द्वारा ज़नता में त्स्स्वार्थ सेवा-माव को जाग्रत करने का अ्त्यत सराहनीय 
कार्य किया है । 

हरिश्रौधजी ने प्रियश्रवास में भी इस सेवाभाव की महत्ता को सर्वाधिक 
घोषित किया है। .उन्होंने कृष्ण भौर राधा के स्वार्य-रहित-कार्यों-का-विवरण 
प्रस्तुत करते हुए यह दिखाया है कि कोई-भी--. व्यक्ति उसी समय “महात्मा” या 
नू-रत्न” हो सकता है, जब वह धीकृष्ण की तरह--निस्स्वार्थ भाव से भात्तें 
प्राणियों की पुकार सुनते, दीनो की दुष्टात्माओं से रक्षा करे, सतप्तो को 
साँल्ना वेंधाये, माता-पिता एवं गूरजनों को सुख देने का प्रयत्न करे अथवा 
रोगी, दुखी एवं भाषदग्रस्तो को सच्चे हृदय से सेवा करे ।१ इसी तरह कोई 
व्यक्ति समाज में पूज्य एवं श्रद्धेय त्रभी बच सकता है जब वह राधा की तरह 
निस्स्वार्थ भाव से मूछित एवं सतप्त प्राणियों को गोद में लेकर जल के छोटे 
मारकर अथवा व्यजन दुलाकर उन्हें सचेत बनाने का प्रयत्न करे, श्राकुल एव 
विलखते प्राणियों के सताप को दूर करे, कष्ट से भूमि में लोटते हुए प्राणियों 
की घूल पोछकर उन्हे शान्ति प्रदान करे, मोहमस्न प्राणियों का सिर सहलाकर 
झपती गोद में सुलाये, किसी को रोमाचकारी भाहें सुनकर उसके घर जाकर 
सात्वना दे, छोक मे निमग्न प्राणियों को भअच्छे-अच्छे उपदेश पूर्ण वचन कहकर 
धैये बंधाये, मलिन एवं व्यधित बालकों को खिलौने आरादि देकर या खेल में 
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भी कत्तंव्य-पालन के कारण उसे विश्व में सुकीति प्राप्त होती है।? हरिभौघजी 
का यह स्पष्ट मत था कि चेष्टारहित जीवन व्यतीत करने की श्रपेक्षा सच्चेष्ट 
होकर मरना सर्देव सुदर होता है ।* यदि देश या जाति पर विपत्ति आई हुई 
हो भौर सभी प्राणी भयभीत हो रहे हो, उस समय पुरुष को कभी शिथिलता 
नही दिखानी चाहिए । उसे तो वीरों के समान झागे वढकर निर्मयत सहित 
विपत्ति का सामना करना चाहिए शझौर याद रखना चाहिए कि ससार मे 
विजय भ्रौर विभूति उसी व्यक्ति-को-प्राप्त होती हैं, जो अ्रपने कत्तंव्य पर 
पु लि कठिनाइयों एन कर 
धारूढ़ होकर दुृढ़ता के साथ कठिनाइयो एवं विध्नो का साम्रत्ता-करता है भौर 
प्रतिदन्द्ता से किचिन्माव भी नहीं घवडाता, वरन्‌ उचित प्रयत्नो एवं घैये 
सहित सकटो में आगे वढ़ता रहता है ।? इतना ही नही कवि ने श्रीकृष्ण की 
कत्तंव्य-निंष्ठा का सुदर एवं सजीव चित्रण करते हुए 'प्रियप्रवास' मे यह 
दिखाने की चेष्टठा की है कि मानव शभ्रपने समाज में उचित श्रादर एव श्रेष्ठ 
सम्मान का अधिकारी उसी क्षण होता है, जिस क्षण वह भपने हृदय में.यह 
निइचय कर लेता है कि मुझे अपने नियत कत्तंब्य का पालन सर्देव करना है 
झोर किसी लोभ, स्वार्थ या मोह झादि में लोन होकर कभी देश या समाज, 
को घोखा नही देना है । यहाँ श्रीकृष्ण की यही विशेषता श्रारम्भ से श्रत तक 
ग्रकित की गई है कि वे श्रपने नियत कत्तेंब्य के सम्मुख माता की ममता, 
पिता का दुलार, प्राणप्रिया का पुनीत प्रेम, सखाझो का स्नेह भ्रादि सभी का 
वलिदान कर देते हैँ श्रीर समाज-हित या लोकहित के लिए अपने कत्तंव्य पर 
प्राख्छु होकर गोकुल से मथुरा और मथुरा से द्वारिका की ओर ही बराबर 
बढ़ते चले जाते हैँ। निस्‍्सूदेह यह कत्तंव्यपरायणता की भावना मानव-जीवन 
प्रकार की उन्नति के लिये ही भ्रग्रवर हो सकेता है। इसी कारण हरिम्ौघजो ने 
इसे “प्रियश्रवास' में सबसे अधिक महत्व देते हुए झकित किया है, इसीलिए 
उनके छृष्ण ओर राघा दोनो पाम्न यहाँ कत्तेंव्यपरायणत्रा की साकार मूत्तियाँ 
बने हुए हैं भोर अपने-भपने कार्यों की सुदर झांकियाँ दिखाते हुए यह-स्पष्ट 
घोषणा कर रहे है कि मानव की अतिप्ठा, मानव का हित झौर मानव का_ 
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श्रेय केवल कत्तेंव्यपरायणता-पर ही निर्भर है, क्योकि इसी के परिणामस्वरूप 


-एक व्यक्ति श्रीकृष्ण की तरह नु-रत्व वन सकता है झोर राधा को तरह किसी 
समाज का पूज्य एवं भाराध्य हो सकता है । 

“7” “ (१०) आत्म-साक्षात्कार--अपने वास्तविक स्वरूप को -पहुँचानना 
आत्मसाक्षात्कार कृहलाता है| भाज मानव की दशा यह है कि वह प्रात्मतरव 
से ब्रपोरचित होने के कारण प्रान्त एवं श्रशान्त होकर हधघर-उठघर प्रधकार 
में मटक रहा है। वह यह भूल गया है कि एक ही झ्रात्मा समस्त प्राणियों एवं 
पदार्थों मे विद्यमान है। वही एकमात्र साधन है जिससे हमारी आँखें देखने का 
कार्य करती हैं, कान सुनने का काम करते हैं, नासिका सूंघने का कार्य करती 
हैं, जिह्ना रस लेने का काम करती है, पेड-पौघे फलते-फूलते हूँ, पक्षी कलरव 
करते हैं, पशु श्रानद-क्रीडा करते हैँ इत्यादि । इतना ही नही यह आत्मतत्व ही 
सर्वत्र एकरूपता, समता, भ्रभेदता एव श्रखइता स्थापित करता हुआ विद्यमान 
है। परन्तु आज हम भात्मा के वास्तविक रूप को ही भूले हुए हैं। उसका 
कारण स्पष्ट है, क्योकि यह आत्मा तो द्रष्टा है, परन्तु ससार के दृश्यों मे 
रमकर वह प्रपे को भूल गया है भ्रौर दुश्य वन गया है । यह द्रष्टा उसी 
समय तक रह सकता हैं जिस समय तक यह ससार के दृश्यों मे श्रपने को लीन 
करके मुलाता नही । यह झ्ात्मा तो श्रोता है, परन्तु ससार के मघुर-स्वरो मे 
लीन होकर इसने अपने श्रोतापन को खो'दियां हैं झौर स्वय श्रव्य वन गया 
है। श्रत जब तक इस आसक्ति को नही छोडता तब तक श्रव्य ही वना रहेगा, 
श्रोता नही बन सकता | यह आत्मा-तो-कर्त्ता है, परन्तु ससार के नाना कार्यों 
में लौन होकर इसने अपने कर्त्तावत को भुला दिया है और स्वय कर्म बन 
गया है। अब जब तक यह अपने स्वरूप को नहीं पहेंचानता, तव तक कर्त्ता न 
होकर कर्म ही बना रहेगा। ऐसे ही यह आत्मा तो स्रष्टा है, परन्तु श्राज अपने 

सृजन कार्यों मे इतना तमनन्‍्य हो गया है कि स्वय सुध्टि बना हुझ्ना है तथा 
अपने स्रष्टारूप को भूला हुआ दिखाई देता है । ,अव जब तक यह अपने रूप 
को नही पहुँचानता, तव तक सृष्टि के दोषों से मुक्त नही हो सकता झौर ज्रष्टा 
के महत्वपूर्ण पद को प्राप्त नही कर सकता । इसी कारण सबसे अधिक 
विचारणीय वात यह है कि जो ग्रात्मा कर्ता था, वह कर्म कैसे वन गया, 
जो द्रष्ठा था वह दृश्य कैमे हो गया, जो स्नरष्टा था वह सृष्टि क्यो वना हुग्ना 
है, जो श्रोता था, वह श्रत्य क्यों होग या है ग्रादि-प्रादि। इसी वात से जाग्रत 
करने के लिए उपनिपरो में कहा गया है--“हम भोंक्ता हैं, भोज्य बने हुए हैं 
हम कर्ता हैं, कर्म बने हुए हैं । हम द्रष्ठा हैं, दुश्य बने हुए हूँ । हम श्ोता हैं, 


[ रे४३ । 


श्रव्य बने हुए हैं । हम स्वामी हैं, भ्रृत्य बने हुए हैं। हम राजा हैं रक बने हुए 
हैं, इत्यादि ।7१ इसका मूल कारण क्‍या है ? यही कि झाज हम अपने 
वास्तविक स्वरूप को भूले हुए हैं। सासारिक माया-मोह ने हमे इस तरह 
आन्ति में डाल रखा है कि हमे उस दिव्य ज्योति का साक्षात्कार नहीं हो 
पाता श्रौर अहनिश हम अभ्रवकार की शोर ही बढ़ते चले जा रहे हैं ॥ आज 
झपने वास्तविक स्वरूप को न पहुँचानने के कारण ही “अन्धेन नीयमाना यथा 
अधा” प्रथवा “अन्धा अच्चे ठेलिया-दोतों कूप पडन्त” थाली हमारी दशा हो 
रही है | पारस्परिक भिन्नता, फूट एवं वेमनस्य बढठते चले जा रहे हैं भौर 
मानव प्रत्येक क्षेत्र में विरोध एवं विपमता का सामना कर रहा है। इसी 
प्ात्म-साक्षात्तार के अमाव के कारण आज भेद-भाव से उत्पन्न सघपं हो रहे 
हैं, इसी के परिणामस्वरूप मानव-मानव में सहज स्नेह नही दिखाई देता ओर 
इसीलिए प्रतारणा, प्रवचना, छुल-कपट भ्रादि का बोलवबाला है । 


हरिश्रौधजी ने मानव-जीवन की इस विपमता को भली भाँति पहचान 
कर उसको दूर करने के लिए अपने “प्रियप्रवास” में इस झात्म-साक्षात्कार' की 
झोर भ्रधिक ध्यान दिया है मर बताया है कि 'जिस तरह वायु का स्पर्श 
होते ही जल में लहरें उठने लगती हैँ, वँंसे ही किसी न किसी आवेग के उठते 
ही चित्र भी विचलित हो उठता है श्र उस उद्देग से मनुष्य व्ययित हो जाता 
है ।/* उस क्षण जगत के नाना-रूपो को देखने के कारण वह व्यथित हृदय 
झपने वास्तविक रूप को भूलता हुआ मोह-मग्त हो जाता है और इस इस 
मोह के कारण उसका चित्त श्नान्ति एव उद्विग्तता का शिकार बन जाता है ॥३२ 
यह मोह इतना वलवान एवं सशक्त होता है कि इसके वजच्चीभृत होकर मानव 
नाना प्रकार के स्वार्थों, सरस-सुख की वासनाग्रो आदि में डूब जाता है तथा 
भपने वास्तविक रूप को भूल जाता है।* उस क्षण वह द्रप्टा न होकर दृश्य, 
स्नप्टा न होकर सृुप्टि और कर्त्ता न होकर स्वय कर्म रूप में परिणत होता 
हुप्मा इस जगत की माया में लिप्त हो जाता है । इसके लिए कवि ने सर्वप्रथम 
इस 'मोह के विनाश की ओर सकेत किया है श्रौर “ऊँची न्‍्यारी रुधिर महिमा _ 
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| शेर 
_ मोह से प्रेम की है” कहकर ससार के सभी पदार्थों एव प्राणियों से प्रेम करने, 


उनमे भपता ही रूप देखने, उन्हें भ्रपता ही स्वरूप समझने भर उनमे झपनी 
ही श्रात्मा का विकास देखने की सलाह दी है । इसी कारण कवि ने बताया है 
कि जिस समय माचव 5 _मालव प्रात कालीन उपा को लालिमा और सन्ध्या की 
अ्ररुणिमा में झपनी शभ्रात्मा के ही सोदयें _की. झलक देखने लगता है । जिस 
समय भू ग-मालिका मे उसे अपनी हीं श्रलको का सौंदर्य ग्रौर खजन तथा मृगो 
में भ्रपनी ही श्राँखो की सुवि दीखने लगती है। जिस समय वह दाडियो में 
झपने दाँतो की, विम्वाओं में अपने अंधरों की, केलो मे भ्रपने जघन की 

सूर्य-चन्द्र एवं वह में अपनी ही दिव्य श्राभ्रा को देखने लग जाता है, उस 
समय उसके हृदय मे एक अखझ्जू त भ्भिन्नता एवं अ्भेदता को भावना जाग्रत 
होती है भौर वह 'विद्व-प्रेम' में लीव होकर सम्पुर्ण विइव में अपनी ही श्रात्मा 
का प्रसारें देखने लगता है ।* फिर वह अपने मे श्र विश्व मे कोई भ्रन्तर 
नही देखता; अपितु भिन्नता में भी अ्रभिन्नता, भेद मे भी अभेद झौर 
हूत में भी भ्रद्व॑त देखने लगता है। उसकी दृष्टि ही बदल जाती है। वह 
श्रात्मार्थी न रहकर परार्थी हो जाता है, स्वाथरत न रहकर स्वार्थोपरत हो 
जाता है, किसी का भ्रपकारी न होकर सर्वेभुतोपकारी हो जाता है? और हृदय 
मे शान्ति की कामना करता हुम्मा इस “भव को प्यार की दृष्दियों से! देखने 
लगता है ।* उसे फिर सभी दु खी एवं सतप्त प्राणी अपना ही हूप जान पडते 
हैं। इसीलिए वह फिर प्यार से सिक्त होकर रातदिन उन सतप्त प्राणियों को 
सात्वना, घैये एवं शान्ति देने मे ही अपना सौभाग्य समझता है तथा श्रवनिजन 
का सच्चास्तेही वनकर सतत सेवा करता हुमा निरन्तर भूत-सवद्धंता में ही लगा 
रहता है ।५ कवि ने इसी स्वछड॒प को भ्रपनाने झ्थवा अपनी वास्तविकता को 

पहचानने के लिये राघा और कृष्ण के चरित्न-चित्रण द्वारा मानव-मात्र को 

आत्म-सक्षात्कार की प्रेरणा प्रदान की है और बताया है कि यदि हम तनिक 

गहुनता एवं गरम्भीरता के साथ विचार करें और अपनो स्थिति को देखने को 

चेष्टा करें, तो पता चलेगा कि विश्व के सघर्ष का कारण श्रोर कुछ नहीं है, 
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हमारी हो भ्रान्ति, हमारा ही मोह, हमारी ही मिथ्या धारण भौर हमारी ही 
भज्ञानता है। यदि हम अपनी वास्तविक स्थिति से परिचित हो जायें भौर 
सम्पूर्ण विश्व में अपनी ही भ्ात्मा का प्रसार देखने लगें, तो सारे सघप, सारी 
हलचल, सारे वैमनस्य एवं सारे विद्रोह समाप्त हो जायेंगे और मानव विश्व- 
प्रेमी होकर सम्पर्ण वसुन्धरा का सच्चा स्नेही हो जायेगा ) परन्तु इसके लिए 
आत्मसाक्षात्कार करना होगा | भपती दुर्वलताझो, श्रपतती कमियो एवं भ्रपनी 
भ्रासक्तियो को देखना होगा श्रौर उन्हें देखकर शीघ्र ही नही तो शरन शर्ने' 
दूर करना होगा। निस्सदेह आत्मोन्नति के लिए श्रथवा झ्ात्म-कल्याण के 
लिए पआात्म-साक्षात्कार सबसे प्रमुख साधन है । 
जीवन का चरम लक्ष्य लोफहित है--भारतीय म॒नीषियो ने घ॒र्म, प्रथ॑, 
काम झौर मोक्ष नामक चार पुरुपार्थों की योजना करके मानव का चरम-लक्ष्य 
मोक्ष सिद्ध किया हैं। प्रत्येक भारतीयदर्शन ने इस मोक्ष-प्राति पर ज़ोर दिया 
है, इसके लिए उचित साधन वताए है श्र अपने-अपने विचारों के अनुसार 
मानव को अ्रन्तिम पुरुपार्थ--मोक्ष को प्राप्त करते हुए सिद्ध किया। परन्तु 
“ऋते ज्ञानान्न मुक्ति.” कहकर यहाँ यह स्पष्ट घोषण की गई है कि ज्ञान के 
बिना मुक्ति या मोक्ष प्राप्त होना सर्वंथा श्रसम्भव है । इसी ज्ञान की प्राप्ति के 
लिए विभिन्न उपाय सुझाये गये है, किन्तु भ्रत मे सभी का लक्ष्य मोक्ष ही रहा 
है। इस मोक्ष को उपनिपदो में 'जीवन्मुक्ति' भी कहा गया है श्रर्थात्‌ इसी 
जीवन ,में मोक्ष की प्राप्ति का होना जीवन्मुक्ति कहलाता है, जैसा कि 
कठोपनियद्‌ मे लिखा भी है कि “जब हृदय में रहने वाली समग्र कामनाझो 
का नाश हो जाता है, तब मनुष्य भ्रमरता को प्राप्त करता है और यही पर 
(इसी शरीर मे) उसे ब्रह्म की उपलब्धि हो जाती है ।/१ इस प्रकार मानव- 
जीवन का चरम लक्ष्य यही है कि वह किसी न किसी प्रकार सम्पूर्ण कामनाझो 
से विरत होकर जीवन्मुक्ति को प्राप्त करने का प्रयत्त करे । आधुनिक युग में 
मोक्ष या मुक्ति के प्रति लोगो में विश्वास नहीं । झ्राज सभी विचारक कर्म 
को महत्व देते हैँ और कम दारा ही मोक्ष प्राप्ति की कल्पना करते हैं। 
उनका विचार है कि उन सम्पूर्ण कर्मों में से लोकहित' की दृष्टि से जो कर्म 
किये जाते हैं, वे द्वी श्रेप्ठ कर्म है, उनसे ही मानव जीयन का अ्रभीष्ट प्राप्त 
करता है, जीवन मे सु और शान्ति प्राप्त करता हैं तथा इसीसे उसे मोक्ष की 
१ या सर्वे घिमुच्यन्ते काम्ा ह्यत्प हुदि छिथिता 
तदा मत्यय्मुतोी सवत्यप्त ब्रह्म समइनुते ॥ कझ० शावा?४ 


[ ३४५ ] 


भी प्राप्ति होती है । श्राघुनिक युग मे इसी कारण 'लोकहित' को सार्वाधिक 
महत्व दिया गया है। हरिश्रौषजी ने भी “प्रियप्रवास' मे इसी लोकहित की 
महत्ता स्थापित करते हुए सर्वेत्र इसी का गुणगान किया है और अपने प्रमुख 
पात्रो--राघा और कृष्ण को आजीवन लोक-हित मे ही लीन दिखाकर भपमे 
प्रभीप्ट फल को प्राप्त करते हुए दिखाया है । हरिआ्रौधजी का स्पष्ट विचार है 
कि लोकहित के द्वारा ही मानव विद्व में पूज्य होता है,” इसी से वह सम्पूर्ण 
स्वार्थों एवं विपुल सुखो को ससार में तुच्छ समझा करता है श्रौर सम्पूर्ण 
लालसाझ्रो को छोडकर लोक-सेवा में लीन होता है ।* इसी लोकहित के 
कारण उसके हृदय में झात्मोत्सगें की भावना जाग्रत होती है श्रोर स्वार्थोपरत्त 
होकर वह हृदय से सभी प्राणियों के श्रेय का कार्य करता रहता है ।? इसी 
लोक-हित के जाग्रत होते ही वह अपने प्रिय से प्रिय पात्र का भी परित्याग 
करने मे सकोच नही करता और निष्कामी होकर सदेव सात्विक कार्यों मे 
लगा रहता है ।* इसी भावना के कारण उसे सर्वेत्र विश्वात्मा की प्रभुता 
व्याप्त दिखाई देती है झौर वह इस विश्व-रूपी ब्रह्म की निष्काम भक्ति में 
लीन होता है ।५ इसी लोकहित की भावना के कारण उसकी दुष्टि पूर्णतया 
बदल जाती है तथा वह प्राणिमात्र की सेवा-सुश्रूषा करने, उनको सुख झौर 
शान्ति देने भौर उनकी तन-मन-घत से व्यथारयें दूर करने का प्रयत्न करके 
प्रतीव आनन्द का अनुभाव करने लगता है ।* इस तरह कवि ने लोकहित 
को इतने व्यापक एवं महत्वपूर्ण ढगसे यहाँ चित्रित किया है कि जिंसेसे यह 
भावना ईस काव्य की आत्मा बन गई है और “पदे-पदे” इसी भावना का 
स्वर गूजता हुआ सुनाई देता है ।-भतएवं यह निस्सकोच कहा जा सकता है 
कि हरिप्रौधनी लोकहित को मानव-जीवन के लिए अ्रत्यत श्रावश्यक समझते 
हैं, मानव-जीवन का चरम लक्ष्य मानते हैं तथा यह सिद्ध करते हैं कि यदि 
मानव अपने जीवन में सुख चाहता है, यदि वह अपने समाज में समता एवं 
शान्ति चाहता है और यदि वह समस्त विश्व में अनन्द की सृष्टि करता 
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गई है । भव हम कतिपय श्राघारो पर उक्त तीनों महाकाव्यों की तुलनात्मक 
समीक्षा करने का प्रयास करेंगे । 


वस्तु-पो जना--यद्य पि उक्त तीनो महाकाव्य भ्राधुनिक युग के प्रतिनिधि 
प्रवधकाव्य हैं, फिर भी तीनो महाकाव्यों मे वस्तु-योजना की दृष्टि से पर्याप्त 
साम्य है। तीनो ने भारतीय-पौराणिक भ्रथवा _ प्राचीन गाथाप्नो को ही 
पपनी कथावस्तु कं आ्राघार. बनाया है। प्रियप्रवास में यदि श्रीकृष्ण के 
लोकपावन चरित्र की भाँकी है, तो साकेत में मर्यादापुरुषोत्तम राम का 
पुनीत चरित्र श्रकित हूँ श्र कामायनी में मानवो के पूर्व पुरुष वेवस्व॒त मनु 
के जीवन को चित्रित किया गया है । श्रत* तीनो कवि कथावस्तु के लिए _ 
उत्तरोत्तर प्राजीनता-की झोर अग्रसर होते गये हैं और श्री कृष्ण के रूप मे 
मानव के पूर्ण विकास से लेकर मनु के रूप में उसके आरभिक स्वरूप तक 
को पूर्ण रूपेण चित्रित करने का प्रयत्त किया है। दूसरे, तीनो ही कवियों 
ते कथाप्रों के परम्परागत रूपो को स्वीकार न करके ग्राधुतिक वीद्धिक जगत 
के अनुरूप उनमे कुछ नवीन उद॒भावनायें की हैं, जिनसे -कथारयें भलौकिक 
गई हैं । साथ ही जिनमे भ्राज का बुद्धिजीवी मानव विश्वास भी कर सकता है 
नहीं तो कालीनाग का नाथनों, गोवद्धंनपवं त का श्रेगुली पर उठाना, हनुमान 
का पर्वत उखाड लाना, मानव का पशुता से मानवता की ओ्रोर श्रग्नसर 
होना श्रादि भ्राज तक हास्यास्पद ही वना रहता। तीसरे, तीनो महाकाव्यो.... 
में कया के अधिकादय भाग को घटित ने दिस्लाकर वर्णित दिखाया गया. है 


भयथति प्रिय्रेवास में तो श्रीकृष्ण के जीवन से सवधित श्रधिकाश घटनायें एव 
कयायें गोप, अहीर गोपियाँ, नद-यशोदा श्रादि के द्वारा वर्णन की गई हैं । 
साकेत में वालक़राड की कथा उमिला द्वारा, भरण्यकाड की कथा गत्रुष्त द्वारा, 
किप्किधाकाड एवं लकाकाड को कथा हनुमान द्वारा वर्णित दिखाई गई है 
भोर कामायनी में देव-सृष्टि के विनाश की कथा मनु के द्वारा तवा सारस्वत' 
प्रदेश के भ्रनाचार की कथा स्वप्नरूप में वर्णन की गईं है। चौये, तीनों महा- 
' काव्यो में भारतीय-सस्कृति के उदात्त_ एवं उज्ज्वल रूप की झंडी विद्यमान है 
'तया यहू दिताया गया है कि भारतीय जीवन में ग्पनी परम्परागत विशेषता प्री 
की जड़ें कितनी गहराई तक पहुँची हुई हैं। भले हो विदेशी सस्कृतियों 
के जझायात बारतीय ससरुक्ृति के वद्यृक्ष को झझसोरने का कितना ही प्रयास 
करें, परन्तु यह इतना दृढ़ प्रव सुस्थिर है कि श्रपनी पश्षुग्णता एवं स्थिरता 
को कभी गेंवा नहीं सकता। वाँचवें, तीनो महाकाव्य य्यवि प्राचीन कपातकों 
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के आधार पर निर्मित हैं, तथापि नवीनता नवीनता_ पर्याप्त माजा-मे-विद्यमान है और 
इनमें भ्राधुनिक युग का जन जीवन पूर्णतया जिजित है-। तीनो ही कवि अपने 
युग-जीवन से भली प्रकार परिचित थे। इसी कारण तीनो ने प्राचीन 
कथानको में श्राधुनिक जीवन को पूर्णतया समाविष्ट करके इस तरह भ्रकित 
किया है कि कथा का वाह्म ढाँचा ही प्राचीन है, जबकि उसकी अन्तरात्मा पूर्ण 
रूपेण आधुनिक थुग मे अनुरजित है। छठे, तीनो ही महाव वियों ने लोकहित 
लीन नारी-जीवन की उज्ज्वल झांकी भकित करने का प्रयास किया है । 
इसी कारण यदि हरिभ्ौवजी ने प्रियप्रवास मे राघा के उत्कृष्ट चरित्र की 
झाँकी अकित की है, तो साकेत में गुप्तजी ने महारानी कैकेयी, श्रीमती 
उमिला श्रादि के उपेक्षित जीवन को समुज्ज्वल रूप मे अकित करने का प्रयास 
किया है और इसी तरह श्री जयशकर प्रसाद ने कामायनी मे मानव-जननी 
श्रद्धा के लोकोत्तर चरित्र का पुनीत झाँकी झ्कित की है। सातवें, तीनो ही 
| महाकाव्यों में सम्पूर्ण कया को किसी एक स्थान में ही सीमित करते हुए 
स्थान-ऐक्य को विशेष महत्व क्य को विशेष महत्व दिया गया है। जैसे, प्रियप्रवास में सारी कथा ब्रज 
प्रदेश मे ही सीमित है । वही श्रीकृष्ण ने जो-जो लोकहित के कार्य किये हैं, 
उनकी झोर सकेत करते हुए श्रीमती राघा को भी ब्रज में ही लोकहित के 
कार्य करते हुए दिखाया गया है। साकेत में भी सारी कथा साकेत अश्रथवा 
श्रयोध्या मे ही सीमित है । कवि ने या तो “सम्प्रति साकेत-समाज वही है 
'सारा' कहकर यह सकेत कर दिया है या साकेत मे ही बैठे हुए व्यक्तियों द्वारा 
सम्पूर्ण कथाओ्रो का वर्णन करा दिया है अथवा वश्शिष्ठ मुनि द्वारा दी हुई दिव्य 
दृष्टि से सम्पूर्ण साकेत वासी अपने स्थान पर खड़ें-खड़े लका में होने वाली 
सम्पूर्ण घटनाओं को देख लेते हैं। इसी माँति 'कामायनी” में कवि ने 'हिमम्रिरि 
के उन्तु गम शिखर से कथा भारम्म की है, उसकी. ही उपत्यका मे सम्पूर्ण 
घटनायें घटित होती हैं ग्लौर घन्त मे उसी हिमगिरि की एक उन्नत शुग 
कंलाश पर सम्पूर्ण पात्रो-को-एकन्रित करके कृधि ते अपनी कथा समाप्त की 
है । श्राठवें, तीनो ही महाकाव्य आधुनिक जीवन की भ्रधिकाश समस्याझ्रों का 
समाधान प्रस्तुत करते हुए लिखे गये हैं । 
इन कतिपय ताम्यों के साथ-साथ तीनो महाकाव्यों मे वस्तु-योजना 
की दुष्टि से पर्याप्त वैपम्य भी है । सर्वप्रथम तो तोनों महाकाव्य भारतीय 


इतिहास ने तीच-युरो की कथाओरे-केम्ाधार पर निर्मित हैं, क्योकि प्रियप्रवास ' 


में द्वार्पर युग को कथा है, साकेत में बैतायुग की कथा है प्रौर कामायनी में मानव- 
... सृष्टि के भ्रादि युग की कथा है। दूसरे, तीनो महाकाव्यों की कथा का विस्तार 
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प्रनुसरण हुआ हैं और उसी के भाघार पर एक पुरुष भौर स्त्री के पारस्परिक 
सम्बंध, नारी की पति-परायणता, उसके हृदय की सुकुमारता, सयोग-वियोग 
के अवसर पर चित्त की अघीरता, क्षुब्धता एवं उत्सुकता, पुरुष की नारी के 
प्रति उत्सुकता एवं उपेक्षा आदि के चित्र भ्रकित किये गये हैं। तीनो ही 
महाकाव्यों में नायक एवं नायिका अपने सामान्य लक्षणों से विभूषित हैं । इसी 
कारण उनमे वीरता: शौये; देक्षेतर, त्याग, लोकप्रियता श्रादि ग्रुण विद्यमान 
हैं । तीनो ही म॒द्दाकाव्यो के_ नायक बुद्धि, उत्साह, स्मृति, पजा, कला, 
स्वाभिमान, दृढता, तेजस्विता, शुरता, घार्मिकता श्रादि से सम्पन्न हैं। तीनो 
ही महाकाव्यो की नागिकायें त्याग, दया, ममता, करुणा, विश्ववंघुत्व, 
घामिकता, पातिबव्रतघमं, सहज स्नेह, प्राणि मात्र के प्रति प्रेम भादि से बल 
हैं । तीनो महाकाव्यों में नारी के लोकपावन चरित्र की सृष्टि हुई है झौर 

। उसमे पुरुष की अ्रपेक्षा नारी मे अधिक उन्नत एवं उत्कृष्ट गुण दिखाये गये 

। हैं। इसके साथ ही तीनो महाकाव्य चरित्र-प्रधान भी हैं ।- . 
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इन कतिपय समानताओ्ो के साथ-साथ तीनो महाकाब्यो के चरित्र- 

चित्रण में वपम्य भी पर्याप्त मात्रा में मिलता है। सर्वप्रथम प्रियप्रवास एवं 
कामायनी में तो यह स्पष्ट पता चल जाता है कि इनमे क्रश राधा और 
- कृष्ण तथा श्रद्धा भोर मनु नायिका एवं नायक हैं, जव कि साकेत में नायिका 
तथा नायक का निर्णय क्रना कठिन हो_ जाता _ है, क्योंकि इस काव्य मे 
उभिला तो स्पप्टरूपेण नायिका की भाँति चिंत्रित है और यहाँ राम, सीता, 
भरत, कंकेयी, कौशल्या, सुमित्रा, शत्रुघ्न आदि सभी पाशञ्न उमिला के चरित्र 
पर घात-प्रतिघात द्वारा प्रभाव डालते हैं अथवा कभी परिस्थिति के रूप में 
या कभी पृष्ठभूमि के रूप में उपस्थित होकर इस पात्र को प्रकाश में लाने की 
चेप्टा करते हैं। परन्तु लक्ष्मण को नायक कहना उचित नही दिखाई देता 
क्योंकि न तो कवि ने लक्ष्मण मे राम की अ्रपेक्षा श्रेप्ठ गुणो का समावेश 
किया है मौर न कवि का विचार ही लक्ष्मण को नायक का पद देने की ओर 
दिखाई देता है । लेखक यहाँ-विशेषत॒या राम के गुणों पर मुग्ध होने के कारण 
ज़क्ष्मण फेनायकत्वएुंदो भूल जाता है ।यद्यफि-इस महाकाव्य के प्रारम्भ मे 
तो यही दिखाई देता हैं कि लक्ष्मण और उपमिला ही इस काव्य के नायक- 
नापिका रहेगे, तयापि झागामी रामकथा के प्रवाह में कवि का ब्रह्म इस बात 
को झगीकार नहीं करता कि उसका राम अपनी श्रेषप्ठता छोड दे श्लौर लक्ष्मण 
इस काव्य में नायक का पद ग्रहण कर ले। इसके झतिरिक्त प्रियत्रवास में 
जरा शाददांवादिता क्री प्रवलता के कारण श्रीकृष्ण प्रौर राधा में एकमात्र 
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लोकपावन _गुणो एवं उत्कृष्ट विचारों का ही समावेश दिखाई देता है, वहाँ 
साकेत तथा कामायनी में कवियों की दृष्टि श्रादर्श की श्रपेक्षा यथार्थ की झोर 
भी रही- है। इंसो कारण साकेत में लक्ष्मण रामचंरितमानस की अपेक्षा कही 
भ्रधिक उद्दड, स्वच्छद एवं स्वतत्र मनोवृरत्ति के दिखाये गये हैं, उनमे ऋान्ति 
का स्वर विद्यमान है श्रौर वे माता ककेयी, पिता दशरथ तथा पृज्या सीता 
से भी कदुवाक्य कहते हुए तनिक भी सकोच नही करते। अझत॒एवं उदात्त गुणो 


के साथ-साथ उनमे मानवीय दुर्वेलतायें भी विच्मान हैं.। यही वात कामायनी 
के मनु में है। प्रसादजी ने कामायनी में-मनु-क्ो भी मानवीय दुर्बलता से 


प्रोतप्रोत एक साधारण व्यक्ति के समान पतन भौर उत्पोनें की पेंगों में झूलते 

हुए श्रकित किया है। उनमे _ अनेक दोप हैं ओर श्रनेक गुण हैं। वे जहाँ _ 
इन्द्रियो के वेश मे“ होकर पतन. के-गरत-मे-गिरते हैं, वहाँ इन्द्रियो पर सयम 
करके त्याग और तपस्या के साथ उत्थान के कैलाश-शिखर पर भी चढ जाते:£ " 
हैं । इसी तरह इन तीनो महाकाव्यों की नायिका में भी पर्याप्त वैषम्य है।८- 








जहाँ 'प्रियप्रवास' की राधा श्रीकृष्ण _का सदेश सुनकर आजन्म कौमेरे व्रत 
घारण करती हुई लोकसेवा एवं लोकहित के लिए झपना सर्वस्व न्यौछावर 
कर देती है, वहाँ साकेत की उमिला केवल वियोग या कष्ठ के समय मे ही 
लोकहित एवं लोकसेवा के प्रति उदार दिखाई देती है और श्रन्य श्रवसरो 


' पर उसे इन बातो का ध्यान नही रहता, जबकि कामायनी की श्रद्धा 


प्रारम्भ से ही त्याग, तपस्या, उदारता एवं सेवा की साकार मूर्ति है भौर 
अपने इन उदात्त गरुणो से वह सम्पूर्ण सृष्टि का कल्याण करती हुई निरतर 
लोकसेवा एवं लोकहित में हो सुलग्न रहती है । ० का 

इत कतिपय वैपम्यों के साथ ही जब हम इन कवियो की चरित्र-जित्रण 
सम्बन्धी मौलिक...पद्भावनाशो की ओर दृष्टि डालते हैं, तव पता चलता 
है कि 'प्रियप्रवास' की राधा, साकेत की उर्भिला -झौर कामायनी की श्रद्धा 
तीनों ही क्रमश" हरिश्रौध, गुप्त तथा प्रसाद: की अपनी सृष्टि हैं। इन तीनो 
का _निर्माण इन कृवियों-नेस्मपती उदार भावना एवं उ्वेर कल्पना के आधार 
पर किया है, जो सर्वेधा नवीन, मौलिक एवं असाधारण है, क्योकि जहाँ 
प्रियप्रवास की राघा भ्पनी परम्परागत विश्येपताओ को- छोडकर एक भत्न्त 
पवित्र एवं भादर्श प्रेम की. देवी के-छूप--मे-अ्रकित- हुई है,_ वहां साकेत की 
उमिला अपने उपेक्षापूर्ण जीवन को पुन प्राप्त करती हुई-भपने विरह, करुणा 
एवं वीर भावों द्वारा रामकया मे हलचल उत्पन्न करती हुई चित्रित हुई है । 


श्रे 
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स्वय घर का सारा कार्य करती है भौर स्वय ही अपने भोले-भाले सुकुमार 
बालक का पालन-पोषण करती है । इतना ही नहीं वह अत्यत सयम एव भेये 

के साथ झपने विरह की आग को छिपाकर पुत्र के सम्मुख कभी सतप्त एच 
व्यथित दिखाई नहीं देती, श्रपितु विषाद की कालिमा से अपने पुत्र की रक्षा 
करती हुई उसके सामने तो सदेव प्रफुल्लवदन-सी दिखाई देती है, किन्तु 
एकान्त में आँसू वहाकर अपना जी हलका कर लेती है। कितना विपाद, 
कितना शोक, कितनी घुटन और कितनी वेदना श्रद्धा के हृदय में छिपी हुई है, 
कोई जान नहीं सकता. साथ ही श्रीकृष्ण तथा लदमण तो प्रसम्नेतापूर्व के विदेश 
जाते हैं, जबकि मन श्रद्धा से रूठकर एवं” उसकता- हवात्‌ तिरिरकार करके उसे 
झकेली छोड जाते हैं । इस कारण भी श्रद्धा के.विरह में गहनता अपेक्षाकृत व 
भ्रघिक मात्रा में दिखाई देती है । इसीलिए राधा भौर उमभिला से कही अधिक 
व्यथा प्रौर वेदना का वेग श्रद्धा के हृदय में दिखाया गया है। इसके अतिरिक्त, .. 
विस्वाड़ की दृष्टि. शेराधा की विरह-व्यया-इन दोनो पतिव्रता वारियो से कही 
अधिक जात पडती है, क्योकि उमिला_ का विरह चौदह वर्ष की भ्रवधि के 
उपरान्त समाप्त हो जाता है भौर श्रद्धा का विरह ! भी चौद्रह चौद्रह-पद्रह वर्ष के 
उपरास्त मनु को पुत्र. प्राप्त-कर लेने पर समाप्त हों जाता है, परन्तु विचारी 
राधा व्रिह्‌ की.श्राग़ में भाजीवत जलती रहती है, क्योकि श्रीकृष्ण फिर कभी 
ब्रज में लौटकर नहीं भाते और वह कौमार-ब्रत घारण करके विरह को_ 
वरदान मानती हुई झपना सारा जीवन ब्रजवासियों की सेवा-सुक्षूपा मे लगा 
देती है । सेवा करते हुए यदि कभी भूल से उसको आंखें भ्राँंसू गिरा देती हैं, 

तो उसे यही कहना पडता है कि में विरह के फारण नहीं रो रही हूँ, भ्रपितु 
सेवा करते हुए मेरे हृदय में जो पुलक होता है, उसी कारण मेरी आंखों में 
प्रानद का तीर था जाता है ।* इस तरह विरह की दृष्टि से भी जब हम 
उक्त तीनो महाकाव्यों कौ ओर दृष्टि डालते हैं तो जान पडता है कि 
प्रियप्रवास में एक कुमारी वालिका के विरह-जन्य सताप, का चित्रण है, 
साकेत में एक नव-विवाहिता रमणी के विरह की छटपटाहट है प्रौर कॉमायनी 

में एक जननी एवं गृहसक्ष्मी के अन्तर्दाह की जलन का वर्णन किया गया है । इस 
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१ हो के राधा पिनत फहतीं में नहीं रो रहो हें । 
भाता- मेरे -हग युगल मे नोर झानंद फा है। 
जो होता है पुतक झर के-धापको याद सेवा। 
ही जाता है प्रफटित यही वारि हारा हमों मे। १७४० 


हा 
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प्रकार नारी की उत्तरोत्तर विक्रस्तित विरह-भावना ही इन तीनो महाकाव्य॑ 
में अकित है । 


प्रकृति-चित्रण--आ्राघुनिक -काव्यो में प्रकृति की जितनी सजीव श्ञाँ्क 
अकित हुई है, उतनी पूर्ववर्ती काब्यों में नही दिखाई देती। इसका प्रमुर 
कारण यह है कि पहले प्रकृति उद्दोपप रूप मे ही भ्रंधिक चित्रित की जात॑ 
थी, परन्तु श्राघुनिक काव्यों में वह विभिन्न रूपों में उपस्थित होकर काव्य 
कलेवर को सुसज्जित करती है। प्रकृति के जितने रूप भ्राघुनिक युग रे 
प्रचलित हैं, उन सभी का यत्किचित्‌ रूप प्रियप्रवास, साकेत तथा कामायनी हे 
मिल जाता है । मुख्यतया इन तोनों जब प्रकृति आलम्बन, उद्दीपन, एव 
भलकार रूप मे अकित होने के अगर तर एवं मानवीकरण के रूप 
में सर्वाधिक मिलती है। मिलती है। प्रकृति के. सर्चेतते. रूप--की -..सुरंदर...एवं रमणीव 
झाँकियाँ इन तीनो महाकाव्यो- से-अत्यंत--सजीवता-एव--मा्सिकता के साथ 
भ्रकित को गई हैं। साथ ही पे हक वे मद के प्रा मे मी ग तोनो महाकाव्य प्रकृति की सुकूननार एव 
भयानक छटा से इतने झोत-प्रोत हूँ कि वे प्रकृति_ के प्रागण मे ही- लिखे गये 
जान पड़ते हैं। इतना ही नहीं पदुऋतुप्रो उपा-सध्या, दिवस-रजनी, चेन 
ज्योत्स्ना, लता-कु ज, पशु-पक्षी/ नदी-सरोवर; गिरि-निर श्रादि के इतने 
रमणीक चित्र इन तीनो काव्यों मे विद्यमान हैंकिजिन्हेँ देखकर पाठक का 
मन प्रकृति की सुरम्य सुपमा में श्रनायास ही तलल्‍लीन -हो-जाता है । इसका 
सबसे वडा कारण यह है कि इन तीनो काब्यो भें भर्कति को मानव-जीवन के 
भत्यंत्त निर्केट लाने का बड़ा ही सर्फल प्रयत्न हुआ है -और इसीलिए प्रकृति 
मानवों-के-भ[नस्द एवं उल्लास के समय हर्प_एव. प्रफुल्लता प्रकट करती हुई 


है 


तथा शोक एवं विषाद के झवसर- पर ओस या वर्पा -के-रूप में रोतो हुई 
कवियों को श्रकृति में एक ऐसी चेतना-सम्पन्न विराट सत्ता दृष्टिगोचर हुई है, 
जिम़के प्रागण में लता-ृक्ष, नद-वदी, पशु-पक्षी आदि सभी क्रीडा एवं कललोल 
करते हुए निरतर विचरण करते रहते हैं, जहां पवन गौर लता, नभ भौर 
घरणी, उप और रवि, रजनी और चौर्द्र, कमलिनी झोर भ्रमर पश्रादि भी 
मानवो की तरह ही नाना प्रकार की रस-क्रीडामों एवं काम-चेप्टाशो मे तिमग्न 
रहते हैं तथा जो समय-समय पर विभिन्न रूप घारण करती हुई एवं ब्रपती 
अ्रदुभुत छुडा विक्रीर्ण करती हुई अपने दरेको के मत को विमुस्ध करती रहतो 
है। इन तोनों ही कांग्यों में देशगत, समाजगत एवं सास्कृतिक विशेषताओं 
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में सर्गवद्धता है वा मिला के भावाभिव्यक्ति के लिए शुद्ध एव सस्कृतनिष्ठ खडी बोली 
को प्रपनाया गया है, जिसमे -यथ्॑-तत्र मुहावरों -को पुट देकर लाक्षाणिकता 
एवं व्यग्य की भी सृष्टि की गई है । तीनो ही काव्यों मे साधम्यं एवं, सादुश्य 
*+----#.-----7त>++++++ जलकर 22 पट रह 

के भ्राधार पर प्राचीन एव नवीन सभी प्रकार के अ्लेकारों को अपनाया गया 
है और ये सभी अलकार भाौँवों की प्रभिवृद्धि एवं वर्णन की स्पष्टता के साथ- 
साथ कवियों के चित्र-विधान एवं दृश्य-विधान में भी अत्यत सहायक सिद्ध हुए 
हैं। तीनो ही महाकाव्यों मे शब्द-श्क्तियों के समुचित प्रयोग द्वारा भावों की 
सुन्दर अभिव्यक्ति हुई है भ्लोर कथन मे चारुता लाने का सुन्दर प्रयत्न हुमा है । 
तीनों ही कवियो की दृष्टि भारत के परम्परागत श्रप्रस्तुत-विधान की ओर ही 
प्रधिक रही है श्रोर यदि कुछ नवीनता लाने का प्रयत्न भी हुम्ना है तो वहाँ 
भी देशगत एवं कालगत विशेषताएँ विद्यमान हैं। तीनों कवियों ने भारत में 
प्रचलित वृत्त-विधान को ही अ्रपनाया है और प्राय भावों एवं परिस्थितियों 
के अनुकूल छुदो का प्रयोग किया है। तीनो ही काव्यों में सौंदर्य एव रस 
सम्बन्धी विवेचन भी भारतीय परम्परा के ही श्रनुकूल हैं श्र तीनो के सौंदर्य- 
निरूपण मे पर्यात् _साम्य है । 

भव यदि वंपम्य के थवारे मे विचार करें तो पता चलेगा कि जहाँ 
प्रियप्रवाप्त एवं साकेत में वर्णनात्मकता या प्रकथन (गप&798007) की 
प्रधानता है, वहाँ कामायनी में रसात्मकता श्रथवा भावात्मकता का श्राधान्य 
है, इससे जहाँ प्रियप्रवास तथा"साकेत मे इतिवृत्तात्मकता भ्रधिक दिखाई 
देती है, वहाँ कामायनी में कोरी इतिवृत्तात्मकता नहीं दिखाई देती, भ्रपितु 
कामायनी के प्रकथनपूर्ण वर्णनों का भवसान भी रसात्मक वर्णनों में ही हुआ 
है । ऐसे ही दृश्य-विघानों के अतगंत भी तीनों महाकाव्यों में पर्यात्र विषमता 
दृष्टियोचर होती है, क्योकि प्रियप्रवास में तो कवि ने सरलता एवं सुवोधता 
के साथ परम्परागत गोकुल ग्राम की सध्या, हरि-गमन, उद्धव का आगमन, 
वृन्दाटवी की शोभा झादि का वर्णन किया है, साकेत में भी कवि ने कवि- 
परम्पराभुक्त दृश्यो का ही अधिक वर्णन किया है शोर छुद्ध प्राकृतिक एवं 
भौतिक झाधघारों पर उनकी योजना करते हुए निरूपण किया है । परन्तु उस 
निरूपण में पर्याप्त शिथिलता एवं प्रदचि विद्यमान है, जबकि कामायनी के 
दृश्यविधान में कवि ने प्राहुतिक साथनो का ही सबसे प्रधिक प्रयोग किया है 
झोर उनमे इतनी चारुता एवं रमणीकता लाने का प्रयत्न किया है कि कहां 
भी शिथिलता एव प्रभावहीनता लक्षित नहीं होती और न कही भन्विति का 
भनाव ही ज्ञात होता है । सवाद की दृष्टि से प्रियप्रवास एवं कामायनी मे 
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पर्याप्त शिथिलता_ दिखाई देती है, जबकि साकेत मे पर्याप्त त्वरा एवं 
स्वाभाविकता है। इसके साथ ही सवादगत सजीवता एवं उद्दीष्ति मे तो 
साकेत दोनो से वहुत आश्रागे है, क्योकि यहाँ पर परिस्थिति एवं स्वभाव के 
अनुकूल सवादों की योजना की गई है भौर अत्यत छोटे-छोटे वाक्यों का 
प्रयोग किया गया है, जबकि प्रियप्रवास एवं कामायनी में सवाद अ्रधिक 
लम्बे तथा कही-कही त्वरा-हीन हो गये है । शैली -क्री-दृष्टि-से-मी तीनो में 
पर्याप्त अतर है। प्रियप्रवास मे सरल शैलों की प्रघानता है, जिससे वहाँ 
सरलें, सुवोध एवं मुहावरेदार भाषा का ही श्रधिक प्रयोग हुआ है, उसमे 
ब्नजभाषा के शब्दों का भी पर्याप्त सम्मिश्रण है और प्रसाद ग्रुण की प्रधानता 
दिखाई देती है | साकेत मे सरल भौर प्रलकृत दोनो शैलियों की प्रधानता है 
झौर विशुद्ध भाषा के साथ-साथ इदाव्द-चमत्कार प्रचुर मात्रा मे दिखाई देता 
है, जबकि कामायनी में ग्रृढ एवं साकेतिक शैली की प्रधानता है जिससे यहाँ 
लाक्षणिकता एवं प्रतीकात्मकता की बहुलता दिखाई देती है, कह्दी-कही 
दूरारूढ़ कल्पना का भी सहारा लिया गया है भोर प्रोज_ एवं माधुय गुणों का 
समावेश किया गया है। इतना ही नहीं कामायनी में वक्रोक्ति का प्रयोग 
भी उक्त दोनो काव्यों की श्रपेक्षा भ्रधिक मिलता है, जिसमे से उपचार- 
वक्ता तो सर्वाधिक अपनायी गई है झौर इसीलिए यहाँ भाषा भी भ्रियप्रवास 
एव साकेतें की अपेक्षा कही भ्रधिक व्यजनापुर्ण एवं विलष्ट हो गई है तथा 
काव्य भी श्रधिक सगुम्फित एवं लम्बे हो गये हैं । जहाँ तक श्रप्रस्तुत-विधान 
भ्रथवा अ्लकारो का प्रदइन है, प्रियप्रवास एवं साकेत की अपेक्षा कामायनी में 
लाक्षणिकता की प्रधानता होने के कारण रूपकातिशयोक्ति, मानवीकरण, 
समासोक्ति, विद्येषण-विपर्यय श्रादि श्रलनकारो का अधिक प्रयोग हुमा है । 
कामायनी में कुछ उपमायें भी अ्रत्यत नृतन एवं असाधारण श्रपनायी गई हैं । 
साकेत और 'प्रियप्रवास' में प्राय. परम्परागत उपमानों का ही प्रयोग हुआ है, 
जबकि कामायत्ती मे गौर अंग के लिए विजलो का फूल, मुख के लिए 
पभरुण मढल तथा ज्वालामुखी, वालो के लिए सुकुमार घन-शावक, हँसी के लिए 
श्ररण की एक अम्लान किरण प्रादि के प्रयोग करके कवि ने नवीन उपमानो का 
भी प्रयोग किया है। जहाँ तक शब्द-शक्तियो के प्रयोग का प्रश्न है, प्रियप्रवास 
में श्रभिधा की प्रधानता है, साकेत मे अभिधा के साथ-साथ लक्षणा को भी 
प्रधानता है, जब्र कि कामायनी मे लक्षणा झौर व्यजना को ही प्रघानता है 
श्र अभिधा का प्रयोग अत्यत अल्प मात्रा में हुआ है। झव यदि वृत्त-विधान 
की दृष्टि से विचार करें तो ज्ञात होगा कि सम्पूर्ण प्रियप्रवास भारतीय 


[ ३२६४ ] 


स्पष्ट मिझ्यण कर दिया है। साथ ही यह भी वतलाया है कि त्याग के साथ- 
साथ जीवन में कर्मण्यता का भी वडा महत्व है । बिना कर्मशील बने, त्याग 
शोभा नही देता । इसलिए कविवर गुप्त ने त्याग को जीवन की विशृत्ति 
बताने के लिये एवं कमंण्यता को त्याग का सहयोगी सिद्ध करने के उद्देश्य से 
साकेत महाकाव्य का निर्माण किया है। तीसरे महाकाव्य कामायनी का 
निर्माण झावुनिक लक्ष्यअ्रप्ट सतत मानव को झानद को प्राप्ति -का साधन 
बताने के लिए हुप्ना है। इसमे कविवर प्रसाद ने मनु की श्सफलता एवं 
विपमता का चित्रण करते हुए आधुनिक मानव की श्रसफलता एवं विपमताझो 
को हो भ्रकित किया है भोर बताया है कि जीवन श्रौर जगत को सत्य मान 
कर निरतर कर्म करते हुए जीवन में समरसता लाने का प्रयत्व करना 
चाहिए । इस समरसता के श्राते ही मानव अपने इसी जीवन मे मनु की ही 
भांति आनद' को प्रा्त कर सकता है। झतएवं आनद-प्राप्ति के उपाय एवं 
साधन चित्रित करने के लिए भथवा आधुनिक सतत्त मानव को आनदमय 
बनाने के उद्दें्य से कविवर प्रसाद ने कामायनी का सृजन किया है । इस 
तरह उद्देश्य की दृष्टि से तीनो ही महाकाव्यों में पर्यात्त श्रतर है, किन्तु मूल रूप 
भें तीनो महाकाव्य जीवन को समुप्नत बनाने के लिए ही सचेष्ट दिखाई देते हैं। 
निष्कपं यह है कि प्रियप्रवास, साकेत और कामायनी तीनो ही 
महाकाव्य भ्राघुनिक जीवन को लक्ष्य करके लिखे गये हैं । इसलिए भ्राधुनिक 
जीवन की समस्‍यायें हो इनमे विद्यमान हैं । परन्तु मानव-जीवन को समुश्नत 
बनाने के लिए लोकहित, त्याग एवं श्रनुराग तथा झानद-प्राप्ति नामक जिन 
तीन उद्देश्यों की झोर ऊपर सकेत किया गया है, वे तीनो मानव-जीवन के 
चिरतन सत्य हे, उनका किसो युग-विशेष से सवध नहीं है, अपितु ये युगयुगीन 
भाव हैं, जिनकी प्रावष्यकता मानव को सर्देव रही है झौर रहेगी । परन्तु इन 
तीनो उद्देश्यों का उद्घाटन करते हुए तीनो ही कवियो ने मानव-जीवन के जिस 
उत्वान-पतन की ओर सकेत किया है, मानव के चिरतन संघर्ष को जो वाणी 
दी है भोर मानव के विचार एवं भनुभूतियों को जो काव्यरूप प्रदान किया 
है, उनके देखने पर पता चलता है कि प्रियप्रवाप्त एवं साकेत में न तो 
कामायनी जैसी गहनता है भौर न मामिकता , इनमे अन्त प्रक्ृति-एव- बाह्य 
प्रकृति फे सामजस्य का चित्र भी इतनी सजीवता के साथ श्रकित नहीं हुआ 
है, जितना कि कामायनी में दुष्टिगोचर होता दे मोर इनमें मानव-मनोभावों 
की बारीकियाँ तवा उन वारीकियों की प्रभिव्यक्ति भी उत्तनी उत्कृष्ट एवं 
चित्तकपंक नहीं हे, जितनी कामायनी में दिखाई देतो है । प्रतएवं 'प्रियप्रवास 
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एवं साकेत दोनों माधुनिक युग की महान्‌ कृति होते हुए भी तुलनात्मक 
ष्टि से काम यनी से श्रेष्ठ नहीं है । 
हिन्दी महाकाव्यों में प्रियप्रवात का स्थान--आधुनिक हिन्दी- 
महाकाव्यो भे 'प्रियप्रवास' का स्थान क्या है ? जब इस प्रदत पर विचार किया 
जाता है, तव पता चलता है कि यह काव्य इस युग का -सर्वेप्रथम महाकाव्य 
_है | तुलनात्मक दृष्टि से भले ही यह महाकाव्य साकेत एवं कामायनी की 
प्रपेक्षा भ्रधिक महान्र्‌ न हो परन्तु यही-बह-प्रथम-मझनकाव्य-है,-जिसने खड़ी 
बोली मे महाकाव्य के अभाव को सर्वप्रथम दूर किया था, इसने ही खडी, 
वॉलों के महाकात्यों-की परंम्पेरा-का-भोरेस्भ किया था भौरँ इसने ही भागामी। 
कवियों को महाकाव्य--लिखने की-प्रेरणा.प्रदान को थी, यही वह महाकाव्य 
है।- जिसने सर्वप्रथम महाकाव्य-्तवधी नवीनता का उद्घोष किया था, नवीन ' 
शैली एवं नवीन कथा-मोडो को भ्रपनाने की सलीह दी थी और श्रपती 
पौराणिक गार्धाओं एवं ऐतिहासिक कथाओझो को नवीन ढग से प्रस्तुत करने का 
सृत्रपात्र किया था; यही वह महाकाव्य है, जिसने सर्वप्रथम मानव-जीवन को 
समुन्नत ब॒नाने-के लिए इस युग मे मानवता, लोकहिंत एवं विश्व-प्रेम की 
घोषणा की थी झौर यही वह काव्य है, जिसने सस्कृत के छेंदो का-अधिक से 
अभ्रधिक सरलता से प्रयोग करके हिन्दी-काव्य को सम्पन्न बनाने की चेष्ठा की 
थी। भतएव भनुभूति एवं भ्रभिव्यक्ति की दुष्टि से भले ही 'प्रियप्रवास! उच्च 
स्थान का अधिकारी न हो, परन्तु श्रपत्ती मोलिकता, नवीनता एवं प्राथमिकता 
की दृष्टि से हिन्दी-महाकाव्य के क्षेत्र मे उसका महत्वपूर्ण स्थान है श्र एक 
भालोक-स्तम्भ को भाँति स्थित होकर उसने श्राधुनिक कवियों का श्रभी तक 
जिस तरह पथ-प्रदर्शन किया है, उसी तरह वह भविष्य भे भी करता रहेगा । 
“प्रियप्रवास' का सवेदा--प्रियप्रवास” आ्राघुनिक मानव को कर्तव्य-पथ 
पर आ्राख्छकु करके उसे श्लेय की श्रोर श्रग्मसर करने की प्रेरणा देने के लिए 
लिखा गया है। इसीलिए इसमें आरम्भ से श्रत तक लोक-सेवा, लोकहित एव 
प्राणिमान्न के प्रेम का स्वर गरूजता हुआ सुनाई देता है | सम्पूर्ण काव्य 
नेतिकता एवं घामिक विश्वास से परिपूर्ण है और भारतीय सस्कृति के उन्नत 
विचारों से ग्रोत-प्रोत है । इसी कारण मानव-जीवन को सुसमृद्ध बताने के 
लिए जिस-जिन विचारों, भावो, अनुभूतियों एवं प्रेरणाझ्ो की भावश्यकता है 
उनसे यह परिपूर्ण हैं। यहाँ पर कविवर हरिप्रौध ने विपद-ग्रस्त एवं सतप्त 
जीवन से छुटकारा पाने के लिए मानवों को यही सलाह दी है कि “स्वार्थ 
की श्रपेक्षा परमार्थ को भपनाझो । झात्माययों होकर जोवन व्यतीत मत करो, 
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अपितु श्रन्य प्राणियों का भी ध्यान रखो | भोगो में जीवन का कल्याण निहित 
नही है, भपितु त्याग एवं सात्विक कार्यों में ही कल्याण छिपा हुआ है । परोपकार 
एवं परहित ही मानव को श्रेष्ठ एव महान्‌ बनाते हैं। मानव को सदैव झपनी 
जन्मभूमि एवं अपने स्वदेश के लिए अपना सर्वेस्व वलिदान कर देना चाहिए 
प्रपनी जाति एवं भझपने देश के सकट को दूर करना ही मानव का परम घर्म 
है । सदेव मानव को अपने कत्तंव्य-पथ पर झआारूढ रहना चाहिए । मानवो के 
लिये प्राणो की ममता मे लीन रहना कदापि श्रेयस्कर नही है, भ्रपितु जगत्‌ में 
सर्वभूतहित ही सदेव श्रेयस्कर होता है। सेव निस्वार्थ भूतहित एवं लोक 
सेवा से ही मानव संसार में पूज्य होता है। मानव को अभ्रधिक से अभ्रधिक 
कप्ट सहन करते हुए तथा सत्य-पथ पर झारूढ़ होकर सदैव लोकहित मे लीन 
रहना चाहिए प्रपने से तुच्छ एवं दलित प्राणियों को स्वंथा हेय नही समझना 
चाहिए, भ्रपितु उनमे भी विश्वात्मा का दर्शन करके उनके उत्थान का उपाय 
करना चाहिए । इसके साथ ही हमे स्देव श्रीकृष्ण एवं राघा की भाँति आात्म- 
त्याग के साथ-साथ श्रपने समाज एवं श्रपने देशवासियों की सेवा में ही नही, 
अपितु विद्व के प्रेम में लीन होकर विदव भर के प्राणियों को झपनी ही श्त्मा 
का स्वरूप जानकर उनकी सेवा-सुश्रूपा में लीन रहना चाहिए ।” यह है 
'प्रियप्रवास' का वह भ्रमर सदेश, जिसके फलस्वरूप यह महाकाव्य भारतीय 
संस्कृति की ग्रमर निधि वनकर हिन्दी-साहित्य का देदीप्यमान रत्त बना हुआ 
है। निस्सदेह “प्रियप्रवास' का यह संदेश मानवता का प्रसार करता हुआ जन 
जीवन में विद्व-बघुत्व की भावना जाग्रत करने को तीत्र प्रेरणा प्रदान कर 
रहा है । 


